प्रा्ठिस्थान- 


१-भारतीय.प्राच्य.तस्व.प्रकाशन.समिति 
पिडवाडा स्टे-सियो्ीयेड 
(राजस्थान) 


२-दीलिपकूमार रमणलाल 
मरकती मकर 
भहूमदाबाद-१ 


३-रमणलाल लालचंद 


११५/३७ जौक्षरी बाजार 
वम्वईु-र्‌ 
ध 
द्रव्यसष्ायक- 


सोतौशा शेढठ जेन चैरिटैवल टस्ट लालवाग मबद 


| सरकतितमधिकारसवंखं श्रमणपधानधीजेनसंघस्य | 


खद्रक~ 

ज्ञानोदय प्रिन्टिग प्रेस; 
विडवाडा (राजस्थान) 
स्टे०-सिरोदीरोड 
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[न्नम्‌ १८३८] (२५१ > १८८२] 


हि 
प९य।८म।न्‌( २$ दिय 
(श भेव छनन उरमर) 

मजा ना माराम उवेयाते विश्म२य। (देन्य ५४।२ २५।१।२ श्री सनन्पसनने ३।(2 ३1२ १६५. 

य (टण्‌ अरन्‌ सक्छताणाम्‌( पातात्‌ दवन उतव्ल्दणा पननी श्री क्नशास्तेनना यरु तन-सन-धनने 
मदय छना से शासन नद१ने चदु जनड्त्रते। नेन्लवी न्नव (तवर नररते।ना तिमत म सुवलु ५०६ 
८६ >§ भेावीर। 

नयाय सते नीतिमय्‌ यर्म सद्वा धनव मान्त जय छता छन्‌ ससिमानथ सड सनवान 
भृत्‌ त्याजनय्‌ तदनधसपरायसु मन्यु 

२/७ नमित भम नदीन धमपराजथी अवाच्चित्‌ सत्‌ गजनयूषी ज्वला तथ ाराधनात्रेख 
५५-५।म्पश्र विमृदित अरनान्‌। ५ ओह मेातवीत्पते शमने न्नय्‌ छे 

सभन मानन्‌ ०९ ने सय सेम व्या पाच्छचेनम्‌। यणे मे धमद्धिनम्‌। पयु य 

सुण (८न--भनेतर ५रसी-यस्वाम्‌ णधान मल्ञरथी मू दिष्यते सत्याचारी अछत अदी 
(मय्‌ (२ तता मनावी लरद्यु स(पनार १०८२ ५ कवी सस्थान सनत्‌ मनावनार्‌ येह भेावीश्न्‌ नम्‌ 
यमाना युगे) सध्री ध्याय) सस्युड~यामा नाणद्‌ सद् 

सत्‌ समये यानान सत तेखुद्यमाने नविष्यन्‌। प उन्‌रमत्‌ न्‌ भाय ते भरे साश्चरे १,००,००० 
(१ ५ +) इ। 4 वेयु ५12 चूननानी, मेमन इल्स्ता मे न्वन-व्न्तेतर्‌ मथा स्थरे माच्शेखूत्‌ छे 

2२-१२६० २५ न्वतनवतन्‌( व्यापी चमप्रे/ धमवनार्‌ सा १1§ सेाद्यगरना (ध्यम्‌ च्छव धम भरसे 
१ च> शषा ने न्ना अलया -शिषटतता पुरेव दजन उयावनार्--निमल रविता जीवमान अरी 
२५। भती ॥ ४ ( पावानालुा)ना ससससना व्येम-पशु धवत (सिमरा न्नेता % मेम्‌ याय ठ नमे । 
४१ खे न्त्‌ भासननी, मन्यताना चहजार्‌ दिवमा? दतास्चसनी णां नमता मेदा माजन पथ्यरथौ परीमे 
स्मेना उपर नव्य एम नरेानी नजरीनै यथयुतर ४२।वनार शे मवार &६्य्‌ वतगगनी सितिमा ३ मातप्रात्‌ 
५2, यपु श्री 'वीमियल्नधने पयु चाम्च ना दत्‌ सस्र आप्या ३ रथौ पेातानी गेरडान्ददीमा पयु भे 
२.० अति ९ ५१ न्नेन जान्त्दीम्‌ा स्मे मे चये थध) 

स्न्‌ स्मननी पनत भयु उषी । चयीयतनपमामा दीढरान्‌ पेातानी गर्ञन्नदीसा पतन्‌ नामे 
१. राना पयु वपार्नी, ५०८ मेना अटन्‌ खा द्लस्षयारलनेा छेञ दी नाया 


५ च वृषण्तनन्‌। नीव पयु मने मवमे! हनीय आये समे समानता अत्य भैनने नर+ ३५ ॐ 
८१५६५ (१.१त५।२ न्युवा र्न्‌ छ 


२५२ स णवत 
। ५०,००० -- अणर्ं (बूद्श्वर) यितामलि मा श्नाथ टेरासरमा 
३। ४०००००० -- 3, (पद्यप्ुनी) श्पदिनपय लवाननाु ६२।स२१ 
31 ५०,००० -- मेदनोसमा ददहावादीनी धमी च्वमीन्‌ चि भा, 
३। ८€ ००० -- वपावीतायुनी विगम धरशना मघानां 
३६ २००,००० -- भयमलनी न्मीन-पमशान सससस-म४। मि म 
२। १०,००० -- श्री जादीपार्वनाय (पायद्युनी) दे२स२२ 
२। रप ००० --- ग्भ्य (पायद्युनीकेना व्रीनी मावीम्‌। 
3 २००००००० ~ युण्घ भ र्सापलम, =+ १८८१ ४ ८ 
२\ ११०० ००० -- भेतीगानी उना ६टरामदम्‌ा (पावीताय्‌) 
३! ७०७ ००० -- ५ + भपति०। २०८२६1४1 
३ १०००००० -- शष्‌ तषुद(राने देवामाथा सुनि 


न्भ मध्र (विजनाना ददिन्वारय्‌ 


+ प्थिय्‌ मादे दढ मेवतीरषटः नमन यु्त्ड चल = ष्या छ 
सेना स तण्मा (मयान तयो 8 ॥ 


यह प्रायः सर्भविदित दो चृका है फि केवल संस्छृतवाडमय में ही नदीं अपितु सर्वभायाश्षीय 
वाद्मय मे रूपकारंकार गर्भित कथाग्रन्थो मेँ उपमितिभवप्रपश्वा कथा से वटकर ओर कोर शरेष्ठकोटिमे गणना 
योग्य ग्रन्थ आज नदीं है ! यद्‌ कथाग्रन्थ किसी एक सम्प्रदाय के स्यि ही उपयोगी है एेसा भी नही किः 
प्रत्येक शरभ अधिकारी मनुष्य कै क्तिये यह ग्रन्थ मागेदशंफ है । कई वर्पो पूरे इस ग्रन्थ का प्रताकार 
प्रकाक्नन हुआ था किन्तु वह आज जीर्णं दक्षा का अनुभव र रहा है ओर दुरम भी है यह्‌ समन्ञ कर 
कमल प्रकाशन संस्था द्वारा उसके प्रथम भाग का पुनय द्रण हेआ था } कई वष यीत्त चूके पर दूसरे भाग 
को पुनजीवन नदीं मिरु रदा था । बिददगं उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। 


प० पू० परमोपफारी मिद्धान्तमहोदधि संयमकरङशल आचायंदेव श्रीमद्‌ विजय प्रेमघ्रीश्वरजी 
महाराज की प्रेरणा से जिस संस्था ने आजतक अनेक चहु मूल्य प्रकाशन श्री संघ की सेवा मे प्रस्तुत 
क्रिये ह-उमी का वह सौभाग्यथाफरिप. पू गीतार्थं सुनिवयं श्रीमद्‌ जयधोपविजय गणिवयं की प्रेरणा 
५ ५ ¢ [९ [* अआ = ¢ © 
इत कायं को संपूणे करने फ लिये प्राप हई ओर स्थने भी इस कायं फो सहप स्वीकार कर लिया । 
फरस्वरूप वाचकवगं के उद्यान मे आज इस बहुमूल्य ग्रन्थ के उत्तराधपुष्प की सुवास व्यक्त करने के 
लिये हम समथ हो स्के 


हम कायं की सफलता का भ्रेय है उदी स्व, आचार्यदेव को ओर उनके पट्ालंक्रार न्यायविशारद 
परमतपस्वी पूज्य आचायदेव श्रीमदूविजय सुवनमानुश्ररीधर महाराज फो एवं पू गीतार्थं गणिवरय श्री 
को जिनकी करुणाच्ष्टिने हमे इस कायं के लिए उत्ादित किया । 


पूल्य उदारचित्त खनिवरभ्री नरचन्द्र वि. म. ने अपने गुरुदेव उग्रतपस्यी पूञ्य प. श्रीकान्ति- 
विजयजी म सा. की संशोधित प्रत सुपुदं करके सम्पादन ओर प्रकाशन कै कार्यं ो अतिसरल बना 
दिया जिसके लिये हम मदा उनके ऋणी रहेगे । ग्रन्थक द्रण कै सिये समस्त द्रव्य सहाय मोतीश्ना- 
शे चेरिरेव टृस्ट (लालबाग, य व) ने देकर अखूट्‌ पूण्योपाजन क्षिया ह जिमकी हम भूरि अचुमोदना 
करते दे । 


रेस मेनेजर श्री फतेदचन्द्जी जेन (हा्लाव्ले) ओर प्फ संशोधक मास्टर श्री चम्पकलार जेन 
ये दोनो महानुभावो ने प्न्थ प्रकाश्चन मेँ सूय जहेमत उटायी है जो अविस्मरणीय है । एषं जिन जिन 
महानुभावो ने पराक्षात्‌ या परम्परया हमारे इस शम कायं मे सहयोग देकर हमारा उत्साह बढाया ह 
उन सभीके दमचछणी हे। 


४1 प्रका्ञकफीमीरसे 


भविष्य कालम भी हमारी संस्थाको इसी प्रकार पूज्य महात्मा पुरुषो ओर सन्जन सुश्रावक 
वग का सहयोग ओर मा्दश्चन मिलता रहै ओर उनकी शुभ कामनाओं से बहुमूल्य मर्थो का अविरत 
प्रकाशन करती रहे एेसी क्षासनदेष को अभ्यर्थना । 


भवदीय- 
भारतीय-प्रार्य तच्व-प्रकाकहान-सभिति की ओर से। 
शा० समरथमर रायचन्दजी प्री । 
शा० रमणलार वजेच॑द (मन्त्री) । 
श्ा० राचन्द्‌ छगनलारजी (मन्त्री) | 


& समिति का टरटी मंडल ® 


(१) शेठ रमणलाक दलमसुखमाईं (प्रस) खंभात (६) शा. लालचंद्‌ छगनलालजी (मंत्री) पिंडवाडा 
(२) शेढ भणेकराल चुनीलाल बम्ब (७) शेठ रमणलारु वजेचन्द (मंत्री) अहमदाबाद 
(३) शेड जीवतलारु प्रतापश्ची यम्ब (८) शला, हिम्मतमरु रसुगनाथजी बेडा 
(४) शा. खूवचंद्‌ अचल्दासजी पिंडवाडा (९) शेठ जेढाराल उुनीलाल षीवाले बम्बर 


(५) क्षा. समरथमरु रायचंदजी (मंत्री) पिंडवाड़ा (१०) शा. ई्रमल्न हीराच॑दजी पिंडवाड़ा 
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वह एक सुवर्णं प्रभात था जव अनेक आधि व्याधि ओर उपाधि्यो फे वीच फसे हुए, अज्ञान के 
धकार मे भटकते हुए, मत्स्यगलागलन्याय से एक दूसरे के गलते काटने के र्थि सज्ज बने हए, धन 
दोलत सुख-पमृद्धि के षीद पागल बन कर अन्धदौड करते हए, संसार कै ओधी ओर तूफान क बीच 
गुमराह होने वाले, धोखा-विश्वासथात-प्रपशच के भीषण तरंगो की गहरी चोट से हताक्षा-निराक्षा ओर 
दुख कै सघुद्र मे इयते हए विश्च के समस्त मनुष्य गण को देख कर एक महपिं के हृदय मे करुणा का 
अरुणोदय हधा, उस मानवगण की ददित को देख कर अंतर पीडित हो उडा । सथं जीव को घचाने 
के उपायदट्रढनेके किये वे गहरे शास्त्रीय चिन्तन के सागर में निमग्न यने ओर सारे विश्केलियि 
संजीवनी ओषपधितुल्य रत्नत्रयी लेकर वापिस बाहर आये । समग्र जोक को रत्नत्रयी का दकेन ओर 
प्रका प्राप्त हो सके इस मद्वल कामना से एक मनोहर काष्टपात्री भे उसे सञ्ज करके जगत्‌ फे चोक में 
स्थापित करके स्वयं नामना के व्यामोह को छोडकर अन्तर्धान दो गये । 


मपि कातो यह स्वभाव दी होताहै कि स्वयं जनसम्पकैमे न भनि परमभीरोगको दिव्य 
प्रफा्च पद्ध ते प्रज्वलित कर देते दै, लेकिन वह प्रकाक्च सारे विश्च कौ धवलित कर उमकरे आश्रयकरो 
भी प्रकाशित पिये विना नही रहता । रत्नत्रयी कै प्रकाशने भी उमफे तेज से अलंकृत करके उन 
महिं को श्रीमत्‌ मिद्धपिगणि के शुभ अभिधान से सारे विश्वमे प्रकाशित करदिया ओर उन महिने 
भी उम रस्नत्रयी कै आधार भूत काषपात्री को उपमितिभवप्रपश्वा कथा के मङ्ख नामधेय से घोपित 
कर दीया । आज भी उम रत्नत्रयी के अभिल्ापी सज्जनो का हृदय उस फथा फो पटकरर आनन्द से 
भर जाता है जौर उन म्पि फो स्प्ृतिपट मे लाकर शरद्धा से अपने शिर को अवनत कर देते; 


इस कथा ग्रन्थ कै पूर्वाधे को प्रकाशित दए कारी वपं धीत चूके है जिसमे आद्य चार प्रम्तार्वो 
फा परिचय सुरम है । आइये-शेप रह गये अन्तिम चार प्रस्ताव का यहां संक्षेप मे हम परस्विय फर ठे । 
पञ्चम प्रस्ताव मे -एुख्यरूप से ग्रन्थकार मपि ने मायाकपटाचरण-परद्रव्यहरण ओर प्रारेन्द्रिय 

की रुम्पटता कै कटुफल की भाज्लोचना की हे । 
वामदेव नामधारी संसारी जीव को पुण्योदय से पिमरू नाम के सरलमित्र सेरैत्री हई । मित्रके 
हितेषी ओरं सररहृदयी होने पर भी वामदेव ने उसके साथ ठउगाई चेल खेलने मेँ छठ वाकी न रखा । 
विमल को रत्नचृड जंसे उपक्रारी भित्र प्राप्न होने पर॒ सम्यग्दशषेन आदि गुणसम्पदा प्राप्त करके ' अन्त 
म बुधघ्चरि फे समागम होने पर आत्मकल्याण का मार्गं लिया । विमल कै स्वजनो को प्रतिमोध करने 
कै रिये बुधघ्ूरिने देक्रिय सूप का वेषिष्य दिखाकर बाद मेँ स्वकथित्त कठोर शब्दावली संसारीजीमो को ` 
कैसे रागु होती है उका सुद्र निरूपण किया ओर वररगुरु के कथानक से सभी के चित्त का मनोरञ्जन 
करे आरमकल्याण के अभिमुख किया । बुधद्वरि के स्वकीय चरितिस्वरूप मन्द जर बुध दो भार्यो क 
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थानक से घ्रारेन्िय का कटु विपाक दर्शाया । संसारीजीव के अन्तर्गराज्य कै सभ्य मार्गावुसारिता 
सम्यगृदश्॑न सद्नोध चाखिधराज संयम इत्यादि का भी परिचय दिया गया ह । प्रसंग से इस प्रस्ताव मे 
सतर पुरुप के बाह्य लक्षण) विमलङृत परमेश्वरस्तुति, सद्रोधप्रतिपादित नीतिशास्र का भी प्रतिपादन 
किया गया ह | जन्त मे परद्रव्यहरण से बामदेव की जो गाढ विडम्बना इई ओर अन्तमें फोतीकी 
सजा मिरी उसके निवेदन मे प्रस्ताव समाप्त फिया दै । 


छट्ञे भरस्ताव मे-पंसारी जीव का धनशेखर नाम से जन्प' ज्लोममागर का उदय, धनके लिये 
पिदेशषारन-रस्नद्रीपगमन हरिमारमेलापक-दरिङ्मारफे साथ प्रश्नोत्तर पिनोद्‌-मयूरमञ्जरी मे हरिकुमार फे 
गाठ अनुराग उन दोनो का पिधाह-धनेखर फो यौन ओर मेथुन का सम राजयिदेष के कारण हरि 
कुमार का धनरोखर के साथ देशत्याग-लोभ ओर तवन प्रेरति वासना से धनशेपर कृत भित्रद्रोद- 
हरिङपार को उत्तमघठरि का सत्संग लाम ध्मदेशनाश्रवण महामोहादि अन्तरद्गलोक के दोप प्रकाश्चन- 
निद्टादिपरुपुरुषवत्तान्त से अन्तरङ्चराञ्यहेतुक सुखदुःख का निरूपण हरिकुमार निष्फरमण-धनशेखर फ 
अत्युश्र रोम ओर उसके एरस्वरूप इपितवेताल से मरण इत्यादि का सुद्र मनोहारी निरूपण किया 
गया हे । 

प्रसद्ध से इस प्रस्ताव 
दिया गया है । 

सातवे प्रस्ताव मे-संसारी जीव का घनवाहननाम से जन्म अकरुद्क फे साथ तैत्री उदयान 
गमन-साधुदशेन-छ एुनिभगवंतो को परैराम्यके विषयमे अरलंक कर पृच्छा जर उसके उत्तर में छ 
एनिओं ने क्रमकः वैराग्य के निमित्तभूत भीषण आग-दार का पीटा-अरथटघरीमाला-सन्निपातजनकः 
कुट्‌ वसम्बन्ध चारुकादिसारथवाहसुतचतप्ककथानक ओर संसारनगरी का हटमागं का निरूपण-हदटमागं के 
निरूपण के भीतर में अवान्तररूप से चित्तवानरस्वभाववणेन तस्रुक्तसुख-दस-अप्रमादवडदण्ड से उसकी 
सुरक्षा शुभाशुभम तेश्या ओर वित्रकं का बहुमूल्य मा्ेदश्चैन दिया गया है तदनन्तर घनवाहन की 
कमलघुता का हौना-कोविदष्ठरि के सत्म॑ग से सदागम का परिचय-अकरलड्क का दीक्षित होना-मोह 
चीर परिग्रहज्ञा को प्रत्युपदेशा श्रवशेन्द्रिय की आसक्ति कै कटु फल निरूपक कोग्रिद ओर वालिक् 
बन्धुद्य का दृ्टान्त-प्र्नी मृत्यु प्रयुक्त शोक के अवसर पर अकलङ्कुयुनिकृत प्रतिबोध-पुनः रोम माया 
ओर कृपणता दो से मीरन-अविवेक से अगम्यागमन के कारण वनवाहन का जेल निवास वहो मर 
के अनेक दुगेतयोनि्ो भ परिभ्रमण -पुनः पुनः सम्यण्दश्षन-सद्वोध-गृहिधर्दरव्यसाघु धर्म की प्राप्न 
साधु की निन्दा से अनेक भव मे परिभ्रमण-पुनः देवलोक के सुव की प्राप्ति ओर अन्त मे मनुष्यमवा- 
गमन का निर्दे किया गया है । 
1 भावे प्रस्ताव सें -गुणधारण नाम से संसारी जीव का जन्म हरर के साथ तैत्री मदनमञ्ञरी 
भं अनुराग-उसका पाणिग्रहण कन्दगनिदे शना श्रवण-वारह अशुव्र स्वीकार निम॑लघ्रूरिदेशनाश्रचण पुण्यो- 
दयप्र स्वप्न कै वारे मेँ उदित संशय का निरूपण ओर निराररण-द्शविध यतिधर्मं का अभ्यास- 
भावयतिधमं की प्रा्निद्रव्यलिद्ग स्वीकार ओर साधु-चर्यापालन से समाधिमरण का निरूपण किया 
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गया है । तदनन्तर प्रथम प्रस्ताव प्रतिपादित संसारिजीवनामा तस्कर फोन हे ओर क्यो उसने तरफरा- 
कार धारण किया इस जिज्ञासा के समाधानरूप में संसारी जीव का असुसुन्दर नाम से जन्म-चक्रवति- 
राजाथिराजपदारोदण पू्॑भव के उपदेशक कन्दयुनि का महामद्रानाम से जन्म-समन्तमद्र्रिसमीप 
महाभद्रा अपरनाम प्रज्ञा विक्षारा की दीक्षा-पूर्वमय की पत्नी मदनमञ्जरी का सुरलिती नाम से 
लन्म-महामद्रा परिचय-गृहत्याग जौर साध्वीसहयास-सुलकिता का अपरनाम अगृहीतसकेता-पूवंभव कै 
मित्र रन्ध्र का पौण्डरीक नाम से श्रीगरभराजा का पुत्र होनाउमी का अपरनाम मन्यपुरूप 
सुमति-मह।भद्रा सुरुलिता ओर भव्यपुरुप के निकट समन्तभद्रष्रि की देशना के समय असुपुस्द्र- 
चक्रवत्तीं का आगमन स्वछरेत अन्तरज्नच्यं के घटस्फोट कै छथि ओर भव्यपुरूप पोण्डरीक ओर 
सुरल्लिता-अगृदीतमकेता को प्रतिरोध करने कै लिये आत्मीय चरित कथन-महाभद्रा को वह्‌ सुन कर 
अवधिन्नान ओर जातिस्मरण का उद्धव-अनुसुन्द्र चक्रवत्तीं की चासत्िग्रहण उच्छा-भीगर्भराजः पौण्डरीक 
ओर अनुघुन्द्र के चासिरि्रहण के समय सुलकिता का सम्परम-अनुसुन्दरङृत पूरवंभवनिरूपण-अतिप्रयतन फे 
वाद सुललिता को प्रतिघोध-जातिस्मरणक्ञान-अन्त मे सव॒ की दीक्षा जीर अनुसुन्दरकाम्रस्यु कै याद 
सर्बाथसिद्ध देवलोकगसन का निरूपण किया गया है । 


तदनन्तर पौण्डरीके पुनि का दादश्चाद्धी कासारं च्याः ? प्रश्न-उत्तर मे समन्तमद्ररिृत 
ध्यानयोग का निरूपण-उमकर प्रचित्य का प्रतिपादन-मोक्ष का समानध्येय होने पर भिन्न भिन्न पंथोके 
अस्तत के विपथ मे पौण्डरीक का प्रशन ओर उमके उत्तर मे समन्तमेद्रघरि दित कय्यैयक्नाला का 
उदाहरण-मर्वज्ञदशेन की व्यापकता का निरूपण-जैनदकषेन की व्यापकता-मोक्षमार्ग-अन्त मे पौण्डरीक का 
मोक्षगमन इत्यादि का निरूपण किया गया है 1 पूरे प्रस्तावं की ओर सारे ग्रन्थ फी समाप्ति करने हुए 
ग्रन्थफार ने अन्तिम अमूल्य हितोप्देश दे दिया है जो प्रत्येक वाचक मदुप्य के हृदय को संवेग-वैराग्य 
योर सद्बोध से आग्छावित करने बाला है । अपनी गुरुपरम्परा की स्तुति प्रशषस्ति करके ग्रन्थकार ने 
ग्रन्थ समाप्न किया है । 
ग्रन्थकार स्वयं विधिध प्रकार के मानवस्वभाव का ष्ष्मनिरीक्षण धिश्लेपण ओर निरूपण 
करने बसे श्रेष्ट मनसक्ञास्त्री है । ओरं उनका यह सम्पूण कथाग्रनथ अनेक दहितोपदेश्ष-बुद्धिवधंक 
संवाद्‌ ओर मनोविस्मयजनकः अवान्तर कथानक्रो एवं संस्कृत भाषा पर अपना अधिकार जमाने की 
इच्छा धारण करनेवालो के लिये अनेकानेक मनोहर सुरिरु्ट शब्दं प्रयोग भोर वाक्य प्रयोगो से मरा 
हुआ है, केरी भी प्रौढ सरल एवं मनोहर ३! समस्त विश्च का तदाकार दश्चेन प्राप्न करने फे लिये यह 


+ 


कथा ग्रन्थ दिव्य अञ्जनतुतल्य है ओर आतम कल्याण करने के लिये सवेश्रे्ठ सन्मित्र है इस मँ कोई शंका नदी । 


हस ग्रन्थ के अभ्ययन ओरं अध्यापन ढारा स्वं जीव अपने दहित की साधना मे खरा से उवम- 
वन्त चने यदी शुमेच्छा ! 
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कमलसुन्दर्योचिचार. ४४ सद्बोघेन स्वाभिप्रायप्रकाक्नन ६२ कन्यकास्मरणेन स्मरवेदना, 
वेद्यकशास्त्रसारोक्ति. 


+» ससारिजोवजागुतिक्म. 


२३ ए खिसत्तन्वेषणम्‌ 
४५ सत्यासिधानडूतप्रेषणम्‌ 


२४ बुधसुरेरागमतम्‌ ६३ कुमाररोगनिदानम्‌ 
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३ विमल-वामदेदयोः सख्यम्‌ 
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१२ विमलस्य सम्यक््थोत्पादः 
१३ उपकारकोरतेम विमलेन 


१४ विभरस्य वीक्षाप्रहणानिषछाषः 
2, बुधसुरिस्वरूपकथनम्‌ 
१४ बधमुरिरपपरावत्तैः 
१६ विमलाद्वियोगो रत्नघरूडस्य 
१७ वामदेवकरतो रत्नापहारः 
१८ वामदेवे रष्टा देवी 
 विमलकारिता सुक्ति. 
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२० रटनघूडेनाभिनन्दनप्रदानमु 
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२ राजसमीपे बुधसुरिकर्षणम्‌ 
२५ विमलकृतो मानसिकनमस्कारः 
9 ब्ुधसुरिगदितकलठोरवचनानि 

२६ धवलराजेन क्षमायाचना 
#» ब्रुधप्ुरिकयितं ससारिस्वसूपम्‌ 
२७ कठटोरवचनमावार्थ. 
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 बठरगुरमत्तिविपर्यसिः 
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+ बुधमुरिस्वघरितकथनम्‌ 
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४२ घारित्रधर्मराजस्मायां प्स्थ्रमः 
४३ सम्यग्दश्शनोक्तिः, सद्बोधोक्ति, 
»» नोतिक्ञास्तरप्रकाक्षनं 
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+» संस्तारिजीवजागरतिक्रम 
४५ सत्याभिषानदूतव्रेषणमू 
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२४ महामोहसमाक्षोभ. 
४६ चारित्रमोहुयोयुं दम्‌ 
+ मोहुराजविजयः 
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४७ बुधमुरिवृत्तान्तोपसहार 
द धवलराजादिप्रतियोध-दीक्षाग्रहणे 
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४९ स्तेय-बहुलिकामोचनोपायः 
+ वामदेवकृतः सरलगृहे घनापहारः 
» दण्डपाश्िके, राजस्षमीपे नयनम्‌ 
५० दयनीयदश्ञाया वामदेवमरणम्‌ 
५१ प्रजाविक्नालासवेगभावना 
+» भव्यपुरषसविस्मयविमश्ञ 
५२ ससारीजीचस्य आनन्दनगरे प्रयाणम्‌ 


प्रस्तावः पष्टः 

३ आनन्दपुर-केसरिभूप-हरिशेखरादि 

» धनज्ञेखरजन्म्-सागरमहिमा 

५४ धनार्जनाय विदेक्ञारनेच्छाः 
पित्रानुशासनम्‌ 

५५ धनाजंनोपायचिन्ता 

५४५ जयपुरे बकुलक्रेष्ठिकन्योदाह्ः 

४६ वाणिज्येन भूुरिघनाजनम्‌ 

५७ रत्नप्रा्षये सागरल्द्धनेच्छा, 
रत्नदीप प्रति प्रधाणम्‌ 

५ बुद्धनारीगदितवार्ता 

५६. सार्थेन सहु रत्नद्वीपागसन वसुमत्यः 

9) हरिकुमारमेलापकः, वसन्ते 
कानने चि्रदश्चनम्‌ 

६० कुमारेण मनोविकारसंचरणं, 
प्रष्नोत्तरविनोद, 

६२ कभ्यकास्मरणेन स्मरवेदना, 
वेधकक्षास्त्रसारोक्ति, 

६३ कुपाररोगनिदानम्‌ 
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६४ परिन्नानिकाऽन्वेषणम्‌ 
 होसाक्षणादिना 
प्रहमसतमाघानान्वेषणम्‌ 
६५ भगयत्या कुमारार्भिप्रायतिरूपणनम्‌ 
+ समागमार्वं मगवतीप्रयास. 


६६ हरिषफूमार-मयुरमञ्जरी विवाहः 
६७ धनशेखररत्नोपा्जेनधिकल्पाः, 
यौवन-मेयुनयोः कुसज्ख" 
६८ यीवन-मेयुनजनितदुश्चे्ाः 
 हूरिकुमारे राजचिद्रेषः 
६९ ह्रिफुमारघापतेष्छा, पुबुद्धिना 
हितचिन्तन, हुरिकुमारेण प्रस्यान 
७० सागर-युनजनित दोहु4ृत्ति 
देषाविर्भवि , धनक्ञेखररक्षा 
७१ धनङ्गोखरावदशषा 
७२ सागरफ़तमुत्साहुप्रदान, 
७? हरिराजस्योत्तमसुरि समागम, 
७३ क्ुमिघ्रधुगलेन 
धललेखरसमाविधियोगप्रहन 
७४ भन्तरञ्जलोकदोषकारित्वे 
कथानकम्‌ 
५ राञ्यश्य सुख ठु खहैतुता 
७४५ कमंपरिणाम महामोहो 
स्वच्छन्दविलास. 
७४५ संसारिजीषमपेक्ष्य सुखद खे 
७६ निङृष्रादिषद्पुरुषदृत्तम्‌ 
७७ निृष्टराजनव्त्तास्त 
७८ चारित्घर्मसन्यपरिस्थित्ति" 
+ निङृष्टनरेनदरदुभेगाषस्था 
७६१. अवमपुरषराञ्यष्ठोषणा 
$ भधप्तपुरषवहिषक्लारोपाय 
८० विषयासिलाषरष्टश्याऽधमपराएभव 
१, अधमस्य मुटता 
८९ विमध्यमस्य राज्यार्पणम्‌ 
८२ भध्यमघरितमु, उत्तमचरितमु 
८३ सिद्धान्तस्य राज्यप्रवेश्षपुच्छा 
छ मन्तरद्गराण्ये प्रवेश्चाय हितक्षिक्षा 
८४ लम्यास-वेराग्यमहिमा 


विषः 


षिषयानुकमः 


परष्ठाड्धुः विषयः 

८१ उप्तमनरपतिराग्यप्रवेश्नः 

८६ षष्ठे वषं षरिष्ठराजनियोगः 
+» शणघराणां सिद्धान्तनिरूपणम्‌ 
9, तीर्थकरगुणस्नवोहं 

८७ ती्ेकरस्य ३४ अतिक्षया 

८८ प्रबुद्धस्य पर्यालोचनम्‌ , 

प्रस्तुता्थनिरूपणम्‌ 
८६ भाचा्यष्योत्तमराजता 
६० चन्र रान्त्यावस्या 


स्मः प्रस्तावः 


६१ घनवाहुनस्य जन्मस्यानादिकथा 
# षूमारमाविनिरूपणम्‌ 
+» जन्मराक्षिपुचितजातकगुणाः 
४२ ११ 
६३ घनवाहनाकलङुयोभेश्रीभाव , 
मुनिजनस्य वेराग्यहेतुपृच्छा 
६४ प्रदोपनकेन पराग्यम्‌ , प्रदीपनो- 
पनयश्च 
६५ मण्डलस्थलोकप्रत्रज्यायक्रोक्ति- 
रहस्यम 
९६ सद्यदानापानकफेन विराग , तन्न 
लोकदुदक्ा 
९७ लापानकयरके ्राह्यणकूरणा 
६८ भपानककत्प ससार 
९६ मद्यपस्य प्रतिबोधः, साधुसेवादिना 
कल्याणम्‌ 
१०० त्रतोयस्य वेराग्यकारणमरघटू 
१०१ भवारघटरस्य दु खहैतुता 
१०१ चतुर्थस्य वंर'ग्यहैतु कुटुम्बकम्‌ 
+» स{्लपातविलये प्रतिवोचघाप्ति 
१०२ सह्निपातेन जीवाना दुदक्षा 
१०३ महायन्त्रेणोन्मादविस्तंनम्‌ 
१०४ फथानकेन पन्चमस्य वैराग्यम्‌ , 
योग्यस्य रत्नोपाजने मन्दादर 


१०५ मुदस्य रत्नपरीक्षाऽनमिनता 
„9 हितन्ञत्य हितोपदेश्ष. 
१०६ मुटढस्य वृत्तान्तः मुनिप्रोक्तक 
योपनय 


पृष्ठाद्धुः विधः 

१०६ धध्यवसायहद-धारणानवो-दण्डो- 
लफद्य-निं तित्तयमः 

१०७ चार-योग्य-हितजन वृत्तान्तता्पर्याये. 

१०८ चास्कृतयोग्प्रबोधोपनय 

१०९ चारकृतहितजप्रतिनोघरहस्यम्‌ 

११० सद्धमेसाधनयोग्यतासम्पादक- 
फर्तव्यगण' 

१९१ मूटोपेक्षाभायार्थं 

११२ मुटार्ना प्रलापकलाप 


११३ कयाभावार्थोपिसहारः 
„» षष्ठमुनेहटमार्गेण वै राग्यजन्म 
११४ क्िवालयमठदश्नम्‌ , चित्तस्यो- 
पद्रवविशेषा , 
१६४ चित्तवानरलीवसुरक्षा 
११५ जप्रमादवच्रदण्डेण चित्तुरश्ना, 
चित्तवानरचक्रकम्‌ , 
११६ वित्तवानरशिक्षादानम्‌ 
१९१७ चित्तध्य देचिध्य, विपरसिवरजन 
विवेक , 
सम्थक्‌ परवृत्ते साध्यिद्धि, 
लेकयाषट्‌कपरिचय , 
षुभलेश्यारोहिण लाभा 
लेक्यापरिणामोपनय , चित्तप्रधुक्त 
परमसुघम्‌ 
धनवाहुनग्रन्थिदेश्चावाप्ति 
चारित्रध्मसन्यानुकूलकालावाप्तिः 
» घनवाहूनस्य सदागमेन सगम- 


 सदागमस्य प्रेषणावस्र 

कोविवसरुरिसमीपे सवागमप्र्तिपत्ति 

१२३ मोह्‌-परिप्रहागमन, त्रितयोपदेशेन 
चित्त दोलारूढम्‌ 

१२४ महामोहू-परि प्रहोपदेशानुसरणम्‌, 

फोविद-वालिक्षकया 

भूतिसडगेन बालिक्ञहषंः, कोविदेन 

सदागमप्रन 

बालिशस्य श्त्तिसद्धकडविषाक , 

घनवाहूनेन पुन. सदागमसेवनम्‌ 


9 
(| 


१२५ 


१९९६ 


प्रष्ठाडू विषयः 


१२७ पुनरकलङुस्पागमः, देशनाया- 
सप्यवोधः 1 
१२८ पुनर्देकशतया श्लोकनाष", सागर- 
अहुलिका ृपणलागमनम्‌ 
१२६ अकसद्ुस्यागमनेच्छा कोविद्‌ 
सूरिवारणहेतु 
» विद्या-निरीहतास्यां घनवाहन- 
माब्युदढारः 
१३० महामोहसेवक चनवाहनकदथेना 
१३१ मविवेकितादिविहिता कदर्थना 
१३२ मकरध्यजससागम. कगस्याग- 
मनेन जनोदेग , 
+) चनवाहनस्य चारकनिवेश 
१३२ नीरदकाहनस्य नुपत्व, 
» चारके मरण नरके परिश्नमणम्‌ 
१३४ मनुजगति-द्रव्यश्चावकता-देव- 
गतिदश्षनम्‌ 
१३४ अनन्तवार हृष्ट विस्मृत, सदागम 
१३५ सम्यग्दशेनसमागम , घमघोष- 
सुरिदेशना 
१३६ सम्यग्दहानजनित सामान्यबोघ, 
सौधमदेव्रोके जन्म, 
१३० कलन्दाभिध ञाभीरभव , 
+» भ्रुयोभूय सवागमसम्यग्दर्शन 
गृह्िधमसमागम 
१३८ लिदापापेन मवश्नमणम्‌ , 
१३६ प्रज्ञाविक्ञालामानसचिन्ता 
१५० भत्मकथानिकलेष 


अषमः प्रस्तावः 


१४१ गुणधारणतया ससारिजीवजन्म 
१४१ मदनमञ्जरीदज्नेन मनोविस्मय 
१४२ परीक्षायं पुनडद्याने गमनम्‌ 
9 भदनमञ्जरीस्वयवरामण्डप , 
स्वयवरत्िरस्कार 
१४८ कनकोदरनरेन््रेण स्वप्नदर्शनम्‌ 
१४८ त्रियगदेषणाय स्वयं प्रवास. 


विषयासुकमः 


परष्ठाद्ध दिषय 
१४५ गुणधारणे प्रीतिसमु्वः 


१४६ शषलिकया पित्रसमोपगरमनस्‌ 


१४७ कुमारेण मदनमञ्जरोषमीपपमनत्‌ 


१४७ सदनमञ्जर्या पाणिग्रहणम्‌ 

१४८ विद्याधराणां सत्वरोदय, सैन्य- 
दयस्तम्मनम्‌ 

१४९ मधुवारणागसनम्‌ , कुलंधरेण 
स्वप्नदहोनम्‌ 

१५० स्वप्नविक्ञोषार्योहापोहः, कन्द- 
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(उत्तरार्धः) 


पञ्चस. गस्त(क. 


~ 


अथ तद्नोकविख्यातं, सर्वसौन्दर्यमन्दिरम्‌ । ब्िरज्ञ' अगत्यस्ति, वधमानं पुरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 

पू्वाभाषी शुचिः प्राज्ञो, दक्षिणो जातिवत्सलः । नरगं; सदा यत्र, जंनधमपरायणः ॥ २॥ 
विनीतः शीलसंपन्नः, सर्वावयवयुन्दरः । सल्लञ्जाभूपणो यत्र, धार्मिकः सुन्द्रीजनः ।॥ ३ ॥ 
तत्र॒ दर्पोदरारातिकरिषम्भविहारणः । अभून्निन्योजसदीर्यो, धवो नाम भूपतिः ॥ ४॥ 
यः शरक्नाद्ायत्ते नित्यं, स्वबन्धुकृषुदाकरे । कटोरभास्कराकारं, विभेति रिपुत्ामसे ॥५॥ 

[ त्वम वामदेदजन्मादि } 
तस्यास्ति स्वदेवीना, मध्ये रब्धपताकिका । सौन्दर्यश्ीरूर्णा्धी, देषी कमलखुन्दरी ॥ द ॥ 
तस्या गर्भे स्द्धतः, मद्‌ युतगुणमन्दिरम्‌ । सुतोऽस्ति विमलो नाम, तयो्दवीनरेन््रयोः ॥ ७ ॥ 
स॒ वदा वालक्रा्ेऽपि, परत्तंमानो महामतिः । छघु्मतया धन्यो, न स्पष्टो वालचे्टितेः ।॥ ८ ॥ 
अथ तत्र पुरे ख्यातः, समस्तजनपूजितः । आगीद्‌ गुणाश्रयः श्रेष्ठी, सोमदेवो महाधनः ॥ ९ ॥ 
धनेन धनदं धन्यो, रूपेण मक्ररध्वजम्‌ । पिया सुग्युरु' धीरो, यो विजिग्ये गतस्मयः । १० ॥ 
तस्यानुरूपा शीराटया, सवण्यामृतक्षालिनी । भत भक्ताऽमवद्धार्या, नाम्ना कनकसुन्दरी ॥११। 
ततोऽहं गुटिकाानाद्धवितन्यतया तवा । तस्या; प्रवेशितः इत्नौ, भद्रे ! पुण्योदयान्वितः ॥१२॥ 
अथ रसपूर्णकाठेन) प्रविभक्तक्षरीरकः । स्थितथाहं बहियोने रज्गमध्ये यथा नटः ॥ १३॥ 
ततः किल प्रघूताऽ्, जातो मे पुत्रफोऽनधः । इति भावनया चित्ते, जनन्या प्रविलोस्ितिः ।१४॥ 
सोऽपि पुण्योदयो जातः, केवलं नेक्षितस्तया । जनच्एवा न दृश्यन्ते, तेऽन्तरङ्गजना यतः ।॥१५॥ 
जातोऽहं सोमदेवेन, परििारनिवेदितः । ततश्च कारितस्तेनः सुतजन्ममदहोस्सवः ॥ १६ ॥ 
दत्तानि भूरिदानानि, पूजिता युरूमेहतिः । प्रदत्ता वान्धवाः स्र, वादितानेदमद॑लाः ।। १७ ॥ 
अथातीतेऽतितोपेण, द्वादक्चाहै च सोर्सवम्‌ । ततो मे विहितं नाम, वादेत इति स्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः मंवर्धमानोऽहमस्यन्तसुखलालितः । यावद्दरे ! समापन्नो, व्यपरतचैतन्यरुःगतः ॥ १९ ॥ 
ताचद्द्ष्टौ मया सद्र १, कृष्णाङारधरौ नरौ । तयोश्च निकटे वक्रा, नारी वलितदेदिका । २० ॥ 
चिन्तितं च मया दन्त, फिमिदं माटुपत्रयम्‌ । मत्समीपे समायातं, कि वाऽऽध्रित्य प्रयोजनम्‌ १ 1२१॥ 
उथेकस्तत्र मां गाद, लादारिन्नय मानवः । निपत्य पादयोस्तेपा, ततश्चेत्थमभापत ॥ २२1 
(९) पूवमेव स्वागतम्‌? इत्यागन्तुकातिथिसल्छष्राय मापक । 


[ उपमितती 


[ बामदेद्स्य माया-स्तेयसमागम |] 
पित्र ! प्रसयभिजानीपे, फरिमां किंनेनिवा पुनः १1 मयोक्तं नेति तच्छुत्वा, सञ्चातः शोक विह्नः ।२३॥ 
मयोक्तं तात ! क्रि जातम्त्रमेवं श्लोकविह्टलः ? । तेनोक्तं चिरद््टोऽपि, यत्तोऽदं विस्मरनस्तव २४ 
मयोक्तं वृत्र दप्रोऽमि, खं मया वरोचन १ 1 तेनोक्तं कथयाम्येष, समाकणेय साम्प्रतम्‌ ॥२५॥ 
पुरेऽमव्यवहारे समामीर्वारतव्यकः पुरा । तत्रासन्ादृशास्तात {, बहवस्ते वयस्यकाः ।।२६॥ 
केवलं तत्र नाभृथमहम्यापि ते ससा । अन्यदा निर्गतोऽसि खं, पूरे भ्रमणकास्यया ॥ २७ ॥ 
ततश्यैकाक्षवासे तवं, विकलाक्षपुरे मच । पश्वाक्षपशुमंस्थाने, फदाचिस्पुनरागतः ।। २८ ॥ 
तत्र मे गर्भनाः मन्ति, सं्िनः इुपुत्रकाः । अन्यस्थानानि प्यथ, तेषु प्रापनोऽति सुन्दर { ॥२९॥ 
अथ तवर म्थितेस्यायं जातस्तव वयस्यकः । तिरोभूतपरत्वेन, न मम्यग्‌ लक्षितस्सरया ॥ २० ॥ 
तसो भ्रमणक्नीरुखयात्तातानन्तेषु धामसु । अनन्तचारान्‌ भरान्तोऽसि, सदह स्वीयपदहे्तया । ३१ ॥ 
उत्हरुयशेनाथ, पुरे सिष्टार्थनामक्े । बरहिरद्धे गतस्तात ! कदाचिदयं सार्थकः ॥ ३२॥ 
नरवाहनराजस्य, भवने तं तदा स्थितः । दिनानि कतिथिन्नाम्ना, प्रसिद्धो रिपुदारणः।। ३३ ॥ 
संमारिजीव इत्येतत्तात | ते नाम पूर्वकम्‌ । वासके बाभक्रे नाम, जायते चापरापरम्‌ ॥३४॥ 
ततस्तत्र स्थितेना, भवता वरोचन { वयस्य ! प्रत्यभिज्ञातो, मृषावाद इति स्फुटम्‌ ॥३५॥ 
ततस्तत्र मया सार्ध, लकलिमोऽसि वरानन ! । संजाता च परा प्रीतिर्मदीये ज्ञानैश्षले ॥३६॥ 
पृष्टां सवया तोपाद्यथेदं तव कौक्षलम्‌ 1 जातं कस्य प्रमादेन, ममानन्दविधायकम्‌ १ ॥३७। 
मयोक्तं प्रतिपन्नाऽसि्ति, भगिनी मे महत्तमा । मृढतानन्ठिनी माया, रागकेसरिणोऽद्घजा ।३८॥ 
इदं तस्याः प्रसादेन संजातं मम फोक्नसम्‌ । सा हि संनिद्धिता नित्यं, मम मातेव वत्सला ॥३९॥ 
यत्र यत्र म्रपावादस्तत्र तेग्रेह मायया । भवितव्यमिति प्रायो, विज्ञातं बरालकरैरपि ॥४०॥ 
त्वयोक्तं दक्च॑नीयेति, साऽऽर्मीया भगिनी सम । मयाऽपि प्रतिपन्नं तत्तावकरीन वचस्तदा ।।४१॥ 
ततस्त चनं ताते ! स्मरन्नेषोऽहमागतः । ममिनी पुरतः कृत्या, द्रशंयामीति ते फिर ।)४२॥ 
यावता-स तदा तादृशः स्नेहस्तव तात ! मया सह । तच्तादृक्षाः समृन्नापाः, सा च यैत्री मनोहरा ॥४३॥ 
तथापि-न सं प्रस्यभिजानीपे, दृष्टभप्यघुना जनम्‌ । महत्तरमतोऽपि स्यारिकि सोकभरकारणम्‌ १ ।।४४॥। 
तदे मन्दभाग्योऽरं, भवता पलिजितः । क्व यामि क च तिष्ठामि १, संनातधिन्तयाऽऽतुरः ।४५। 
मयोप्तं न स्मरामीमं, वृत्तान्ते भद्र } भावतः । तथापि हृदये मेऽस्ति, यथा सं चिग्मंगतः ।४६॥ 
यतः-दष्िमं णीतलीभृता, चित्तमानन्दप्‌ रतम्‌ । खयि भद्र ! मृपाचषदे. जाते द्चनमोचरे ॥४७॥ 
नून जातिस्मरा मन्ये दृष्टिरेषा क्ररीरिणाम्‌ भिये हि विकसत्येपा, रष्टे दन्दद्यतेऽभिये।॥४८॥ 
तरद न कवेन्यः, शोफो भद्रेण वस्तुनि । यस्यः प्राणतुल्यस्त्वं, त्र. दि यत्ते प्रयोजनम्‌ ॥४९।। 
तेनोक्तमियदेवात्रः मम तात } प्रयो तनम्‌ । यदेषाऽऽत्मीयभगिनी, दकषिता तेऽतिवस्छसा ॥५०॥ 
मावेति मूप्रमिद्राऽपि, जनैवरितरजञ्जितैः । श्यं बद्ुलिक्ना तात †, प्रियनाम्नाऽमिधीयते ॥१५१॥ 
तदेनया मं तात !, वतितव्यं यथा मया । अह तिरोभविप्यामि, नास्नि मेऽवसरोऽधुना ॥५२' 
ङि तु-यत्रेयमास्ते तवरा, स्थिन एवेह तयतः । परस्परायुपिद्रं हि, स्वरूपमिदमाधयोः ॥५३॥ 


परस्ताव-५ ] (३ 


अयं तु पुरस्तात ! कनिषटो मे सहोदरः । धुक्तस्ते मित्रभावस्य, तेन संदशितो मया ॥१४।॥ 
स्तेयनामा महा्ीर्यस्तिरोभृतः स्थितः पुरा । प्रस्ताचमधुना ज्ञास, सोऽयं तात | समागत्तः ॥५५॥ 
तदेषोऽपि त्रया नित्यं, यथाऽदमयरोक्रितः ! तथेव स्नेह भवेन, द्रष्टव्यः प्रियवान्धवः ॥५६॥। 
मयोक्त-येयं ते भगिनी भद्र !, सा ममापि नसंक्चषयः। यस्ते महोदरो प्राता, स ममाप्येष बान्धवः ॥५७॥ 
तेनोक्तं-अरो महाप्रमादो मे, विहितो मदनुग्रदः। संजातः कृतकृरयोऽहमेवं मति नरोत्तम ॥५८॥ 
इत्युक्तवा स मृपायादस्तिरोभावश्पागतः । ततो मे हदि संजातो, वितकेः स च कीटकः १ ॥५९॥ 
अहो मे धन्यता नलं, संपन्नं जन्मनः पलम्‌ । भगिनीश्रातरौ यस्य,समापन्नो ममेशो ॥६०॥ 
ततो विलसतस्ताभ्यां, सां मे मनमीदश्चाः । जाता वितकैकल्नोला, भद्रे { वि्रान्तचेतसः ॥६१॥ 
वश्चयामि जगत्पव. नानास्पैः प्रतारणैः । परेषां धनसवस्वं, युष्णामि च यथेच्छया ॥६२॥ 
ततोऽहं वश्चनेऽन्येषां हरणे चान्यसम्पदाम्‌ । प्रवर्तमानो निःशङुस्तुितो सलोकयान्धवे; ॥६२॥ 
ततस्तत्तारशचं वीक्ष्य, मामकीनं कुचेषटितम्‌ । गणितस्तृणनुल्योऽहं, तैः सरोकयान्धमैः ॥६४॥ 
[ लिमलन्घमदेवयोः सल्यम्‌ ] 
इतश्च वृपतेरमार्या, या सा कमलसुन्द्री । साऽभूत्कनकषुन्द्याः, सर्वकालं सखी प्रिया ॥६५॥ 
ततोऽसौ तनयस्तस्य बिमल्लो राजदारकः । जातो मे मातृसम्बन्धार्ससा निर्व्याजवत्सरः ॥२३६॥ 
सदोपकारपरमः, स्तेहनिर्भरमानसः । स महात्मा मया सार्थ, शारयदहीनः प्रमोदते ।॥६७॥ 
अहं तु तस्या वीर्येण, भगिन्याः ्ञटमानसः । परिमलेऽपि मल पूणः, संजातः कौटिललाक्चयः ॥६८॥ 
निर्िथ्यक्षाटयभावेन) तदेवं वतैमानयोः । अनेकक्रीडनासारमावयोर्यान्ति वासराः ॥६६॥ 
ततथ-कौमारे वतंमानेन, धिमसेन महात्मना । आसा सदुपाध्यायं, गृहीताः सक्रखाः कलाः ।॥७०॥ 
योपितां नयनानन्द्‌, मीनकेतनमन्दिरम्‌ । छावण्यमागराध्रारं, तारण्यकमवाप सः ॥ ७१ ॥ 
[ क्छीढानन्दनक्छाननम 1 
अथान्यदा भया साधे, ललमानो महामतिः । स कोडानन्दनं नाम, संप्राप्तो वराननम्‌ ॥ ७२॥ 
तच्च कीदृशम्‌ १--अक्षोकनागपुनागवद्कलाङोल्लराजितम्‌ । चन्दनागस्कपूरतरूपण्ड मनोहरम्‌ ॥७२॥ 
द्राक्षामण्डपविस्तारनारितातपसुन्दरम्‌ । विलयक्केतकीगन्धगृद्रवाऽन्धीकृतपट्‌पदम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनेकतालर्हिता्तनारिकिरमहाद्रमेः । यदाह्वयति हस्ताः, सस्पथैमिव नन्दनम्‌ ॥ ७५॥ 
अपि च विष्रिधाद्भुतचूतलतागहक) क्वचिदागतसारसरंसवकम्‌ | 
सुमनोहरगन्धरणद्धमरं, धुमदामपि विस्मय तोपकरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सच तत्र मया सहितो विमलः, सरो मनमा बहुपूतमलः । 
उपगत्य तदा सुचिरं विजने, रमते स्म मृगाक्षि ! मनोज्गवने ॥७७] 
अत्रान्तरे कि संपन्नं !- 
नुपुरारवसंमिश्रः, साशद्धो निभृतो ध्वनिः । कयोरिचन्जन्पतोद्‌ रादागतः कणकोटरम्‌ । ७८ ॥ 
ततो विमेनाभिहितं-- वयस्य वामदेव ! कस्याय ध्वनिः श्रयते १ मयोक्तं-ङुमार ! अस्फयाक्षर- 
तया न सम्यग्‌ मयापि लक्षितो, वहूनां चात्र ध्यनिः संमाग्यते । यतोऽत्र काननामोभे विचरन्ति यक्षाः, 
प्रिभमन्ति नरवराः, संभाव्यन्ते विदुषा, रमन्ते सिद्धा, िण्डन्ति पिक्षाचाः, संभवन्ति भूता, मायन्ति 


भितं 
¢ { उपरिर्तं 


मिराः, परवदन्ति राश्चमा, निवनन्ति किम्पुसपा, विरमन्ति महोग्गा, ललन्ते गन्धर्वाः , क्रीडन्ति विचा 
धराः, तस्मासुगतो गत्वा निरूपयावः, येन निवीयते कस्यायं शल्य हति, प्रतिपन्नमनन, गती स्तोकः 
भूमि मामं, दा पदपद्ूतिः । बिमलेनोकतं -वयस्य ¡ वामदे! मजुवमिुनस्य रम्यनिदेपा पदप, यतेः 

परयेकानि पदान्यत्र, कोमलानि लघूनि च । दृश्यन्ते बालुकामध्ये, पर्मरेाद्भिनानि च ॥५७६॥ 

तथाऽन्यानि पुनव्य॑व्तचकराद्ङशक्चपादिभिः । लाज्छितानि विमान्यन्ते, पदानि विरलानि च ॥८०॥ 

लगन्ति च न देवाना, पदानीह अस्ते । मामान्यपुरुपाणां च, नेदक्षौ पदप दतिः ॥८ ११ 

तदत्र घयस्य वामदेव ! विक्षिष्टेन फैनचिन्नरमिथुनेन भाव्यं, मयोक्तं कुमार | सन्यमेवमिदमग्रतो 
गत्वा निरूपयावः, ततो गतौ पुनः स्तोकं भूमागं, दृषएटमतिषनतत्गहनमध्ये ठतागृहकं, निरूपितं शत 
बितानयिवरेण, तत्र च निरीन दृ्टमपहमितरतिमन्मथमोन्द्यं तन्मिथुनं, विलोपिते विमलेन नसभ्रभ्यो 
धालग्राणि यावत्‌ , न दृष्टौ मिथुनेना्वा, अपसृतौ कतिचित्पदानि, विमहेनोक्त-वरयस्य ! न सामान्पा- 
विमो सीपुरपौ, यतोऽनयोः शरीरे विशिष्टानि रक्षणान्युपलम्यन्ते, मयोक्तं--कीटगरानि नरनायोल्- 
णानि मन्ति १ मर खतूहस मे, रतस्तान्येव तावच्रिवेदयतु कमारः, विमलेनोक्त- 
[ पुरुषलक्ष ण्न ] 

लक्षगरन्थस्माख्यातं, विस्तरेण वरानन ! । पु रक्षणं श्टित्येव, कस्तदर्णयितु' क्षमः १ ॥८२॥ 

तयैव रक्षणं नार्या, विजने बहुविस्तरम्‌ । तद्रणन हि को नाम, पारयेत्कोऽवधारयेत्‌ १ ।८३॥ 

अतः समातस्तुस्ये, यदि गदं इतूहलम्‌ । ततोऽहं कथयाम्येष, रक्षणं नरयोपितोः ॥८४।॥ 

मयोक्त-असुग्रहा मे, विमलेनोक्तं- 

रक्तस्निग्धमवद्रं च, पद्माभं मृदु कोमलम्‌ । प्रशस्तं वर्णितं प्राजनेः, सुषि पादयोस्तसम्‌ ।॥ ८५ ॥ 

शशिवज।टकुश्च्छत्रशद्धादित्यादयस्तले । पादयोयस्य दृश्यन्ते, स धन्यः पुरुपोत्तमः ।८६॥ 

एत एव च चन्द्राय) यथसंपूणमिनकाः । भवेयुः, पश्चिमा भोगाः य॑पद्न्ते तदा नरे ॥८७॥ 

राममो वा वराहो वा, जम्बुको वा परिस्फुटम्‌ । दृश्येत पादत्त..योय॑स्यासौं दुःखितो नरः ॥८८॥ 

मयोक्तं-- 

रक्षणे प्रस्तुते ववत" स्येदमपलक्षणम्‌ । ्रिमरचतं १ विमलः प्राह, समाकर्णय कारणम्‌ 11८६॥ 

रक्ष्यते दृष्टमात्रस्य, नरस्येह शुभाश॒मम्‌ । येन त॒न्नक्षणं प्रोक्तं, तदूदेधा सुन्दरेतरस्‌ 118 ०॥ 

ततश्चेदं समासेन, युखदु'सनिवेदकम्‌ । शरीरमस्थित चिद्य, लक्षण विदुषां मतम्‌ 1९१॥ 


तेनापलश्णस्यापि, यदिदं प्रतिपादितम्‌ । युक्तं तद्र | जानीदिः प्रस्तुते नररक्षणे ॥९२॥ 
मयोवत- 


डुमार ! परिहासोऽयं, व्युसपस्यथं मया कृतः । तदुच्र हि मवे यद्वाच्यं, दविगुणोऽयमलुप्रहः ।॥९३।। 
विमतसेनोक्तं- 

उततङ्धाः प्रथुतास्ता्राः) स्निग्धा दर्पणसननिमाः। नसा भवन्ति धन्यानां, धनभोगसुखप्रदाः 11९४॥ 
सितैः श्रमणता त्रेया, 'रश्षपुप्पितनैः पुनः । जायते कि दुःशीलो, नखेलोिऽ मानवः 11६५॥ 
सध्ये संकषिप्पादस्य, स्त्रीकार्ये मरणं भवेत्‌ । निर्मासाबुस्यौ पादौ, न प्रशस्ताबुदाहुतो ॥।६६॥ 
(१)-चिच्यितित्रे । 


परस्ताव-५ |] [५ 


[ पुरुषलक्ष रसि ) 

कूर्मोन्नतौ घनौ स्नग्धौ, मांसलो ममकोमलौ । सुशिष्टौ चरणौ धन्यौ, नराणां सुखसाधङ ॥९७॥ 
ये काकजद्धाः पुरुपास्तप्रेवोदुषद्भपिण्डिकाः । ये दीरषस्थूरजङ्काश् दुःखितास्तेऽप्वमामिनः ॥९२८॥ 
ये हंमक्षिखिमातद्नवरृपगस्यञुकारिणः । नरास्ते सखिनो लोकै, दुःखिनोऽन्य प्रकीतिताः ॥९९॥ 
जानुदयं मवेद्गू्दः गुल्फौ घा शममाहितौ । यस्यासौ सुखितो जेयो, घटजाुनं सन्दर; ॥१००॥ 
दस्यं राजीवसच्छाय्ुन्रतं "मणिके शुभम्‌ वक्रं दीर्थं विवणै च न रिङ्गमिंह शस्यते ॥१०१।॥ 
दीर्घायुष्का भवन्तीह, प्रलम्बव्रषणा नराः | उत्कटाभ्यां पुनस्ताभ्यः) दृस्वापुष्काः प्रकीतिताः॥१०२॥ 
मासोपचितविस्तीणं, शुमकारि कदीतटम्‌ । तदेव दार्रियकरं, निन्नेयं दस्वसङ्कटम्‌ ॥१०३॥ 
यस्योदर भवेततल्यं, सि्हव्याघ्रशिखण्डिनाम्‌ । तथैव वरपमत्स्यानां, भोगमोगी स॒ मानवः ।॥१०४॥। 
वृत्तोदरोऽपि भोगान, भाजनं फिर गीयते । शरो निवेदितः प्रा्तेमण्डुकसमद्क्षिफः ॥१०५॥ 
गम्भीरा दक्षिणावर्ता, नाभिसुकतेह सुन्दरा । चामापर्ता च तुङ्धा च, नेष्टा क्षणवेदिभिः ।॥१०६॥ 
विश्षालुननतं तुङ्घ , स्निग्धलोम्षमार्दवम्‌ । वक्षःस्थलं भवेद्‌ धन्यं, विफरीतमतोऽपरम्‌ ॥१०७।। 
सूम॑धिहाशमातङ्गसमपृष्ठाः शभा नराः । उदद्रबाहयो दुष्टा, दामास्तु रघुत्राह्वः ॥१०८॥ 
प्रलम्बबाह्ो धन्याः, प्रशस्ता दीर्ववाहवः । अकम मिनो हसा, विेयाः पादवन्नपाः ॥१०९॥ 
दीर्घो मेषसमः रकन्धो, निर्मासो भारवाहकः । मांमरो रक्षपज्ञाना, सचुस्कन्धा मनः लि ॥११०॥। 
कण्टो दुःखकरो जेयः, कृशो दीर्घश्च यो मदेत्‌ । स कम्बुपननिभः ओष्ठो, व्लित्रयवरिराजितः ॥१११॥ 
रध्य दुःखितो नित्य, पीनोष्टः सुभगौ मवेत्‌ । चिपमेष्टो मवेद्धीर्ठम्योष्ठो सोगमाजनम्‌ ।1११२॥ 
शद्रा समाः शिखरिणो, दन्ताः स्नग्धा घनाः शमाः । विपगीताः पनर्नेया, नराणां ट;खदैतत्ः ॥ ११२॥। 
दात्िंशद्दनो राजा, भोगी स्यादेकदीनकः । त्रिणता मध्यमो जेयस्ततोऽधस्तान्न सुन्दरः ।॥११४॥। 
स्तोकदन्ता अतिदन्ता, श्यामदन्ताश्च ये नराः । मपकैः समदन्वाशच, ते पापाः परिकीतिंताः ॥११५॥ 
ोमत्मेध करालश्च, दनतविंपममेस्थितैः । तेऽत्यन्तपापिनो जेया, दृष्टशीला नराधमाः ॥११६॥ 
या पर्दलसच्छाया, र्मा सा शाल्लवेदिनाम्‌। मप्रेज्जि्धा गरिक्नालाक्ष } चित्रिता मद्यपायिनाम्‌ ।।१ १७१ 
शराणां पञ्चसच्छायं, भवेत्तालु मनोरमम्‌ । कृष्णं इुरक्षयकरं, नीलं दुःखस्य कारणम्‌ ॥{१८॥ 
हंससारसनादाद्ुकारिणः सुस्थरा नराः । भवन्ति सुखिनः कराकसरनादास्तु टः सताः ॥११९॥ 
दीषया सुखितो निन्ये, सुभगस्तु विशुद्धया । नस्ता चिपिटया पाप्ोरः इश्ितनासिकः ॥१२०॥ 
नीरोतषलदर्च्छाया, टषिरिशा मनसिनाम्‌ । मधुपिद्धा प्रश्स्तैव, पापा मार्जारमन्निमा ।१२१॥ 
सदटिजिकछद्टिथ, गैर दष केकरा? । "दीनातिग्कता रुक्षा च, पिद्धला च विगर्हिता ॥१२२॥ 
इन्दीवराभा धन्यानां, गम्भीरा चिरजीविनाम्‌ । विपुला भोगिनां दिरुच्छ(उञ्व)रास्तोकजीविनाम्‌ । १२३॥ 

काणाद्ररतयोऽन्धः स्यासकेकरादपि काणकः | वरमन्धोऽपि काणोऽपि, केफरोऽपि न कातरः 1 १२४॥ 
अव्रद्धलक्ष्या सततं, धूते कारणं बिना । रुक्षामा म्लानरूपा चः सा ट्टः पापक्मणाम्‌ ॥१२५॥ 
सथो निरीक्षते पापः, सरलं ऋजरीकते । उं निरीक्षते धन्यसितरीनं तु कोपनः ।१२६॥ 


स 


(१)-ञप्रमागे। (र) -कमैणो मतिक्रियाया भमाव. । (३) -वक्रा । 





[ उपमित 


[ पुरुषलक णनि ] . 
दीर्े्रधुलस्पे च, माननौमाग्यशालिनाम्‌ । भ्रू वौ नराणां हीने तु, योविदर्थ महापटाम्‌ । १२७५ 
लघुस्थूहौ महाभोगौ, कणौ त धनमागिनाम्‌ । आयुकर्णे मवरेन्येधा, रोमता चिरजीविनाम्‌ ॥ १२८ 
ललारपदो विपुरश्चन्द्राभः सम्पदाकरः । दुःसिनामतिविस्तीर्णः, संक्षिप्त स्वत्पजीविनाम्‌ ॥१२६॥ 
चामावर्तो मवेचस्य, वामाया दिशि मस्तके । निकषणः कषुधराक्षामो भिक्षाया सुक्षिफ्रम्‌ । १२०॥ 
दक्षिणो दक्षिणे भागे, यस्यावर्तस्त॒ मस्तके । तम्य नियं प्रजायेत, कमला फययर्धिनी ॥१३१॥ 
यदि स्यादृक्षिणे वामो, दक्षिणो वामपार्वके । पश्चात्काले ततस्तस्य भोगा नास्त्यत्र णयः ।१३२॥ 
स्फुटिता रक्षमलिनाः, कैश्चा दाखरयहेतयः। यसदास्ते श्दुर्निग्धा, वहुथामाः कैटिषटेतवः ॥ १३६] 
अन्यच्च 
उरोवललाटानि, पृथूनि सखभागिनाम्‌ । गम्भीराणि पुनस््रीणि, नाभिः सवं स्वरस्तथा ॥१३४॥ 
केशदन्तनखाः पक्ष्मा, भवन्ति सुखहेतवः । कण्टः पृष्ठं तथा जद , हस्यं चिद्न' च पूजितम्‌ ॥१३५॥ 
रक्ता निहा भवेदधन्या, पाणिपादतलानि च। पृवृलाः पाणिपादाम्तु, धन्यानां दीरषजीविनाम्‌॥ १ ३६॥ 
सिनिग्धदन्तः शुभाचारः, सुभग स्निग्धलोचनः। नगेऽतिदीर्घो हम्यथ, स्थलः कुष्ण निन्दितः ।१२७॥ 
त्वचि रोमसु दन्तेषु, जिहा्यां चिकृरेषु च । नेत्रयोशानिस्क्चा ये, ते न धन्याः प्रकीर्तिनाः ।१३८॥ 
पञ्चभिः शतयुटिषट, चतुरभिनवतिस्तथा । त्रिभिः पटिः सप्रदिष्टा, नेपाप्र्मालवर्तिमिः ॥१२६॥ 
चत्वारिश्युनः प्रोक्तं, वर्षाणि नरजीवितम्‌ । ताभ्यां दास्यां तदचकेन, व्रिशषदर्णाणि सुन्दर 1 11१४०॥ 
युगम 1 
किच~ अस्थिष्वर्थाः सुखं मति, सचि मोगा; चियोऽक्षिपु । 
गती यानं स्वरे चाज्ञा सय॑ सत्वे प्रतिषितम्‌ ॥१४५४॥ 
गतेर्धन्यत्तगे वर्णो, वर्णाद्रन्यतरः स्वरः । सर दरन्पतरं स्वं, सर्व सत्वे भरतिष्टिनम्‌ ॥१४२ 
यथा वर्णस्तथा रूपं, यथारूपं तथा मनः । यथा मनस्तथा स्वं, यथा सत्व तथा गुणाः ॥>४३२॥ 
तदिदं ते समासेन) वणितं नरलश्षणम्‌ । अधुना योपितां भद्र! लक्षणं मे निकश्लामय ॥१४४॥ 
मयोवतं- 
मार ! भवता ताव्रदाधारमिह कीर्तितम्‌ । सर्वस्य लक्षणस्यास्य, सर्वमत्यन्तनिर्मलम्‌ ।'१४५॥ 
तच फ यादृशं जातं, तारगेवावतिष्ते १ । प वा कथ्चिदरधेत, नराणामिह जन्मनि १ १४६ । 
विमलेनोक्तं- 
सन्ति संवधनोपायाः, सच्चस्यात्रैव जन्मनि । ते चेमे ज्ञाननिक्ञानर्यस्तिसमाधयः ॥ १४५७, 
बरह्मचयं दया दान नि स्पृहत्वशृतं तपः ओदा सीन्य च सर्वच, सत्व संरु दडिदेतवः॥ १४८॥ 
एतेरविमलं सत्वं, शुद्रथुपायेविंशुष्यति । सरन्यमान श्वादः, क्षारचेलकरा दिभिः ॥१४९॥ 
यतः-भावस्नेहं निराछ्न्य, रक्षयन्ति न संश्षयः। भावा एतेऽन्तरात्मानं, सेव्यमाना; पुनः पुनः ॥ १५०॥ 


रुसीभूतात्पतरयस्मादात्मनो मरपशचयः । ततः शुद्धा मवेल्लेश्या, सा च सन्मिरोन्यते । १५१॥ 
स 


(१)-श्थक्‌ प्रथक्‌ स्थिता । न 


प्रस्माव-५ |] [ ७ 


[ पुरुषलक्णानि ] 

शद्रे च सखे इुर्बन्ति, लक्षणानि ब्रहिगुणम्‌ । अपलक्षणदोपाथ, जायन्ते नैव बाधकाः ॥१५२१ 
तदेवं भद्र १ षिदयन्ते, ते भावा यैर्विवर्थेते । समस्तगुणसम्भाराधारं तत्स्चश्ठत्तमम्‌ ।।१५३॥ 

धवं च वदति षिमत्ते- 
मया भद्रे! न विज्ञातो, भावार्थस्तत्र कश्चन । तथापि भगिनीदोपात्तं प्रतीदं प्रजल्पितम्‌ ॥१५४॥ 
मार } साधु सायृक्तं, नो मे संशयोऽधुना । तत्ताबदर्णयेदानी, लक्षणं मम योपिताप्‌ । १५५॥ 
अन्यच कीरक्षं तावदिदं ते प्रतिभासते । मिथुनं लक्णेर्येन, जातस्ते विस्मयोऽतरः ॥१५६। 

विमल्तेनोक्तं आकणेय- 
चक्रवती मप्रयेव, नरोऽमृदशषरक्षणेः । रुरनाऽपीरक्षी भद्र !, भार्या, तस्येव जायते ॥१५५७॥ 
तेन मे विस्मयो जातो, शृष्टूमेदं भिथुनोत्तमम्‌ । निशामय ततो भद्र {, र्षणं योपितोऽऽधुना ॥१५८॥ 

[ खेलक स्न 1 

मयोप्तं कथयतु मारः, विमलेनोक्तं- 
मुखमर्धं शरीरस्य, सै वा यखयुच्यत्ते । ततोऽपि नासिका श्रेष्ठा, नासिकातोऽपि ज्लोचने ॥१५६॥ 
चक्रं पञ्च ध्वजं छत्र, स्वस्तिकं वर्धमानकम्‌ । यासां पादतले चिन्द्ाः, ताः सियो राजयोपितः ॥१६०॥ 
दासतं॑प्रथुरैः पदकः शूर्नितैस्तथा । शष्कर्टारिदरयमाप्नोति, सोकं चेति एनेष॑चः ॥१६१॥ 
अड्गुल्यो विरला रक्वा, यस्याः कर्मकरी तु सा। स्थूलाभिद' ःलमाप्नोति, दाग्दरिच' च न संक्षयः ॥१६२॥ 
क्टणाभिः संहताभिश्व, सुचरत्ताभिस्तपरेव च । रक्ताभि्नातिदीर्घाभिरडगुल्लीभिः सुखान्विताः ॥१६३॥ 
पीनौ सुमं्तौ सिनग्धौ, मिरारोमविवर्जितौ । हस्तिदस्तनिभौ यस्या जद्ोर सा प्रशग्यते ॥१६४॥ 
विस्तीर्णमंसला गयी, चतुगखाऽतिक्लोभना । समुच्तनितम्बा च्‌, कटिः द्ीणां प्रशस्यते ॥ १६५॥ 
उदरेण 'शिरेन, निर्मासेन क्षधार्दिता । विरनपध्यश्ञोमेन, तेनैव सपमागिनी ॥१६६।॥ 
कुनसेः सतव्रणेः स्विन्नेविस्तीणे रोमशेः खरः । चिच्तेः पाण्डुरं स्कषेरनार्यो दस्तेः गुदुःखिताः + १६७॥ 

यावच्च क्रिल विस्तरेण निवेदयिष्यति मम नारीलक्षण वरिमलस्तावदकाण्ड एव क्रि म॑पन्नं {~ 
आकारो मास्कराकार, निष्ृष्टासी परिभीपणौ । नरौ विलोकिनौं तणंसामच्छन्तौ तदा सया ॥१६८॥ 

{ शअ्रक्ारडे बु चान्त ] 

ततः संभ्रमं तदभिष्ठखमवरोकयता मयाऽभिहितं--कुपार ! इमारेति, ततो विमलेनापि विस्फारिता 
फरिमेतदिति चिन्तयता तदभिप्रखं विमलको पलकमलदलविखासलासिनी दृष्टिः, अत्रान्तरे प्राप्न कतागृह- 
कम्योपरि तौ पुरुपौ, ततोऽभिदितमिकेन--अरे २ निरं पुरूपाधम ! नास्ति नश्यतोऽपि मवति मोक्षः, 
तदिदानीं सुच्ं कुरु जीवलो, स्मरेषटदेवतां, पृस्पो वा भवेति । एतचाफेयामो लताम॒ह मध्यवर्ती 
रपो धीरा भवेति मंस्थाप्य तां ललनामरे रे न विस्मतेव्यमिदमात्मजल्पित्त, पश्यामः घो वाऽत्र नश्यतीति 
न्‌ बाणः समाकृष्य कण्वाल्ुत्पतितस्तदमिग्रख, 
ततस्ताभ्यां समं तस्य, विल्लसत्‌यडगपारणमर्‌ । प्रहुत्पणयणाराचरसिहनादातिमीपणम्‌ ।॥१६९॥ 
उनेकफरणोदापवत्मनोदतिवन्धुरम्‌ । जातमायोधनं भीमसाकाशे कृतविस्मयम्‌ ॥१७०॥ युग्मम्‌ 





{१)-दटद्यमानशियषृन्देन । 


८] [ उतभि 


तयोश्वैकः पएरूपो प्रहठषुरतागृहकं परवष्टममिवाञ्छनि स्म, ततः सा बाला भयविद्धका वेपमा- 
नपयोधरा हरिणिकेय सिहत्रासिता दश्षस्यपि टिल चञयुः किपन्ती नित्य पलायित" प्रयता, ततो चट 
विमलङमारममिहितमनया- त्रायस्व पुद्पोत्तम } घ्रायस्व, गताऽसिमि तवां शरणं, प्रिमलेनोक्तं--सृन्दगि } 
धीरा मव, नास्त्यधुना ते भयं, अत्रान्तरे तदग्रहणं प्राप्तः स पृस्पः, सच विमलद्मारयुणगणावितया 
तस्मिन्नेव गगने स्तम्भितो वनदेवतया, 
ततो पिस्फासिताक्षोऽसौ, विरक्षो विगतक्रियः | चित्रमित्ताविव न्यस्तो, गगनस्थः स्थितो नरः ॥१७१॥ 
अत्रान्तरे स तस्प द्वितीयः पुमो निथितस्तेन मिधरुनकेन पलायितु" प्रवृतः रनस्तन्ृषटतो 
मिथुनकः दृटः स्तस्मितनरेण, गृहीतोऽसो रोपोत्कप्ण, प्रदा पृष्ठतो गमनेच्छा, रक्षितो देवतया तद्ावः, 
ततथोत्तम्मभितोऽपौ वनदेवतया प्रषृत्तः प्रतो वेगेन इतश्च लद्धितौ टपटर्गोचमितरी तः, सोऽपि 
तदनुमार्गेणाऽदशेने, ततः सा चाज्ञा आर्यपुत्र | हा आर्यपुत्र [क यासि मां मका मन्दभाग्यामिति प्ररपितु' 
प्रयतता, संस्थापिता कथचिद्धिमलतेन मया च, गता कियत्यपि वेला । अव्रान्नर- 
जयधिया परीताद्चो, सपत्ान्तिमनोहरः । ममागतः म वेगेन, तस्या भिधृनक्ौ नर. 1१७२।॥ 
ततस्त दणटूवा सा पालिकाऽमरततेफसिक्तेय गता परमपग्तिोष, निवेदितश्च तया तस्त वृत्तान्तः । 
ततः स प्प पिमलकृमार प्रणम्वदमाह-- 
वन्धुभ्राता पिता साता, जीवितं च नरोत्तम | । लं मेयेन प्रिया धीर) रक्षितेयं मम त्वया ॥१७३॥ 
अथवा-दासोऽदं कर्करो वश्यः, प्रप्यस्ते कर्ममारकः । तदीया समादेशः, परि करामि त्व प्रियम्‌ १ । १७४। 
{ रत्नन्दूडबु त्तलन्तारस्म | 
विमलेनोक्तं-महाय्च ! जक्मत्र सम्भ्रमेण कै वयमत्र रक्षतु" १ रक्तेयं स्वमाहारम्येनेव भवता | 
कैवलं महत्कतुकं मे कथयतु भटर ¡ कोऽयं ए्तान्तः १ परि वा ते गतरय पमिति, तेनोक्तं-- ययेवं 
ततो निपीदतु मारः महतीय कथा ततो निषण्णाः मर्येऽपि लतागृहे, स प्राह कमाराक्रणेय-- रस्ति 
शरच्छश्षधरफरनिकरधवलो रजतमयो वैतादयो नास पतः, तत्र चोत्तग्दक्षिशे दव श्रेणी, तयोय पष्टिः 
पश्चाश्चच यथाक्रमं विचयाधरपुराणि वयन्ति, तत्रे दक्षिणश्रेण्यामसिति गगनशोभ्वरं नाम परं, तत्र 
मणिप्रमो राजा, तस्य कनकदटिर्वा देवी, तस्याथ रत्नजे खरस्तनयो रत्नच्धिश्वामणिरिग्वे च 
हाहतरो, तत्र रततशिखा मेघनादस्य दत्ता, मणिश्चिखा त्वभितधरभस्य । ततस्तयो स्तरकषिसापेधनादयो 
जातोऽहं तनयः, प्रतिष्टित मे नाम रत्नचृड इति, मणिगिसाभितप्रयोस्तु हौ घन्‌. जातावचल्य 
चपरय । रतयोपरस्य च रत्तिकान्ता पती, तेस्यश्वेयमेफरा चूतमज्ञरो दुहिता जातेति, मदकीडितानि 
सरमाण्यपि बयं बालकास, परासानि इमारमावं, गृहीताः ङलकरमायाता विचाः । इतथ रतरेपरस्य राखवय- 
स्योऽस्ति चन्दनो नाम सिद्पत्ररः, स च-- 
सवज्ञागमसद्धावमावितो निपुणस्तथा । निमित्ते ज्योतिपे मन्वे, सतन्वे नरलक्षणे ॥१७१५॥ 
ततस्तदीयमम्पकस्सिनातो रत्नगेसरः । गां रक्तो चदं भक्तो, धरे सर्व्मापिति ॥१७६॥ 
ततो मदीयताताय) मेषनादाय सादरम्‌ । दत्तस्तेनापि सद्धर्मो, भगिन्य मह्यमेव च ॥१७७] 
दृत -निदिएचन्दनेनादं, किश्चिदालोक्य लक्षणम्‌ । यथाऽयं दारो विद्याचक्रवतीं भविप्यति ॥१७८॥ 
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अत्रान्तरे मयोक्तं -- मार ! संवदति तत्तावीनं वचनं, विमरेनोक्लं -- वयस्य वामदेव ! न 
मामकीनं तत्‌ ; क्रि तदं १, आगमवचने, अत्र च कुतो विसंवादः १ रत्नचृडेनोक्तं - ततस्तेन मदीय- 
मातुलेन रत्नशेसखरेण साधमिकोऽययुचितोऽयं सलक्चणोऽयमिति मतवा दत्ता मह्यमियं चूतमञ्जरी , परि- 
णीता मया, ततः प्रकुपितावचलचपलौ, न च मां परिभप्रितु' शक्तः मृगयेते छिद्राणि, ततो मया छलवा- 
ताशङ्कया शक्तो खुखरेनामा चरः, तेन चागत्य निवेदितं मे यथा-ङृतधिदवाप्ना ताभ्यामचलचपलाभ्यां 
कारी विचा, तत्माधना्थं तौ इुत्रचिद्टतापिति, मयोक्तं -- भद्र | यदा तावागच्छतस्तदा निवेदनीयं भवता । 
मुखरेणोक्तं-- यदाज्ञापयति देव :, ततोऽ प्रभातसमये निवेदितं तेन मे, यथा--देव } समायातौ तो, 
सिद्धा कारी विया, जातं तयोैन्त्रणं, अमिहितमचलेन यथा-- चपल ! मया रत्नचृडेन सह योद्धग्यं, 
भवता तु चूतमञ्ञरी हरणीयेति एतदाकण्यं देवः प्रमाणम्‌ , ततो मया चिन्तितं - शक्तोऽहं सविद्ययोरपि 
तयोर्मिराकरणे, केवलं न मारयितव्यौ माठष्वसुः पुत्रौ ती तावदचलचपलौ मया धर्मक्षतिभयाघ्नोकापवादम- 
याच्च, दुष्शषीलश्वासौ चपलः, ततश्छलेन हृस्वा यये नां चूतमञ्जरी पिनाश्षयिष्यति ततो मे गृष्ठतो युश्च- 
तश्चैनां साधव संपत्स्यते, न चान्योऽस्ति मे सहायो यो युध्यमानस्य मे चूतमजरी रक्षति, तस्मादत्राव- 
सरे ममापक्रमणं श्रेयः, ततो गृहीता चूतमञ्वरीमपक्रान्तोऽहं, ट्पूै च मयेदं बहुश्चः क्रीडानन्दन- 
यानं, ततोऽत्र समागत्य स्थितो लतागृहे याव्दुमागेणेव मे समागतौ ताव्रचरचपलो, समाहूतथाहं 
गतोऽहं तदलुमार्गेण यावल््राप्नोऽपौ मया उत्तेजितः परुपवचनैः वक्तितो भदभिष्टखं पुनर्ग्नमायोधनं ततो 
मया दा बन्धमास्फोरितोऽसायचलो गगनवर्तिनेव सतिरस्कारं सस्पध॑निष्टुरमचलेन, ततस्तदचनमा- 
कणयतो मे हदयं कीदशं सपन्नं १-- 
हतः श्रियतमास्नेहतन्तुनिेन्धकीलितम्‌ । इतथ शतुदुरवाक्यैः, सदग्रामरसभासुरम्‌ ॥१७६॥ 
न तिषटतिन वा याति, भट कतेव्यताङ्लम्‌ । दोलारूटमिवाभाति, क्षणं मे हृदयं तदा ॥१८०॥ 
तथापि गाटामपेवशेन स्ठत्पतितोऽहं तदमिष्ुखं खगनमायोधनं ष्टे च तस्रायो युप्माभिः यावन्नष्टो 
ऽचक्लो गगनस्पेनेव भूतले, ततस्तस्य वृ्ितान्यद्धोपाङ्गानि विगलितं पोस्पं संजातं दैन्यं न वहन्ति विधा, 
निष्यन्दं शरीरं, ततो मदा चिन्तितं -मवथा तथा मपन्नो यथा न पुनरागच्छति, कि तु ! 
हेत खुष्टिभिराकाङ्, कण्डिताच्च तुष! मया । योऽस्यां पृष्ठतो कगनस्तां दिखा चूत्तमज्ञरीम्‌ ।।१८१॥ 
यतः सैफाक्रिनी बाला भयेनेव मरिष्यति । अथवा चपलः पा! सतां नून हरि्यति ॥१८२। 
यदा किमत्र व्रक्तव्यं, हैव नज्ु वालिका । तदधुना क्व याति स दुरास्मेति विचिन्त्य चलि- 
तोऽष्टं वेगेन यावद्च्टौ मया सम्युखमागच्छंधपलः, ततो मया चिन्तितं-अये किमेष चपलः समागतः किं 
न दृष्टाऽनेन चूतमञ्जरी फं वाऽनिच्छन्ती सुरतं रोषान्निपातिताऽनेन पापेन १ सर्वथा तस्यां खाधीनायां 
जीचन्स्यां वा न कथञश्चिदस्यागमनं युज्यते, तथाहि-- 
शल्ये द्धिषरीं दष्ट्वा, काकः स्थगनवजिताम्‌ । रुच्धास्वादोऽपि तां क्तवा, कथमन्यत्र गच्छति ॥ १८३॥ 
ततो निश्चितं-न जीवति मे प्रियतमा, यावच्चेवमहं चिन्तयामि ताव्रदापतितश्चपलः, लग्नं युद्ध, 
ततः सोऽपि मया तथैबास्फोटितो भूरे जाता तस्यापि सैव वार्ता, ततो क्ष हन्तिं सृतासा१? किंन 
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ता कि विनासा किं छविदरोपायिता सा पिमन्यस्य॒कफस्यचिच्करीभूतेति प्रियतमागोचरनिवकृविकःय- 
सोलक्नोलजालमारारचेतोनदीसोतः्लवे प्लवमानः श्रापिऽमिषुदें च्छा प्रियतमा ततः भट 
चुवसितं हदयेन पुक्कितमद्गेन स्थिरीभूतं चेतनया कृतमास्पदं शरीरे सुखाधिक्रया विगर चितच्तषट्रगे- 
नेति, कथितं चानया मे सथृततान्ते भवदीयमादारम्ये, तदेष मया निवेदितः समासेन प्र्त॒तचान्तः । 
एषे च स्थिते- ठ 
तदेनां रक्षता तात !, रक्षितं मम॒ जीवितम्‌ । कृता ृलोन्नतिधीर्‌ 1 दत्तं मे निरं यक्ञः ॥ १८४ 
विवाऽ्् बहुनोक्तेन १ नास्ति तदस्त किंचन । महाञुभाव ! लोकेऽत्र, यन्न मे विदितं लया ।१८५॥ 

सुप्रसिदरं चेदं लीके, यदत- 
कृते परत्युपकारोऽ्,बणिण्धर्मो न साधुता । ये तत्रापि सुल्यन्ति, पशठावस्ते न मापा ॥१८६। 
दीयतां ममादेश्चः, क्रियतां मदयुग्रदः। येन संपादग््येप, प्रियं ते दिद्धरो जनः ॥१८७]। 

विमलेनीत्त-अहो शृतक्षशेपर। अलमतियम्पमेण, पि वा न म॑पन्नमस्माकं युष्मददनेन? फिमतो- 
ऽप्यपरं प्रियतरमसिति! तथाहि-यचः सदश्च ण सर्ता न सुन्दर, हिरण्य रोय्ाऽपिन वा निरीक्षिनपर्‌ । जचप्य 
ते सज्ज्रनरोकचेतसा, न कोदिल्षौरपि भावमोलनम्‌ ॥१८८॥। 

किवाऽत्र मया विहितं ते १ येनैवमात्मानं एनः पुनः संम्रमयति भद्रः { इत्यं बदति विमल 
कतः सुजनेऽथिलं १ कतेग्यश्चास्य मयां कधित्ल्युपकारो, न भवत्यन्यथा मे चित्तनिष्त्तिरिति मन्यमानेन 
प्रकटितं रत्नचडेने कं रसनं हस्ततले, तच कीरं १-- 

{ विमलायटत्नद्रपम्‌ } 
किं नीरं किमिदं रक्तं, कि पीतं यदिवा सितम्‌ । किं कृष्णमिति सुव्यक्तं, सक्या न रक्टयतते ॥ १८६॥ 
चोतिताोपदिकूचक्र सर्वैधर्णविराजितम्‌ । लघदच्छप्रभाजाकेदिक्ष बदेन््काघुक्म्‌ ॥१६०॥ 
तच दश्चयिस्वाऽभिषितं रतनचूडेन--ङुमार ! 
सवरोगदरं धन्यं, नगहाद्ट्ियनाक्चनम्‌ । गुणैधिन्तामशेस्तुल्यमिदे रन सुमेचफम्‌ ॥१६१॥ 
दे ममेदं देवेन, तोपितेन स्यक्मणा । इद लोके करोत्येत्सर्वाशचापूरणं नणाम्‌ ॥१९२॥ 
६ तदस्य ग्रहणेन ममानुग्रदं करोत्‌ मारो, नान्यथा मे धतिः मपदयते, पिमलेनोक्तं -महार्मनन 

फतग्यो भवताऽऽग्रहो न च विधेयाःचेतस्यवभावना दत्तमिदं खया गुदीतं मया केवलं तवेदं सुन्दरं अततः 
संगोप्यतामिदं छृच्यतामतिसम्भ्रमः । ततस्वूतमञ्जयोव्ते- -कुमार ! न केभ्यो भवताऽऽयंपुत्रस्यायमभ्य- 
थेनामेङ्धः, तथाहि-- । 
निःसफृहा भपि चित्तेन, दातरि प्रणयोचत्ते। सन्तो नाभ्य्ना मङ्ग, दाक्षिण्यादेच इर्ते ।११६३॥ 
एवं च चूतमज्ञर्या, बदर्यां विमलः किल । पियुत्तरं ददामीति, यावचचिन्तयते हदि ॥१९४॥ 
तविद्लञाश्चले तस्य, रतचृूडेन सादण्म्‌ । तद्रतनं वद्धमेवोच्यैदिन्यरर्षयफे स्थितम्‌ ॥१९५॥ 
अथ तादृशरत्नस्य, राभेऽपि विगतस्पहम्‌ । मध्यस्थं हर्षनिष्ठ वतं, विमलं वीक्ष्य चेतसा ॥१९६॥ 
स रतनचूढः स्वै चित्ते, तद्गुणगाढभावरितः । तदा बिचिन्तयत्येवं, प्रिसमयोरु्रलोचनः ॥१९७॥ 
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अहो अपू माहास्म्यमरो निःम्पृद्रताऽतुलला । इदमस्य कुमारस्य, लोकातीतं विचेष्टितम्‌ ॥१९८॥ 
यद्वा यस्पेदशचं जातं, चित्तरत्नं महान्मनः 1 तस्यास्य वाह्यं लोके, कि वा रत्नैः प्रयोजनम्‌ १ ॥१९९॥ 
एतदेवंविधं चित्तं, जायते पुण्यक्रपणाप्र्‌ 1 प्रायोऽनेकभपेधमकमरद्जितचेतसाम्‌ ॥२००॥ 
ये तु पापः मदा जीवाः, युद्रधरमबहिष्करताः । तेषां न म॑मषेखायो, निर्मल चित्तमीदश्षम्‌ ॥२०९१॥ 
[ रत्न्ये न लिभलदन्त पुच्छ | 

ततश्व मवधायं चिन्तितं रत्नचटेन--अये { च्छामि तावदेनमस्य कुमारस्य सहचर, यदुन- 
कुव्रत्योऽयं कमारः १ कनामा १ किंगोच्रः ? किम्थमिदागतः १ किवाऽस्यानुष्टानसिति, ततः प्रष्टोऽह यथावि- 
वक्षितमेन्ते कृत्वा रलनचृडेन, सयाऽपि कथितं तस्मै यथा--अ्रैव वधेमानपुर क्षत्रियस्य धवलनरपतेः 
पुत्रोऽयं विमलो नामा, अभिहितं चाद्यानेन यथा - यस्य वामदेव | यदिदं क्रीडानन्दनयुच्चानमतिग्मणीयं 
जनवादेन श्रयते तन्मम जन्मापूरवै, ततोऽय गच्छावस्तदेनाथ, मयो म्तं-यदाज्ञापयति कमारः, ततः समागता- 
विह, श्रुतो युवयोः शब्दः तदनुमारेण गन्छदूरभ्यां चा पदपद्रतिः तथा रक्षितं नरमिथुनं तनो ताग 
दृ्टौ युवां निरूपितो मारेण कथितं मे लक्षणं निर्दिष्टं च यथाऽयं चक्रवतींयं चास्येव भार्यां भविष्यति । 
तद्िदमिहास्यागमनप्रयोजने, असुष्रानं पुनरस्य मर्व यथा चेष्टितं छायनीयं विदुपामभिमतं छोकानामाहादके 
यनप्ूनामभिचितं वयस्यानां स्पृहणीयं ञुनीनामपीति, केवरं न प्रतिपन्नमनेनाद्यापि किश्चिदृशेनम्‌ । रस्न- 
चूडेन चिन्तितं-भये ! सर्वं सुन्द्रमाख्यातमनेन-तदिदमव्र प्राप्नफारं दष्ेयाम्यस्य भगवदि्घम्बं, उचितोऽयं 
तदशेनस्य संपत्स्यतेऽप्य तदशनेन महानुपकारः, एवं च कुयेतो ममापि प्रल्युपकरार फरणमनोरथः परिपूर्णो 
भप्रिप्यतीति विचिन्त्याभिहितोऽनेन विमलङ्कमारः यथा-कमार ! उह करीडानन्दने समागतः क्व(कदा) चिल 
सदीयमातामहो मणिप्रभः । प्रतिभातमिदमत्तिकमनीयं काननं ततोऽत्र पुनः पुनर्विद्याधराणामवतारणार्थं 
महाभवनं परिधाय प्रतिष्ठितं तेन भगवतो युगादिनाथस्य विम्बं, अत एव ॒बहू्लोऽहमिहागतः पूर्च॑ततो 
ममायुग्रहेण तदुद्रष्टुमहति पारः । विमलेनोकतं-यद्वदत्यायेः, तदाकण्यं हृष्टो रनचडः, ततो गता बयं 
भवनाभिष्सं ततो दष्टं भगवतो मन्दिरः तच कीटशम्‌ १- 

[ युग्पष्िदेगभवने रदश 1 

विमलस्फरिकच्छायं, स्वणराजिधिराजितम्‌ । तडिद्रलयसंयुक्तं, शरदम्डुधरोषमम्‌ ॥२०२॥ 

प्रिलमहजवेहयपद्नरागमणिचिषा 1 नष्टान्धकारमम्बन्धश््योतितदिगन्तरम्‌ ।।२०३॥ 

अपि च-ठसदच्छाच्छनिमलस्फटिकमणिनिरभितङडिमसंक्रान्तविरुसत्तपनीयस्तम्भं स्तम्भविन्य- 
स्तविद्ू मकिरणकदम्धकरक्तञुक्ताफसावचूं अवचूरविरचितमरकतमयूखश्यामायमानसितचमरनिकरं सित- 
चमरनिफरदण्डचामीकरप्रमापिजस्तादश्मण्डलं आदश्च॑मण्डलगतविराजमानास्णमणिहारनिङ्करम्बं हारनि- 
फुरुम्यावलम्वितविशददहाट फकिङ्िणीजारमिति । तत्र चैवंविधे युननाथस्य भवने प्रविश्य तैरलोकितं 
भगव्रतो युगादिनाथस्य विम्बं, तच- 
दिक्च परद्समानालं, श्षातङ्कम्भविनिर्भितम्‌ । शान्तं कान्तं निराटोपं, निर्विकारं मनोहरम्‌ ।२५४॥ 

ततः सर्वैरपि विहितो दषभरविस्फारिताक्षैः प्रणामः, षन्दितं च विश्षदानन्दपुलक्ोद्मेदसुन्दरं 
वयुर्दधानाभ्या विधिवन्चूतमञ्जरीरतनचृडाभ्याम्‌ , तच्चेदकषं सचराचरथुवनवन्धोर्भगवतो बिम्बं निरूपयतो 


१२} { वनिन 


पिमलङ्मारस्य सहमा सथन्रसितं जीववीर्यं विदन्ति भूरिरमलानं ददिगरपमता सद्बुद्धिः प्रदमृता 
दृदतरं गुणानुरागः, ततधिन्तितमनेन-- थरो अगवतोऽस्य दवनम्य पं अदो मौम्यता यद्र निर्जिता 
अह सातिक्षयत्वं अदो अचिन्त्यमादात्म्यता, तथ।दि-- 

आकार ए व्याचष्टे, निष्ठरद्रो मनोदरः । अनन्तमस्य देवस्य, गुणमस्मार्गोग्यम ॥२०५॥ 
वीतरागो गतदवेपः, सर्वत्तः सर्वद्धनः । सनिधितमयं दैवो, परिम्वादववायगम्यते ॥>०६॥ 
यावत्स चिन्तयत्येव, मथ्यस्थेनान्तरात्ना । विमलः क्षानयन्नुन्यम॑लमान्मीयनेनेमः ॥२०७॥ 
तावत्तस्य स्ुतपन्नं, स्वजातेः रमरणं तदा । अनीतमयसन्तानद्रत्तान्तप्मृतिद्मरणम ॥२०८।) युग्मम्‌ | 
अथ संजातमृच्छऽसावचिन्त्यरमनिर्भरः । पतितो भूतले चयः, सवेषां दकृपमथ्मः ॥२०९॥ 
अथ वायुप्रदानेन) संजातः रपषटचेतेनः । पष्टं प्रिमेतदिच्येवे, रत्नचृदेन सादरम्‌ ॥२१०॥ 
ततः प्रादुर्भवहपितः, स्फुटरोमाश्चभेपणः । दपर्फुलविक्नाराक्षः; प्रपदराञ्जटिवन्पुरः ॥२१९॥ 
विमलो रत्नचृडस्य, गृहीसा चरणद्वयम्‌ 1 आनन्दोदरपूर्णाष्षः, प्रणनाम पृष दुः ॥२१२॥ 
प्राह च--कषरीरं जीवितं बन्ुर्माथो माता पिता गुरः | देवता परमात्मा च, खं मे नास्त्यत्र संश्चयः ॥२९१३॥ 
येनेदं दशेनादेव, पाप्रकालनक्षमम्‌ । त्वया मे दकषितं धीर! मद्धि्वे मयमेदिनः ॥२१४॥ 

[ व्सिलस्य सम्यक्त्वीत्पाद. ]} 


एतद्वि दकया र्नचृड { भयता दक्षितो मे मोक्षमाम॑ः कृते परमसीजन्यं दिना मयवल्तरी 
उन्भलितं दुःखजारं दत्तं सुपकदम्बरं प्रापितं शिपधामेति । शतननृडेनोक्तं--कमार } नाटमयापि बिजे- 
पतोऽवगच्छामि, किमत्र संपन्नं भवतः १ विमलेनोक्तं-- आर्य | म॑पन्तं मे जातिम्मरणं, स्म्रतोऽचदिन- 
भिवातीतो भूरिभेवसन्तानः, यतः पुनरपि निवेशिता सया भक्तिमरनिभरेण भूरिभवेषु वतंमानेन भग- 
वद्धिस्वे दषटिः निमरीशृतं सम्यगक्ञाननि्ैरजलेन चित्तररनं रञ्ञितं सम्यग्दर्ष॑नेन मानम मान्मीदतं सद्‌- 
वष्ानं भावित्तो मावनाभिरात्मा वातितं तत्साधुपयु पासनयाऽन्तःकरणे मात्मीभृता मे समम्तभूतेपु मै 
गतोऽङ्नाङ्गीभावं गुणाधिकेषु प्रमोद्‌ः धारित बदृशषधित्ते विलश्यमानेषु कारण्यं दटीभूता इुरविनीतेपृपेक्षा 
निश्चलीभूतं वेपयिकमुपदुःखयोरौदासीन्यं तथा परिणतः प्रम: परिचितः संवेगः चिग्सम्ततो भरनिरेदः 
प्रगुणित्त करुणा अलुगुणितमास्तिक्यं॑प्रगुणीभूवा गुरुमयितः कषत्रीभूतौ तपःमेयमापित्ति । तती 
यावद्‌ ष्टं मयेदं शुवनमतुभगवतो निप्लइकं पिम्बे ताग्दहे सिक्त इवमृतरसेन पूत हव र्या स्वीकृत 
हव सुखासिफया भूत इव प्रमोदेन । ततः स्फुरित मम हृदये दुत-- 
रामदवेपभयाज्ानशोकचिषटनैविवर्जितः 1 ग्रशान्तमूत्तदवोभ्यं, सोचनानन्ददायफः ॥२१५॥ 
दृश्यमानो यथा धत्ते, ममाहादं तथा पुरा । नूनं छचिनमया मन्ये, चोभयं परमेश्वरः ॥२१६॥ 
ष्व च चिन्तयन्नेव, लोकातीतं रसान्तरम्‌ । प्रविषटोऽुभवदारयंवेचमतिसुन्दरम्‌ ॥२१७॥ 
यतो भवारसमारम्य, पराप्तं सम्यक्तवषु्तमम्‌ । ततः स्ता मया सर्वे, तदागन्निखिला भवाः ॥२१८॥१ 


चरणयोर्निपतितः पनर्विमर््ुमारः । ततो नरोत्तम ! अरुमक्मतिसभरमेणेति वदता ससुत्थादितोऽसौ 


प्रस्ता्-५ ] [ १३ 


रस्नचडेन साधर्मिक इति चन्दितः, सविनयं अभिहितं च-ङुमार ! संपन्नमधुना मे समीहितं परिपूर्णा 
मनोरथाः छृतस्ते प्रल्युपकारो यदेवं मादशषजनोऽपि ते परिचिततत्वमागप्रत्यभिन्ञाने कारणभावं प्रतिपत्‌ 
इति, स्थाने च इुमारस्यायं हपातिरेकः) यतः 
सत्क सुते राञ्ये, द्रविणे रटनसश्नये । अवाप्ते स्वर्भ सौख्ये च, नैव तोषो महात्मनाम्‌।॥२१९॥ 
तथाहि-तच्छानि सखल्पकालानि, सर्वाणि परमाथेतः । एतानि तेन धीराणां, मैव तोषस्य कारणम्‌ ।२२०॥ 
सैनेनदरं पुनरासाद्य, माग भीमे भवोदधौ । सुदुरभं सहारमानो, जायन्ते हषेनिर्भराः ॥२२१॥ 
तथाहि--संपराप्तम्तरक्षणादेव, मार्गः सर्भक्ञभापितः । श्षमसातामृतासादसंवेदनकरो चृणाम्‌ ॥२२२॥ 
अनन्तानन्दसंपू्णमोक्षदेतुश्च निथितः । अतः सतां कथं नाम, न दर्पोत्नामकारणम्‌ १।२२३॥ 
अन्यच्च 
सच्वानुरूपं बाज्छन्ति, एलं सर्वेऽपि जन्तवः। श्वा हि तुष्यति पिण्डेन, गजघातेन केसरी।(२२४॥ 
मूषको व्रीहिमासा्, रत्यस्युत्तारदस्तकः । गजेन्द्रोऽवक्ञया भुड्क्ते, यरनदत्तं सुभोजनम्‌ ।२२५॥ 
तथा-अच्एतखा ये मृदा, स्तोफचित्ता मलुप्यकाः । घनराज्यादिकं प्राप्य, जायन्ते ते मदोककटाः ॥२२६। 
स्वं तु पूर्व-चिन्तामणिममे रत्ने, रुन्धे मध्यस्थतां गतः । न लक्षितो मया धीर { ह्षदोपकलङ्धितः ॥२२७॥ 
अधुनैव पुनर्धन्यः, र्फुटरोमाश्वसुन्दरः । सन्मागरामे तोऽसि, साधु साधु नरोत्तम ! ॥२२८॥ 
केवलमत्र जने नैमतिगुरुसखमारोपणीयं मारेण, फिमत्र मया विहितं मारस्य १ निमित्त- 
मात्रं अत्र संपन्नोऽहं, स्वयमेव योग्योऽसि त्वमेवं विधकल्याणपरम्परायाः, मयाऽपि हि तावकीनां पात्र 
ता्रुपरश््यायं विदितो यत्नः, तथाहि- 
स्वय॑विज्ञातसद्धावा, लोकान्तिकसुरस्तदा । यदि नाम प्रयोध्यन्ते, तीथनाथाः कथश्चन ॥२२९॥ 
तथापि ते सुरास्तेषां, न भवन्ति महात्मनाम्‌ । गुरवस्तादणे पक्ष, द्रव्योऽयं लया जनः ॥२३०॥ युग्मम्‌ 
। उपक्ारक्र्तन ] 
विमलेनोकतं-महात्मन्मा मेवं योचः न सदृक्षमिदमस्योदितं भवता, नहि भगवति वोधपितव्ये 
लोफान्तिफसुशणां निमित्तमावः, भवता तु दकषेयता भगवद्रिम्बं संपादितमेव ममेदं सकं कल्याणं, 
इह च-निमित्तमात्रतां योऽपि, धर्मे सर्वज्ञभापिते । प्रतिपयेत जीवस्य, स गरुः पारमाथिकः ।२३१॥ 
एं मे विदधानस्वं, गुरुरेव न संशयः । उचितं तु सतां कतु , सदृगुरोर्विनयादिकम्‌ ॥२३२॥ 
तस्मादुचितपमेवेदं स्वै तावकोपकारस्येति । किं च- 
एपा मगवतामाज्ञा, सामान्यस्यापि सुन्दरम्‌ । कार्य; साधमिकस्येह, विनयो बन्दनादिकः ॥२२३॥ 
कि पुनस्ते महामाग ! नैवे सदर्मदायिनः । युज्यते विनयः कर्तु, निर्भिथ्यस्यापि सद्ग्योः ॥२३४॥ 
रत्नचडेनोक्तं-मा मैवमादिक्षतु मारः, तथाहि 
गणप्रकषशूपस्तय, पूजनीयः सुरैरपि । स्वमेव गरूरस्माक, तन्नेव वक्तुमहसि ।२३५॥। बिमलेनोक्त- 
शुणप्रकषंरूपाणां, करनन्ञानां महात्मनाम्‌ । इदमेव स्फुट जिड्ग, यद्गुरोभंक्रितपूजनम्‌ ।२३६॥ 
स मदात्मा स पृण्यात्मा, स धन्यः स॒ कुलोद्रतः । स धीरः स जगदन््ः, स तपस्वी स पण्डितः ॥२२३७॥ 


१ ] ॥ उपमिती 


यः किरसं प्रेष्यस्य, कर्मकारखमन्जसा । दास्यमपि छुर्बाणः, सद्गुरूणां न कञ्जत्ते ॥२३८॥ 
स कायः शावितः पुसां, यो गुरोविनयोद्यतः। सा वाणी या गुरोः स्तो्री, तन्मनो यद्र रतम्‌ ।२३६॥ 
अनेकमवकोटीभिरुपफारपरेरपि । धमोपकारकत्‌ णा निष्क्रयो न विधीयते ॥२४०॥ 
[ लिमलस्य दकक्पयल्णभिलाष ] 

अन्यच्येदमधुना पर्यालोच्यं भवता साथै मया यदुत-विरक्तं तावन्मे भवचारफवामाच्चितं 
गृहीता दुःखात्सकतया विषयाः भावितो लोकोत्तराग्रतारवादरूपतया प्रकषमः न स्थातन्यमधृना गृहपज्रे 
ग्रहीतव्या भागवती दीक्षा, केवरं सन्ति मे तातप्रभृतयो वहवो वान्धवाः तेपां कः प्रतियोधनोपायः स्यात्‌! 
एवं हि तेपां मया बन्धुलवका्यमाचरितं मवति यदि तेऽपि मन्निमित्तफं मगवद्धापिते धर्म प्रतिबुध्यन्ते, 
नान्यथा । रलनचूडनोकतं --अस्ति बुधो नामाचायेः, स यदीह कथञ्चिदागच्छेत्ततस्तानपि तव ्नातीनवरश्यं 
प्रतिषोधयेत्‌ स हि भगवान्निधिरतिक्षयानामाकरधित्तज्ञतानेपृण्यस्य, प्रकपः प्राणिप्र्नमरबग्धेरियत्तामूमिव- 
चनबिन्यासस्येति । विमलेनोक्तं -- आयं ! कर पुनरसौ दो वृध दउरिभेदता १ रल्नचृडेनीोक्तं-- 

[ लुधसूटिस्वरुपकूथनम्‌) 

अत्रैव क्रीडानन्दनेऽस्यैव च भगवद्धवनस्य ह्ारभृमिभने च््टोऽसो मया । यतः समागतोऽदम- 
तीताटम्यां सपरिकरो मगवस्पूजनाथ॑मिद मन्दिरे, परविक्षता च दष्टं मया वृहत्तपोधनश्चनिवरन्दं , तस्य च मध्ये 
स्थितः कृष्णो वर्णेन वीभत्स दशनेन धरिकोशेन शिरसा बक्रदीधेया शिरोधरया चिपिटया नासिकया विरल- 
वि फ़रालेन दक्षनमण्डलेन लम्बेनोदरेण सवथा ृरूपतयोद्रेगहेतुर श्यमानः केवरं परिशु मघुरगम्भीरेण 
ध्वनिना विक्षदेन व्णोवारशेनार्थसमपिकया गिरा धर्ममाचक्षाणो चो स्ैकरतपस्थी, संजातश्च मे चेतसि 
वितकैः, यथा वत-भगवतो न युणाुरूपं रूपम्‌ । प्रविष्टोऽहं चैत्य भवने निवेशिता भवितसारं मगवद्धिम्बे टिः 
अवतारितं निर्माल्यं विधापितं सन्मानं कारितपलेपनं विरचिता पूजा विकीर्णः पुप्पप्रकरः प्रञ्वारिता 
मञ्ञलप्रदीपाः सग्रन्नासितः सुगन्धिधृपः निःशेपित पू॑करणीयं प्रमाजितषठुपवेश्चनम्थान न्यस्तानि भूमौ 
जालुकरतलानि निवद्रा भगवद्वदने दृष्टिः प्रवधितः सद्धावनया श्युभपरिणामः संजातो भक्त्यतिक्षयः 
शषावितमानन्दोदकचिन्दुनिप्यन्दसन्दोहेन ज्लोचनयुगलं संपन्नं कदम्वङ्कसुमसन्निमं वृहदानन्दविशषद पुखकोडधेद्‌- 
सुन्दरं मे शरीरं परितो सावार्थानुरमरणगर्म भवितनि्रतया शक्रस्तवः कृतः पश्चाज्ञप्रणिपाततः निषष्णो 
भूतले स्तुतः सर्वजञ्रणीतप्रचचनोन्तिवरेरयोगयुद्रया प्रधानस्तोत्रभावसारं भगवान्‌ रञ्जितं भगवदुगुणेरन्तः- 
रणं विहितो भूयः पश्वाङ्धप्रणिपातः तदवस्थेनेव बन्दिगः प्रमोदरद्रिजनकाः दरिप्रभृतयः सयुस्थितो जिन- 
स॒द्रया संपादितं चेरयवन्दनं, तदन्ते कृतं प्रणिधान सुक्ताशुकतिघद्रया । 

अत्रान्तरे मस्परिवारेण निवेतितं भगवतो वरिविधानं सजञ्जीकरतं॑स्नात्रोपकरणं विप्तारिता 
विचित्रवस्रालङरोल्लोचाः प्रारब्धं सङ्गीतकं समापूरताः करकादलाः चालिताः सुषोपवण्टाः राणिततानि 
कणकणकभाणकानि ध्यानिता दिन्यदुन्दुभयः नादिता मधुरश्ह्वाः वादिताः प्टुपटह्यः आस्फालित 
घघरिकया मदज्ञाः मघुच्छरितानि फपा्लकानि विजुम्मितः स्तोत्ररवः प्रवतितो मन््रजापः विभुक्तं 
इसुमयपे क्लगञ्लणायित्ता मधुपावली अभिपेचितं॑महार्दरसगन्धौपधिससीर्थोदकतैविधिना जमज्जीववन्धो 
भगवतो विम्ब प्रवृत्ता मन्थरं चूतमश्चरी विलसितथदामानन्दोचितं शेषविलासिगीजनेन दत्तानि महा- 
दानानि कृतचितकरणीयम्‌ । एवं महता विमर्दन विधाय मगवदमिपेकपूजनं निर्गतोऽहं साधुवन्दनार्ं 


प्रस्ताव-५ ] { १५ 


यावतच्तावत्तयैव तस्य॒ सुमाधुत्न्दस्य मध्ये स्थितः स तपस्वी निविष्टः कनककमले रतिविरहित इव 
मकरकेतनो रोहिणीषियोजित इव मृगलाञ्छनः श्चचीधिनाकरृत इव पुरन्दरः उत्तमकातेसवरभासरेणा- 
कारेण उल्छसन्महाप्रमाप्रवाह्‌ उल्लमदेदप्रभाप्रवाहः पिज्ञसितिमुनि मण्डरः दूम्मन्नितेन चरणतल्तेन गूढक्षिरा- 
जासेन प्रशषस्तलाञ्छनलाञ्छितेन द्प॑णाकारनखेन रुश्छिशादगुलिना चरणयुगसेन वरकराकारेण जद्धो- 
रुदयेन कठिनपीनसुद्रत्तषिस्तीर्ेन केमरिक्षिशोरटीराविडम्बनाकटीतटेन नुटितमनोहरेणोदरदेशेन विक्षा- 
लेन यक्षःस्थतेन प्रलम्बेन भुजटण्डगुगलेन मत्तमहेभङ्कम्भास्फालनसहा्भ्यां कराभ्यां तरिवलिविराजि- 
तेन कण्डैनाधरितकशषक्नधरारविन्दक्षो मेन वदनेन उन्तद्धमसुमंस्थितेन नासाववंरेन सुरिलि्टमासप्रलम्बेन कणंयुग- 
सेनापदसितङ्घवस्यदल्लाम्यां लोचनाभ्यां मंहतसमया स्फुरत्किरणजाखरजिताधरपुटया दन्तपद्रत्या सुश्छि- 
एाएटमीक्षश्चधरसन्निमेन ललाटपदटेन अधस्तनावयवचडामणनोत्तमाज्चमावेनः कि बहुना १ सथेथोपमाऽतीत- 
रूपधारी दणोऽसो मया तथेव धम्पमाचक्ताणः, प्रत्यभिन्नातशथ तेन पूर्वावधारितेन ध्वनिना, संजातो मे 
मनसि विस्मयः 
( ल्ुघसूष्टिरुपपरादर्त ] 
ततथिन्तितं मया-अये ! स एवायं तपस्वी कथं पुनरीदृश्चकमनीयरूपः क्षणादेव संपन्न 
इति । अथवा किमव्राश्चय॑ १ निवेदितं मे पू धर्मगुस्णा वन्दनेन, यथा-भवन्ति भगवतां 
सुमाधृर्नां लन्धयः, तन्मादान्म्येन च भवन्त्येते यथेच्छया विविधरूपधारिणो जायन्ते परमाशबन्दरक्ष्माः 
संप्यन्ते पवेतवद्‌गरघः वर्चन्ते अफतूखवस्छधवः पूरयन्ति स्यदेरभिस्तारेण युषनं आज्ञापयन्ति किङ्करमिव 
देवेश्वरं निमज्जन्ति कटिनश्षिलातले छुवन्त्येकषटाद्धटशतसदहसर' दशेयन्त्येकपटात्परश्चतमदहस' आकणेयन्ति 
सवाज्ञोपाडगेः इरन्ति स्पणेमात्रेण निःणेपरोगगर्णं गच्छन्ति पवनवद्‌ गगने सवथा नारित किश्िदसांध्य- 
मेतेषां मगवतां सुमाधृर्ना, प्राप्रलन्धयो द्ये ते सवस्य करणपटचो भवन्ति । अतोऽयं यनिसत्तमः पूरं तथा 
ङ्रूपो मया दृष्टः अधुना पुनरेदविधरूपधारी दश्यते तन्नूनं प्राप्ररुच्धिरेप भगवानित्यदयो भगवतोऽतिक्षयः। 
ततः प्रहृचेतमा वन्दितो मया मगवानन्यथुनयश्च, अभिनन्दितोऽहं सर्वेः स्वर्यापवगेमार्गसंसग- 
निमगंहेतुना धमक्ामेन निविष्टो भूतले श्रुता चामूतकल्पा आक्षपक्रारिणी भग्यचित्तानां विक्षेपजननी 
पिपयाथिलापस्य अभिरपोत्ादनी श्षिवसुखे निरवेदसंपादनी भवप्रपञ्चे वाधनी विमागेस्य भगवतो धमदेशना, 
रञ्जितोऽदं तस्य गुणध्रारमारेण, परश्च निरटोपविष्टः शनेरेको सुनिमेया, यदुत-कोऽयं भगवान्‌ किंनामा 
कुत्रत्यो येति १ तेनोक्तं-षठरिरेप१ गुररस्माकं धुधो नाम, स धरातलपुरवास्तव्यस्तदधिपतेरेव ङ भवि- 
पाकनृपतेस्तनयो निजसाघुतानन्दनस्तरणवदपहाय राज्यं निष्कान्तः साभ्प्रतमनियतविहारेण विहरतीति । 
ततोऽदमाकरण्यं तचरतिं दष्ट्वा तदतिक्चयं निरीक्ष्य रूपं शरुता धभेदेश्नाकौश्चलं संचिन्त्य च हृदये यथाऽह 
रत्नाकरङल्पमिदं भगवतां दश्चनं यत्रैवंविधानि पुरुपरत्नान्युपलभ्यन्ते, ततः संजातो भगवदर्सरणीते मार्गे 
मेरुष्टिखरवनिष्परकम्पः स्थिरीमूतथ्च धर्मे तेनैव बुधष्ठरिद्रशेनेन मदीयः सर्वोऽपि परिकरः, ततोऽभिवन्च 
भगवन्तं गतोऽ स्वस्थानं, भगवानपि कचिदन्यत्र॒विहरतीति । तेना चवीमि यद्यसौ बुधष्चरियिगच्येत्त- 
तस्ते चन्धुवरभे बोधयति, परोपकारकरणेकय्यसनी हि स भगवा , यतस्तदापि मम मत्परिकिरस्य च सदमे 
स्यैया्थं विदितं तेन तत्तादशच वैक्रियरूपमिति । विमललेनोक्तं--आयं 1 सोऽपि कथश्चिदिहागमनाय मवतैवा- 
भयर्थनीयः) रत्नचृडेनोकतं--पदादिशषति इपारः केवल्लमर्मद्ियोगेन , साम्प्रतं विधुरस्तातो विसंस्थुलाऽम्वा 


१९ ] [ उपनितौ 


वर्चत तद्रच्छामि तावदहं तयोः संधीरणा्थं स्वस्थाने, ततः करिष्यामि युष्मदादेश्ं, नात्र कुमारेण विकल्पो 
विथेय इति । विभलेनोक्तं--आयं ! करं गन्तव्यं १ । रत्नचूडः प्राह इमार {- 
[ तिभङणियेणये रल्न््वूडस्य 1 

युष्मत्यद्वामृतक्षोदलन्धास्वा्स्य पेऽधुना गन्तव्यमिति वक्तव्ये, भारती न प्रवर्तते ॥२४१॥ 
तथारि--जडोऽपि सज्जने दष्टे, जायते तोषनिर्भरः 1 उदिते बिकसल्येव, शश्चाटके इय॒दाकरः ।२४२॥ 
सतत्र क्षणमात्रेण, प्रीतिसंबद्रमानसः । जीवन्नेव न तं धक्त्वा, नूनमन्यत्र गच्छति ॥२४२॥ 
किं च---सापारेऽनन्तदुःखौधपूरितेऽप्यश्तं परम्‌ । शदमेकं इधेरक्तं, यत्सद्धिधित्तमीरनम्‌ ॥२४४॥ 
कोऽथ कतु समर्थोऽ्र, स्तां सद्घस्य भूतले । यदि (चेद्‌) तदिषटने हतन स्यादिरषद्रः ॥२४५॥ 
चिन्तामणिमहारतनमम्रतं कल्पपादपम्‌ । स ॒च्ष्टं संत्यजेन्मढः, सञ्जनं यो विधश्चति ॥२४६॥ 
इमारविरहीलखरासाज्जिद्वा लगति तालुके । तवापि पुरतो मेऽद्य, मन्तव्यमिति जल्पतः ॥२४७। 
द॑ वजानेस्तुत्यमिदमत्यन्तनिष्टुरम्‌ । यन्मे भवादस्लामग्रे, गच्छाम इति जल्पनम्‌ ॥२४८॥ 
तथापि-ताताम्बाचित्तसन्तापरूपं संचिन्त्य कारणम्‌ । मह न्तव्यमेवेति, मयेदमभिधीयते ॥२४९॥ 

विमसेनोक्तं-आर्थं १ ययेवं ततो गम्यतां भवता, केवरं न बिरमरणीयमिदमार्येण मदीयमभ्य- 
थनं आनेतव्यः स कथश्चिदत्र बुध्रिरिति । रत्नचृडेनोक्तं--कमार ! -फोऽत्र षिकल्पः † ततो भाविषुजन- 
दष्नविच्छदफातरहदया चूतमञ्जरी सबाष्पगद्दया भिरा विमलं प्रत्याह-ङमार ! - 
सहोदरोऽसि मे भ्राता, देवरोऽसि नरोत्तम ! । कश्षरीरं जीवितं नाथस्त्वं मे भवसि सन्दर ! ॥२५०॥ 
तदेष गुणहीनोऽपि, स्मरणीयः कचिज्जनः । भवादृशां मष्टाभाग } धन्या हि स्छतिगोचंरे ॥२५१॥ 
विमलेनोक्तं-आ्यं !- 
गुरु गुरुपत्नी च, यदि न स्ृतिगोचरे । ततो मे कीदक्षो धर्मः, किं चा सौजन्यष्टुच्यताम्‌ १।।२५२॥ 

एवँ च छत्रा मयापि सहं सम्भाषणं गतौ चतमञ्ञरीरत्न चडो । मम पनरगृहीतसंकेते ! भ्र 
समाकणैयतोऽपि तथा विमलरत्नचूडयोः सम्बन्धिनं धर्मजल्पं गुरुकर्मतया दूरमव्यतथा च मतस्येव सुष्स्येव 
विक्षिप्नचित्तस्येव मूच्छितस्येव प्रोपितस्येब शृतस्येव न तदा परिणतमेकमपि धमषदं हृदये बजशिलाशकरुष- 
टितमिव मनागपि नं द्रावितं जिनवचनामृतरससेकेनापि चित्तम्‌ । ततो विशेषतः संस्तुस्य भगवन्तं निगंतश्चे- 
त्यमवनान्मया सहितो विमलः 1 ततोऽभिहितमनेन--वयस्य बामदेव ! यदिदं रत्नचूडेन मद्य' दत्तं रत्नं महा- 
प्रभावमिदमार्यातं तेन ततः कदाचिदिदषपयुज्यते कविन्महति प्रयोजने मम च नास्थाऽधुना रत्नादिक 
ततो गृहीतमिदमनाद्रेण कथश्िन्नक्षथति तस्मादेव कुत्रचिखदेशे निधाय गच्छाव इति । मयोक्तं 
यदादिशति मारः, ततो विमोच्य वल्ञाश्चलं समर्पितं तद्रतं मे विमलेन, निखातं मयैकत्र भूप्रदेशे रतो 
निरु१रक््यः स॒ प्रदश्चः, प्रविष्टौ नगरे, गतोऽदं समने कृतः स्तेयवहुरिका््यां मम श्रीरेऽनुप्रवे्ः 
ततिन्तित मया--तद्रलनं रलनचूडेन, सवेकायंकरं परम्‌ । निवेदितं समक्षं मे, तुल्यं चिन्तामणेगु णैः ॥२५३॥ 
तत्तादृश्मन्यं, रत्नं को नाम धुश्वति १ । हरामि तस्तं गला, किं ममापरचिन्तया १ ॥२९४॥ 

ततोऽवलम्न्य जघन्यां विस्मत्य विमरुस्नेहं अविगणय्य सद्धावार्पणं अपर्याङोव्यायतिं अना- 
कलस्य महापापं अभरिचायं॑कार्याकायँ अधिष्ठितः स्तेयबहुलिकाम्यां गतोऽहं तं प्रदेशं उत्खातं तद्रलं 


मप्ताद- `] [ १७ 


निखातमन्यत्र प्रदरे, चिनितं च मया कदाचिदधुनेवागच्छतति षिमलः ततो स्कितेऽस्मिन्खष्टे प्रदेशो 
सवेदस्य विकल्पो यथा वामदेवेन गृहीतं तद्रतनं यदि पुनरत्र प्रदेशे यथेदं कर्षटावगुण्ितं निखातं तथेवान्यः 
तत्प्रमाणः पापाणो निशखन्यते ततो विमलस्य तं दृष्ट्या भवेदेवेविधो वितः यथा तद्रलं म्मैवापण्यैरेवं 
पापाणीमृतमिति, एवं च भिचिन्त्य मया निखातस्तत््माणः कर्प॑टावगुण्ठितस्तत्र प्रदेणे पापाणः, समागतो 
गृहं रद्धितं तदिनं समायाता रजनी स्थितोऽहं पयद्ङ्ग । 
| बामदेबङृतये रल्न्यपह्एर ] 

सथुत्पन्ना मे चिन्ता-अये विरूपकं मया कृतं यन्नानीतं तद्रसनं दृटः केनचिदह तथा इुर्बाणः 
ग्रहीष्यति फथिदन्यस्तद्रल तदधुना फिं करोमीति वितककल्नोलमालाकुलितचित्तवृत्तधित्तमंतापेन विनिद्र- 
स्यैयातीता सर्वाऽपि स्वरी । प्रभाते च सघुत्थायातितरितं गतोऽहं पुनस्तं प्रदेशम्‌ । इतश्च समागतो मद्भवने 
विमरुः न च्णोऽह मनेन पृष्टो मत्परिजिनः क्र घामदेव इति, कथितमन्येन यथा क्रीडानन्दनोद्यानाभिखखं गत 
इति । ततः समागतो ममातुमार्गेण विमलः, स॒ चागच्छन्‌ दृरे दष्टो मया. तत्तः संजाता ममाङुलतता विस्मृतो 
र्लप्रदेश्षः मप्त्छातः पापाणो गोपितः करीपल्यं कृतो निरुपलक्षः स प्रदेशः गतोऽहमन्यत्र गहनान्तरे 
सं्राप्नो विमलः चोऽदमनेन लक्षितो भयतरशरुरोचनः, ततोऽभिहितमनेन-वयस्य ! वामदेव किमेकाकी 
त्वमिहागतः १ 7 वा भीतोऽसि १ मयोक्तं-भृतः प्रभाते मया त्वमिहागतः तेनाहमप्यागतः ततो न दष्स्त्व- 
मत्र तेन संजातो ममहूध्ये रायः क मारो गत उति चिन्तया साम्प्रतं तु त्यि रण्टे यदि परं खस्थो 
मविग्यामीति, विमलेनोक्तं-यचेवं ततः सुन्दरमिदं संपन्नं यदिहागतो सम्परतं गच्छायो भगवद्धवने। 
मयोक्तं-एवं भयतु । 

ततो गतौ जिनमंदिरे प्रविष्टोऽभ्यन्तरे विमलः स्थितोऽहं द्वारदेशे, चिन्तितं मया-नूनं विज्ञा- 
तोऽहमनेन ततो नश्यामि चरतं उहरथा ममेदमेष रतनश्दालयिष्यति न चात्र पुरे तिषटतो भमास्त्यस्मा- 
न्मोक्षः अतः "पतामि निर्देश इति, ततः पलापितोऽहं वेगेन कान्तो ब्रहुविपयं उदस्नीणि रत्रिन्दिनानि 
गतोऽषटार्विश्चतिं योजनानि छोटितो रलनग्रन्थिः द्टो निष्टुरपापाणः ततो हा हतोऽस्मीति गतो मूर्च्छा, 
ङ््धा कृच्छू ण चेतना गृहीतः पशात्तापेन प्रारन्धः पलायितु' भ्रष्टोऽहं कथंचित्ततः स्थानात्‌ तप्पुनगर हा- 
मीत्यभिप्रायेण वलितः स्वदेश्षाभिश्खम्‌ 1 इतश्च जिनसदनाननिगतेन न दृष्टोऽ् विमलेन, ततः संजाता 
विमलस्य चिन्ता-क्र पुनर्गतो यामदेव हति, गवेपितः सर्वत्र कानने न चोपलब्धः, ततो भवने पुरे च 
सत्र गवेपितो याधत्त्रापि न चष्ट", ततः सवदिन्चु प्रहिता ममान्येषकपुरुपाः, प्राप्नोऽहमेकैः भीतस्तेभ्यः, 
अभिहितस्तैः यथा वामदेव ! शोकार्चस्सवद्वियोगेन विमलो वर्त॑ते वयमानेतारस्तधानेन प्रहितास्तेन मम्य- 
तामिति । ततो मया चिन्तितं-अये ! न लक्षितोऽहं विमलेन, ततो विगतं मे भयं नीतोऽहं तेविंमलसमीपे 
दृ विमलेन ममाटिद्धितः स्नेहेन छक्तपुभाभ्यां नयनैषिमलसलिलं, किं तु मया कपटेन प्रियमीरकयदा 
विमलेन निवे्षितोऽहमर्थासने, अमिहितश्चानेन-वयस्य { वामदेव वणय किमनुभूतं भवत्ता १ 
मयोक्तं-कुमाराकणय अस्ति तावसप्रविष्स्स्वं जिनमन्दिरे, ततो यावत्तत्र किंखाहसपि प्रविशामि तावदृद््ा 
मया तूणमागच्छन्ती गगनतक्ेऽम्बरचरी, सा च कीटश्षी- 


(१) - गच्डामि परदेशे। 


श्न ] [ उपशमितं 


प्रकाशयन्ती दिचवकर, रूपलायण्यकषा्तिनी । आदृषफरवारा च, यमजिह व भीषणा = ।॥२५१५॥ 

ततस्ता चरा यावद्दमभिलायोल्राससंकी्मै रमान्तरमजुमवामि तावदुत्पाटिनम्तया नेतुमाग््धो 
गगनमार्गेण, ततोऽदं- 
हा मार इुमारेति, रटन्तुच्चैः स॒विहलः । नीत एव तया दूरं, भौ विद्राधर्योपित्ता ॥२५६॥ 
किं च-प्योधरभरेणोच्चैः, सस्नेदमवगूहितः । चुभ्वित्च दलादरत्रे प्राथितो रतकाम्यया ॥२५७॥ 
तथा रक्तापि सा वाला, विपरूपा प्रभाषते । मार ! वरसित्रेण, त्वया पिरदितस्य मे ॥२५८॥ 
चिन्तितं च तदा मया, यदुत- 

अनुरर्ता सुरूपा च, यचप्येपा तथापि पे । वरमित्रविुक्तस्य, न सुखाय प्रकस्पते ।२५९॥ 

अ्रान्तरे समायाताऽन्याऽम्बरचरी विलोितोऽहमनया गता साऽपि मय्यभिन्लापं प्रवृत्ता चोद्वालने, 

ततश्च-आः पापे छत्र यासीति, शषब्दमन्दभैभीपरणम्‌ । जातं परस्पर युद्र, तयोः सचरयोपितोः ॥२६०॥ 

ततो व्याङ्कछितायां निर्चुटितोऽदहं हस्तात्पतितो भूते चृणितो गात्रभारेण, चिन्तितं मया-- 
यद्यपि दकितोऽहं न शक्नोमि वेदनयां नष्टु' तथापि याचदनयोरेफा न गृष्ठाति मां ताचम्नश्यामि येन 
जीवन्नेव विमलक्कमारवसयस्यं पश्यामि, ततः पलायितोऽदहं त्वरया दएथामीभिर्मनुप्यैः प्रापितः ुमारम- 
मीपं, तदिदं मार ! मयाऽदुभूतमिति । तच्छ. स्वा रञ्धितो विमलो मदीयनिप्टृव्रिमस्नेदेन, दृष्टा मेऽन्तेता 
वहुलिका किल प्रत्यायितोऽयं मया विमलो यग्धदरुद्धिरिति । 

[ बामदैदेरु्टा देवरे 1] 

अत्रान्तरे ग्रस्त इव मकरेण दिति उव चज्ण समाघात इव कृतान्तेन न जने कां 
पराप्नोऽ्दपवस्थां १ यतः--सथ्रन्मरयदिवान्त्राणि मे प्रादुभू तघदरशूरं उर्पाय्यन्तीव सोचने प्रबदरा 
शिरोवेदना प्रकस्पितानि सन्धिवन्धनानि प्रचरितं रदनजारं सथुल्लमितः श्चाससमीरणः भग्ने नयने 
निरुद्रा भारती, समाङरीभूतो विमलः छतो हाहाः समागतो धवलराजः मिलितो जनसमूहः समाहृतं 
्ेयमण्डठं प्रयुक्तानि मेपजानि न संजातो पिररोपः स्मृत विमरस्य तद्ररनं अयमवसरस्तस्येति मत्वा गतो 
वेगेन तस्पदेश्ं निरूपितं यत्नेन यावन्न दश्यते तद्रतन; ततो जाता विमलस्य सदीयचिन्ता-कथमसौ जीचि- 
प्यति ? ततः समागतो मम समीपे । अत्रान्तरे विजम्मितैका वृद्धनारी मोटितमनया शरीरं उदेत्लितं 
जयुगल सृफरीभूताः केशाः कृतं विकराररूपं युक्ताः फेत्कारारायाः वल्गितय॒दामददया, भीतः सराजरो 
जनः । ततो विधाय पूजा्ुत्पाद्य धूपं पृष्टाऽसौ- मासि! का त्वमसीति, सा प्राह-वनदेवताऽ्दं, 
मयाऽयमेवं विदितो वामदेवो, यतोऽनेन पापेन सद्धाबध्रतिपन्नोऽपि वञ्चितोऽयं सरलो विमलः, हतमस्य 
रसनं, निखातमन्यप्रदेरे, पुनग दीवा नष्टः, पुनरानीतेन रचितमालजालं, एवं च कथितं तया वनदेवतया 
सविस्तरं मदीयं विरुसितं, दशितं तवर प्रदेशे रत्नं, आह च--तदेष मया वर्णनीयो दृष्टात्मा वामदेवः । 

[विमलता बुर ] 

विमलेनोक्तं-पुन्दरि ! मा मेवं काषीः, महानेवं क्रियमारे मम चित्तमन्तापः संपयते । 
ततो विमक्लास्यथ॑नया -यक्तोऽरं वनदेवतया, निन्दितोऽदहं रेोक्ेन धिक्कारितः शिटजनेन हसतो 
वालपतथंन बहिम्छृत. स्वजनवर्गेण जातस्तृणादपि जनमध्य रघुतरोऽहमिति, तथापि महानुभाव- 


प्रस्ताव-५ ] [ १६ 


तया विमन्ञो मामवलोकयति चिरन्तनस्थित्या न दश्चैयति पिप्रियं न शश्वति स्नेहभावं न शिथिल- 
यति प्रमादं न रहयति मां क्षणमप्येक, यदति च--वयस्य ! वामदेव न भवता मनागप्यज्ञजनवचनेधि- 
ततोदेगो विधेयः, यतो दुरागधाऽयं लोकः, ततो मवादश्षामेप केवरपवधीरणामहतीति । न च न प्रतीतं 
तस्य महास्मनो पिमलस्य तदा मदीयचरितं, तथापि - 
अहे बहुलिकादोपात्ताद्शतो दुष्टचेष्टितः । स तादृश्षो महामागस्तत्रेदं षिद्ध कारणम्‌ ॥१॥ 
वार्ण्यामरदयं गच्छेदस्तं॑प्रान्यां दिवाकरः । लद्येच स्वमर्यादां, यद्वा क्षीरमहाणंवः ॥२॥ 
अथवा-वद्धिपिण्डोऽपि नावेत्त, कदाचिद्धिमक्षीतलः । अराबुवत्तरेन्नीरे, निक्षिप्रो मेरुपयेतः ॥२॥ 
निर्व्याजस्नेहकारुण्यः, सदाक्षिण्यमहोदधिः । तथापि सुजनो भद्रे ! प्रतिपन्नं न युश्वति ।।9॥ त्रिमिर्विरोपकम्‌ । 
अन्यचच-- 
जानन्नपि न जानोते, पटयन्नपि न परयति । न श्रद्धत्ते च शा्धात्मा, सज्जन खलचेष्धितम्‌ ॥५॥ 
ततोऽहं बन्धुभिस्त्यवतो, रोके सजाततङाघवः । विचरामि तदा सां, विमलेन महात्मना ॥६॥ 
अथान्यदा सया युक्तो, विमलो विमलेक्षणः । संप्राप्तस्तत्र जैनेन््रमन्दिरि बन्दनेच्छया 1७॥ 
विधायशेपकर्तव्यं, प्रणिपत्य जिनेशरम्‌ । अथासौ स्तोतुमारन्धो, विमलः कछया गिरा ॥८॥ 
{ रत्न््यूडागमनम्‌ | 
अत्रान्तरे ठलसदी्षिभिच्योतितदिगन्तरः । स रत्नचूडः संप्राप, खचरः परििषटितः ॥९॥ 
अथासौ मधुरध्वानपाकण्यै श्रुतिपेश्षलम्‌ । ततः संचिन्तयत्येवं, रत्नचूडः प्रमोदितः ॥१०॥ 
--अये ! स्र म्तोत्ि धन्पाप्मा, विमलो जन्तुघान्धवम्‌ । भगवन्त महाभागं, तत्तावच्छ यतामिदप्‌ ॥११॥ 
ततो निभृतमश्चारो, मृकीकरत्य स्वखेचराच । सदैव चूतमञ्जर्या, चित्रन्यम्त च्व स्थितः ॥१२॥। 
अथ गम्भीरनिघोपिः, स्फुटकण्ठकभूपणः । अआनन्दोदकपूर्णाक्षः, क्िप्तद्षिजिनानने ॥१३॥ 
सद्धक्त्यावेश्योगेन) साक्षादिव पुरः स्थितम्‌ । जिनेशं परमात्मानं, भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१४॥ 
सोपारम्भं सविभ्रमं, सस्नेहं प्रणयान्वितम्‌ । ततः संस्तोतमारब्धो, विमरोऽमलमानसः॥ १५ ।त्रिभिपिरेपकम्‌। 
[ विमलता स्तुति } 


अपारथोरसंसारनिमग्नजनतारक ! । किमेष षोरम॑सरे, नाथ !ते विस्मृतो जनः १ ॥१६॥ 
सद्धावध्रतिपन्नस्य, तारणे लोकवान्धव ! । स्वयाऽस्य युघनानन्द्‌ ! येनाद्यापि विरम्ब्यते ॥१७॥ 
आयपन्नशषशणे दीने, करुणामृतसागर ! । न युक्तमीरक्षं कतु, जने नाथ ! भवादृशाम्‌ ॥१८॥ 
भीमेऽहं भवरान्तारे, म॒गन्नाधरकसन्निमः । विथुक्तो भवता नाथ | किमेकाक्रौ दयालुना १ ॥१६॥ 
इतश्चेतश्च निक्षिप्रचचुस्तररतारकः । निरारम्यो भयेनेव, विनश्येऽहं स्वया बिना ।॥२०॥ 
अनन्तवीर्यसम्भार ! जगदारम्बदायकफ { । विधेहि निर्भयं नाथ | साघट्ता्यं भवायीम्‌ ।२१॥ 
न भास्कराहते नाथ } कमकलाफरव्रोधनम्‌ । यथा तथा जगन्नेत्र ! दहते नास्ति निरतिः ॥२२ 
किमेष कर्मणां दोपः १ किः ममेव दुरात्मनः ? } किं वाऽस्य हतकालस्य १ किं वामे नास्ति भव्यतता १।।२३। 
किवा सद्धक्तिनिर्रह्य } सट कितस्स्वयि तादृशी । निधराऽचापि संपन्ना १ नमे ञुचनभूषण { ॥२४॥ 
रीरादल्लितनिः्ोपकर्मनार ! ृपापर ! । सक्तिमिथयते नाथ | येनाधापि न दीयते ।॥२५॥ 


= 


२० | 


| उपमित 


त्रिभिविशेषकम्‌ । रफुटं च जगदारय् { नाथेदं ने निवेदयते । नास्तीह क्षरणं लोके, भगवन्त विग्य मे ॥२६॥ 


त्वं माता खं पिता बन्धुस्वं स्वामी लं च मे गुरः । समेव जगदानन्द ¡ जीषितं जीवितेश | 
त्वयाऽवधीरिती नाथ | मीनवस्जलवर्भिते । निराक्नो दैन्यमालम्ब्य, म्रिपरेऽहं जगतीतये 
स्वभ॑वेदनसिद्धं मे, निश्वरं त्वयि मानमम्‌ । साक्षाद्धतान्यभावस्य, यटा किं ते निवेद्यताम्‌ ! 
मितत पशवन्नाथ ! दष्टे शुवनमास्फरे । सयीह प्रिकमस्येव, विदलस्वर्मफोशकम्‌ 
अनन्तजन्तुषन्तानव्यापाराक्षणिकस्य ते । ममोपरि जगन्नाथ { न जाते कीरक्षी दया ! 
समस्तते जगन्नाथ | सवयि सष्रमनीरदे । नृत्यत्येष मगुराभो, मदोदण्डश्चिखण्डि 
तदस्य फिमियं भवितः १ किमन्मादोभ्यमीद्सः १) दीयतां वचनं नाथ! कृपया मे निव्रेद्यताम्‌ 
मञ्जरीराजिते नाथ 1 सच्चते कलफोकिकः । यथा दृष्टे भव्ये, लमन्रफराकृलः 
तथेप सरसानन्दगिन्द्मन्दोहदायक ! । त्यि रण्टे मवव्येवे, मृखापि मुखरो जनः 


तदेनं माऽवमन्येथा, नाधासवद्रमापिणम्‌ । मत्वा जडं जगज्ज्येष्ट ! खन्तो हि नतवत्सलाः ॥ 


कं वाङोऽीकवाचाल, आलजारं लपन्नपि। न जायते जगन्नाथ [ पितुरानन्दवधेकः 
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तथाऽश्ठीराक्षरोल्नापजल्पाकोऽयं जनस्तव } फिञ्चिद्‌ चधेयते नाथ } तोषं किं नेति कथ्यताम्‌ १ ।।३८॥ 


अनाद्यभ्यास्रयोगेन, प्रिपयाशुचिफदमे । गतं षकरसंकाके याति मे चटुलं मनः 
न चाहं नाथ { क्षवनोमि) तन्तिवारयितु' चरुप्र्‌ । अतः प्रसीद तदेव | देव | यारय चारय 
किं ममापि विकल्पोऽस्ति १ नाथ ! तकशाने । येनैवं रपतोऽधीक्च ¡ नोत्तरं मम दीयते 
आरूढटमियती कोटी, तव विंद्भरतां मत्तम्‌ । मामप्येतेऽनुधावन्ति, किमद्यापि परीपहाः १ 
कं चामी प्रणताशेपजनवीर्यविधायक } । उपसर्गा ममाद्यापि, प्रष्टं उश्चन्ति नो खलाः 
पश्यन्नपि जगत्मरव, नाभ मां पुरतः स्थितम्‌ | कपायारातिवर्गेण, तिः न पश्यमि पीडितम्‌ ! 
कपायाभिद्रतं वीक्ष्य) मां हि कारुणिक्रस्य ते । विमोचने समथेस्य नोपेक्षा नाथ] युञ्जते 
विलोकिते महाभाग { चयि संसारपारग । आसितु' क्षणमप्येकं, संसारे नासति मे रतिः 
किंतु फ कराणीह १ नाथ} मामेष दारणः! आन्तरो रिपुमद्वातः, प्रतिव्रध्नाति सत्ग्म्‌ 
विधाय मयि कारुण्य, तदेनं विनिवारय । उदामरीलया नाथ ! येनागच्छासि तेऽन्तिके 
तवायत्तो भवो धीर ! भवोत्तारोऽपि ते व्नः । एवं व्यवस्थिते दिः या स्थीयते १ परमेश्वर ! 
तदीयतां म्रोत्तारो, मा विलम्भो विधीयताम्‌ । नाथ ! निर्गतिकोन्नापं; न शुण्पन्ति भवादृशाः १ 
इत्येवं विमलो यावत्सद्धावापितमानसः । भूगनाथमभिष्टु्य, पश्चाज्प्रणतिं गतः 
ताबदुन्नासितानन्दपुलो द्वेदुन्दरः । सतुषटस्तस्य भारत्या, रतवूडः ससेचरः ॥५२॥ 
[ रल्न्ब्दूडेन्मभिनून्दनस्रदगन्श्‌ 1 
साधु साघु हृतं धीर ! स्तवनं भषमेदिनः । च्वेस्येवं तर्‌. वाणोऽसो, प्रादुगसीत्तदा पुरः 
न्यस्तं कृतकृत्यस्य, जातोऽसि स्व॑ महीतले | यम्येदक्षी महाभाग } भवरितुवनवरान्धवे 
यक्त एवामि संसारान्निधितम्त्यं नरोत्तम } । प्राप्य चिन्तामणि नेव, नरो दारिद्रयमर्हति 
एवं च कलवाक्येनः विमं खचराधिपः । अभिनन्य ततो नाथं, बन्दित्वा भवितनिर्भरः 
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प्रस्ताब-५ | [ २१ 


तटन्ते बिमरम्योन्यन्दनं प्रविधाय सः | प्रथमं बन्दितस्तेन, निविष्टः शुद्धभूतले ॥५७॥ 
ततो विहितकतंन्या, निषण्णा चृतमञ्जरी | विद्याधरनरेन्द्रा्च, निषण्णा नतमस्तकाः ॥५८॥। 
अथ प्ष्टतनटन्तौः जाततोपौ परस्परम्‌ । पिमलो रतचडश्च, सम्भापं कतुप्ुदयतौ ॥५६॥ 
उक्तं च ग्लचूडेन, महाभाग ! निश्चम्यताम्‌ । हेतुना येन संजातं, मम कालव्रिलम्बनम्‌ ॥६०॥ 
नानीतो भवदादि्टः, स प्रिव धनामकः | तत्रापि कारणं किञिन्महाभाग ! निक्ामय ।६१॥ 


[ टत्नटृडघ्य िाधटेन्द्रत्य ) 


हतो गतोऽ वैताटये दृष्टाऽम्या सोकवेह्वला । तातथ मदवियोगेन, तौ च संधीरितौ मया ॥६२॥ 
अथातीते दिने तस्मिन, मङ्गमानन्दवन्धुरे । रात्रो स्थितोऽहं प्ञग्यायां, कृतदेवनमस्फृतिः ।।६२॥ 
ष्यायतः परमार्मान, भगवन्तं जिनेश्ररम्‌ । समागता चमे निद्राः द्रव्यतो न तु मातः ॥६४॥ 
तावद्‌ भोभो महाभाग | बुयनेधरमक्तक 1 उत्तिष्ठेति गिरं शृण्वन्‌ , विबुद्धोऽहं मनोहरम्‌ ॥६१५॥। 
अथ विद्रोतितजेपदिकूचक्रभरतिभास्वगः । तदाऽहं पुरतः साक्षात्पश्यामि वहुदेवताः ॥६६॥ 
ततः समम्प्रमोस्थानविहितातुन्पूजनम्‌ । ताभिर्मां श्ाषयन्तीभिरिदयक्तं वचस्तदा ॥६५७॥ 
धन्योऽसि कृनङ्रत्योऽमि, पूजनीयोऽमि मादृशाम्‌ । यस्य भागवतो धर्म", स्थिरस्ते नरसत्तम ! ॥६२८॥ 
रोदिण्याद्या बयं प्रिश्चास्तव पण्येन चोद्धिताः । स्वास्ति योग्यतां मत्वा, समायाताः स्वयंवरा; ॥६६॥ 
आवसता गुणैस्तात ! तावकीनः सनिमैरेः । अत्यन्तमदुरक्तास्ते, सर्वाः सर्वात्मना वयम्‌ ॥७०॥ 
यस्य मागवतो धीर्‌ | नमस्कारो हृदि स्थितः । सदा जाज्वल्यते रोके, तस्य ते किमु दुरुमम्‌ १ ।।७१॥ 
एताः पञ्चनमस्कारमन्त्रमादान्म्ययन्तिताः । आगस्य स्वयमेवेह, वयं रिद्भुरतां गताः ॥७२॥ 
करिप्यामः प्रवेशं ते, शरीरे पुरूषोत्तम ! । प्रतीच्छ भवितव्यं च, भवता चक्रवर्तिना ॥७२३॥ 
एतचास्माभिरादिष्टं, विद्याधरं त्र । पदातिभावमापन्नमायातं द्वारि वतते ॥७४॥ 
पकछृण्डलकेयुरकरिरीटमणिभास्वराः । ततः प्रविश्य ते सर्वेः खेचरा मे न्ति गताः ॥७५॥ 
अत्रान्तरे प्रहतण्रदामातो्यश्दं प्राभातिकत्रं, पठितं च का्निवेदकेन यदुत- 


एष भो ! भारस्फरो लोके, स्वभावादुदयं गतः | प्रवोधकारको नणां टशिप्रसरदायकः ॥७६॥ 
मदचुष्ठानहेदुय, सरवामामर्थ॑सम्पदाम्‌ । मम्पादक इति ख्यातः, सद्धमं इव॒ वतेते ॥७७।। ततः-- 
भो मो लोकाः! ससुत्थाय, सद्म कुरतादरम्‌ । येन बोऽतर्किता एव, संपद्यन्ते विभूतयः ।७८॥ 


एतचाकर्ण्यं चिन्तितं मया-- यये } भगवद्धापितसद्धर्ममाहास्म्यमिद्‌ यद्‌--अतरगरितोपनता एव 
सिद्रा ममताः सर्वधिधाः, न चेदं मे हरपस्थानं, पिष्नः सल्वेष सष्टपस्थितो मे, न भविष्यति विमलेन सार्धं 
दीक्षाग्रहण, यततः पुण्यानुवन्धि पुण्यमपि भगवता सांर्णिकनिगडतुल्यं व्याख्यात, आदिष्टं च 
पूवमेव मे चन्दनेन विद्याधर्चक्रवतिलयं, समथितं च महात्मना विमलेन, तत्का गतिः १ भवितव्यमेवमनेन । 
तदेवं चिन्तयत एव मे छतो देवताभिः शरीरेऽसुप्रवेशः, प्रारन्थो विधाधरसमूहै्म राज्याभिषेकः, कृतानि 
कौतुकानि विदितानि माङ्ल्िकानि स्टुपनीतानि सत्तीथोदकानि प्रकटितानि रत्नानि सज्जीकृताः कनकरत- 
कलक्षाः । एवं च मना विमर्देन निर्वतितो मे राज्याभिषेकः) ततः पूजयतो देवान्‌ सन्मानयतो गुहन्‌ 


भरस्ताव-५ | [ २३ 


दुःखितलोकानामपहूत्य बाधां सपाय च सुखं ततः स्वयं शुखमनुभूयते तत्सुन्द्र, एवं हि प्रशत्माचरितं 
भवति, नान्यथा, तथाहि- 
विधाय रोक निर्वाधं स्थापयित्वा सु्वेऽखिलम्‌ । 
यः स्वथं सुखमन्विच्छत्सछ राजा प्रसुरुच्यते ॥७९॥ 
यस्तु रोके सडुःखाते, सुख खडक्ते निराङलः । 
पथुत्वं हि कुतस्तस्य १ इक्षिभरिरसौ मतः ॥ ८० ॥ 
[ इःशिसहव्यन्देषय ] 
तदिदमव्र प्र तकालं वतते तघ्देष संत्ापितारेपभूमण्डलो ग्रीष्मसमयः । ततोऽहमत्रैव मनोनन्द- 
नामिधाने गृहोपने युक्तो बन्धुवर्गेण परिषतो मित्रव्न्देन सेवमानो पर्म॑समयोचितां राजलीलां संपादयामि 
ताताम्बयोः सस्वन्धिनमादेश, केवट नियुज्यन्तां राजपुरुषा ये. सर्व॑ दुःखदौर्गत्योपहतं लोकं गवेपयित्वा 
समानीय च मया सार्थं सुखमु भवयन्तीति । एतचाक्ण्यं प्रहृष्टो धवरुराजः प्रषदिता कमलसुन्दगी, ततोऽ- 
भिहितमारम्या-साधरु वतम ! गुरुषत्सर ! माधु चारु जल्पितं वत्सेन, युक्तमिदमीदशमेव भयतो विवेकस्येति, 
ततस्तत्र मनोनन्दने गृहोपवने सज्जीकारितमतिविशारं नरेन्द्रेण हिमग्ह, तचाच्छादितं निरन्तरं नलिनी- 
देः समन्तादुपमू्ं मरकतद रतिः कदरीयनैेितं सततवादिन्या कपूरपूरितोदकप्राहया गृहनदया विल्ञपितं 
मलयजकपूरक्षोद गार्या कृतविभागघृक्षीरमरणालनारुकल्पतैर्भित्तिमागः । ततस्तत्र तादने ग्रीप्मसन्तापहारिणि 
किक्षिरषुखोत्कम्पकारिणि महति दहिममयने विरचितानि क्षिक्षिरपल्नवक्षयनानि कल्पितानि शिक्षिरसुखदमृद्‌- 
न्यासनानि प्रवेषितः सह रोकममूहेन षिमलङ्कमारः, ततः समस्तेनापि जनसथदयेन सहित एव विरिक्तः 
सरसचन्दनेन गुण्डितः कषूररेणना मातिः सुरभिपाध्लादामभिविरानितो मच्चिकाङ्क॒मस्तवकेरालिङ्धितः 
सथू्ुक्ता्रलककापेन निवसितः सष्षमकोमलवसनैवीज्यमानः शिश्चिरविन्दुवपिमिस्तालघरन्तेललितः स्वादरु 
कोमलतेनाहारेण प्रीत इव सुरसिताम्बूल्ञेन प्रमोदित इव मनोहारिकाकलिगीतेन सानन्द इव विविधकरणाङ्गहार- 
हारिणा ृत्तेन साह्ाद इवय ठरितपिरासिनीलोकङवरयदललोललोचनमालाचल्लोकनेन प्रविष्ट इव मह 
सेोकेनावगाहितु' रतिक्षागरम्‌ । तदधं जननीजनकयोः प्रमोदसन्दोहदाना्थं स्रेपामपि लोकानामात्मनोऽप्य- 
धिकतरं बहिःसुखं सपादयन्नासितु' प्रवृत्तो विमलङ्कमारः । प्रवेशयन्ति च यथादक्ं राजादेरोन नियुक्तपुरूपाः 
दुःखदोग॑त्योपहतं तत्र रोप, ततः क्रियते तेषां दुःखापनोदः संपाद्यते चानन्दात्तिरेक उति, एवे च-- 
सृपतोपविधायिपिलामकरे, सुखसागरवर्तिनि राज्यधरे । 
अथ तत्र सुते सुभगे विमते, प्रमदः क्रियते नगरे सक्ते ॥८१॥ 
एवं चानन्दिते राजनि तुष्टायां महादे्व्यां प्र्ुदिते सकले जने विमलसुखक्तागरावगाहनेन 
प्रविष्टाः केचिन्नियुक्तपुरूपास्तत्र हिमगृहे दत्ता तैरन्तरा जवनिका तया च व्यवहितमेकं पुरं संस्थाप्य 
छृतप्रणमर्धञपितं तैः, यथा- देव { देधदेन पिचरद्धिरस्माभिर््टोऽयमस्यन्तदुःखितः पुरुपः समानीतश्च 
देधसमीषं, न चैष गाटशीमत्सतया देवदश्चनयोग्य इति मत्वा जवनिकया व्यवहितोऽस्माभिरिह प्रवे्ित 
इत्येतदाक्ण्यं देयः प्रमाणम्‌ । धवररजञेनोषतं-- भो द्राः ! क्व च््ोऽयं युप्माभिः १ कथं चात्यन्तटुःखित 
इति । ततोऽभिहितमेकेन- देव ! अस्ति तावरदितो नि्गना वयं देवादेशेन दुःखदादिद्रियोपहतलोकानयनार्थ, 
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निरूपितं नगर, यायद्‌ एं समस्तमपि तस्सततानन्दं ततो गता ग्यमरण्ये, यावद्‌ दष दृगदयं पूस्पः, कथं १, 
वतमानेऽतिमध्याद्, भूतले वह्विमन्निमे । उततप्रलोहपिण्डाभे, जगत्तपति भाम्कमे ॥८२॥ 
निर्दाहिथुद् राकारे, षक्ष्मधृरीमदाचये । पादत्राणविनिमू वतो, गन्छन्नेप्‌ विखाफ्रितिः ॥८२॥ युग्मम्‌ । 
[ लुधसूरेटागमनम्‌ ] 

ततोऽयं दुःसित इतिषला दृरादुच्चैरमिितोऽस्मामिः यटूत-मो मो भद्र | तिष्ट तिष्टेति । थने- 
नोक्तं -मो भद्राः | स्थितोऽहं ययं तिष्ठतेति नू बाणो गन्तु प्रत्तः । ततो मया मत्वा चेगेन वलादानीतो- 
ऽय॑ महातरमृतते, निरूपितः सवे राजपुरुषैः यावद्‌ दवदग्धम्थाशुगातिङृषणो वर्णेन वृध्श्नाक्षामेणोष्ररेण 
पिापताशोपितेनाधरोष्टेन अध्वखेदनिःसहेनाडगेन वयदहिरन्तस्तापखठचफरेन म्वेदजलेन इष्टेन गरता दरमिना- 
लोन्वशेन देरेन अन्तःशूलनिषेदकैयु खमभ्धौ; प्रकम्पमानया जराजीणकपोलया ग्रवएटवा महाज्वरप्रचरेन 
दीर्घोप्णनिःामजालेन मलाविलनाश्रगल्लनागिकिलेन लोचनयुगलेन प्रविष्टया नामिकरण श्चितप्राय॑ः 
करचरणेरमिनयलुश्चितेन मस्तकेनार्यन्तमलिनेशधीपरखण्डटरमानेन कम्यलेन गृहीतेन मदण्डेनालाद्ुद्रयेन 
करतलावक्तम्विना्णिफपिच्छैन सवेथा 
निधानं स्वह ःखाना, दारिद्रस्य परा गतिः । अयमेवेति स्पा, तदाऽस्माकं हटि स्थितम्‌ ॥\८४॥ 
एनं वीक्ष्य नरं नाथ ! गादं वीभत्सदशेनम्‌ । चिन्तितं च तदाऽस्माभिः, सोऽयं प्रसयक्षनारकः ॥८५॥ 


[ बुधसूरिकथित ससाटिष्नरुप ] 


ततोऽभिहितोऽस्माभिः-मद्र ! किमिव्येनविधे मध्याहे वम्प्रमीपि १ फिपिति श्षीतरच्छायाया- 

यृपदिष्टः सुासिकया न तिष्टमीति १ अनेनोक्तं-मद्रा ! न खल्वहं स्वायत्तोऽस्मि गुरोरादेणेन पय॑टामि 
तदायत्तोऽम्‌ । असमाभिधिन्तितं-अये ! परवशोऽयं वराकः अहो कष्टमिदमस्य महत्तरं दृःसकारणं यदीदथाव- 
स्थस्यापि पराधीनत्वं नाम, ततोऽभिहितमस्माभिः-मदर ! कि पुनरेवमहर्मिक्षमादेशं कृरतस्ते स गुः 
रिष्यति † अनेनोव्तं-मद्राः ! सन्ति मम कृतान्तसदश्षा वलिनोऽ्टघणिकाः तेभ्यो ग्रन्थिदानेन मा 
मोचयिष्यति । ततोऽस्माभिधिन्तितं-अहो क्टतरमिदमम्य वराकस्य महत्तमं दुःखकारणं यदप विधावस्थस्यापि 
दानग्रहणं तन्मोचनदुगज्ञा चेतति, सवथा नातः परतरो दुःखी जगति लभ्यते, ततोऽस्माभिर्वतं-भद्र ] 
प्रबतेस्व गच्छ राजकुले येन ते सवेदुःखटाख््रिव्णविमोक्षः क्रियते ! अनेनोकतं-अरं मवतां मदीयचिन्तया, 
न सलु भवादशर्मोचितो दच्येऽहमिति त्र्‌ वाणो गन्तु' प्रवर्तः । ततथिन्तितमस्माभिः--अरे } सीन्माद्‌ 
हवाय दुरात्मा तथापि क्तेन्यं राजक्षासनं नेतव्योऽयं देवसमीपमित्याकलय्यानीतोऽस्मामिरिति । धवल- 
राजेनोक्तं--महक्कृतूहलं मे पश्याम्येनं अपनयत जवनिकामिति, ततोऽपनीता तेजवनिका दृष्टो यथानिदिष्ट- 
स्वरूपः पूरुपः विस्मितः सपरिवारो राजा । विमलेन चिन्तितं--अये ! समागतः स एप भगवान्‌ वुधसूरिः, 


हो भगवतो वैक्रियरूपङररणातिश्षयः अहो ममोपरि करणा अहो परोपकारकरणैकरसलं अहो स्वरुसखकाय- 
निरपक्तता अहो निर्व्याजसौजन्यातिरेफ उति । तथराहि-- 


स्वकायमवधी्येव, परकाये कृतोयमाः । 
भवन्ति सततं सन्तः, भकरस्यैव न संशयः ॥८६॥ अथवा-- 


प्रस्ताव-५ ] [ २५ 


स्वकार्थभिदमेतेर्षा, यत्पराये प्रवतनम्‌ । 
भानोः किं किश्चिदस्त्यन्ज्लोकोदयोतादते फलम्‌ ॥२७।॥। अथवा- 
निजे सत्यपि साधूनां, काये नैवादरः क्वचित्‌ । 
सलाज्छनो जगदव्योतो, दन्तोऽत्र निद्ाकरः ॥८८॥ 
नाभ्यर्थिलाः प्रवतन्ने, परकाये भमराधियः । 
केन दि प्राधि्ता खोके, वृष्टये घोर! नौरदाः १ ।८९॥ 
स्वप्नेऽपि न स्वदेहस्य, सुख वाञ्छन्ति साधवः । 
किलद्‌यन्ते यत्परार्थे ते, सेव तेषा सुखासिका ॥९०॥ 
यथाऽग्निर्दाहपाकाय. जो रनाय यथाऽमतम्‌ । स्वभावेन तथा लोके, पराथ साधुखंटतिः।९.१॥ 
कथं ते नामत सन्तो ? ये पराथपरायणाः । तृणायापि न मन्यन्ते, सष्ुखे घनजोविते ॥९२॥ 
दृतयेवं ते महात्मानः, परार्थे टृतनिश्वयाः । आत्मनोऽपि भवन्त्येव, नूलं सिद्धप्रयोजनाः ॥६३॥ 
अभिः रकम्‌ । 
तदेष भगवानेवं, रूपमास्थाय वेक्रियम्‌ । बोधनार्थं समायातो, मद्भन्धूनां कृतोमः ॥९४॥ 
सदिष्टं चानेन मम॒ भगवता रत्नचृूडस्य हस्ते यथाऽहमागमिष्यामि सूपान्तरेण) भवता च 
दुःखितस्खान्बेपणं कायं न चाहं विज्ञ तोऽपि वन्दनीयः न तावदारमा पररछक्वयितव्यो भवता यावस्स्वाथं- 
सिद्धिं म॑षन्नेति। ततः कृतो विमलेन बुधघ्रेमानमिक्रो नमस्फारः । कथं १ 
नमस्ते ज्ञातमद्धाव ¡ नमस्ते मत्यवसल् }! । नमस्ते यूहनन्तूना, सम्बोधङरणे पो ! ॥६५॥ 
अज्नानापारनीरेश्चसन्तारणपरायण ! । स्वागतं ते महाभाग ! चारु चारु त्वया कृतम्‌ ॥६६॥ युग्मम्‌ 
इति । भगवनाऽपि मनमेवामिहितं-- 
संसारसागरोत्तारी, सर्वकल्याणकारकः । स्व कायंसि्टये भद्र ! धका भोऽस्तु तेऽनघः ॥९७॥ 
अत्रान्तरे हिममवनमध्ये प्रवेशिनः स राजपु पुरपः, स च खेदनिःमहतया द्राटृछत्य निप- 
ण्णो भूतले प्रचलापितु' प्रवर्तः ततस्तं तादश्चमवललोक्य फेचिहुपहसन्ति केचिच्छोचन्ति केविन्निन्दन्ति 
केचिदवधीरयन्ति, तथाऽन्ये परस्पर जल्पन्ति, यटत- 
दःखी दीनो सुजाक्रान्तः, भ्रान्तः च्छान्तो वुशुक्षिनः । एप प्रक्षणक्म्रायः, समायातो नराधमः ।॥९८॥ 
य्वानीतः फेन वानीतः १ किश्चिदेप सुदुःखितः । न दरा विजानीते, केवलं प्रचसायते ।।९९॥ 
एतचाकण्यं तेन रूपान्तरवतिंना बुधष्ठरिणा कधि कृतम्‌ १ 
प्रदीपमास्वरो छया, लकषन्तावरक्षिगारङो । योपाटोपात्तद्‌ स्थान, उ्वरदेव निरीक्षितम्‌ । १००॥ उक्तं च- 
आः पापाः ! पिमहं जातो, युष्त्ताऽपि विरूपकः १। ट्ःखितो धा यतो युयं, मामेवं रमथाधमाः ॥१०१॥ 
छृप्णवर्णा बुचुश्ार्तस्ठिष्णार्ताः चेदनिःसहाः । त्ापार्ताः डुष्टिनो युयं, ना हंमो मृढमानवाः } ।।१०२॥ 
शूलक्रान्ता जराजीर्णा) सहाल्वरविवाधरिताः । सोन्मादा विकलाक्षा्, युय नाहं नराधमाः { ।*१०३॥ 
युयमेव परायत्ता, यूयमेव ऋणादिताः । युयं च प्रचखायष्वे, नाहं भो मुटमानवाः ! [[१०४। 
हे पापाः ! कर्ति यूय, नूं कालेन बालिशाः । शनि मां दुबल मला, तेनेव दसथाधुना ॥१०९५॥ 


२६ | { उपभितती 


अथ तौ मास्कराकषारौ, द्षटवा तस्याक्षिगोलमौ । जाज्वल्यमान सहमा, प्रफाक्ितदिगन्तरो ॥१०६॥ 
मिह च विद्यदामासा, दन्तपदिक्तं च यास्मरामू | रप्टूवा शरुता च तां राच, जगतः कम्पकारिणीम्‌ ॥ १०७ 
क्षणादेष॒तदास्थाने, भीतकम्पितमानसम्‌ । संजातं सिंहनादेन, यथा हरिणयृथकम्‌ ॥१०८॥ 
ततो धवररराजेन, विमलं प्रति भाषितम्‌ ।- मार ! नैष कोऽपीह) नरः प्रकृतिमाद्ुपः ॥१०९॥ 

तथाहि-मलाविलं पुरा चक्षरधुना भास्कराधिफम्‌ । अस्य देदीयते वत्स ! तेजसा वक्तकरोटरम्‌ ॥११०॥ 

उनेकणस्टमटकोटिविदारिणः । श्रत्वाऽस्य भारती वत्स] कम्पते मम मानसम्‌ ॥१११॥ 

तदेप न भवत्येव, तावत्सामान्यमानवः । देवः कथिदिहायातः) प्रच्छनो ुमिवेपकः ॥६१२॥ 

एषं च स्थिते--यावन्‌ तेजसा वत्म ¡ सरव भरमीकतेत्ययम्‌ । तावस्रसादयाम्येनं, क्रोधान्ध मृनिपुङ्गवम्‌ ॥ ११२॥ 
मिमलतेनोक्तं--एवमेतन सन्देहः, सम्यक्तातेन लक्षितम्‌ । नैप सामान्यपुरूपो विषमः कोऽप्ययं महाच ॥११४॥ 
तथ~ 

तूणं प्रताद्यतामेप, यावन्नो याति विक्रियाम्‌ । भक्षित्राद्या महात्मानः, क्रियतां पादवन्दनम्‌ ।॥ ११५॥ 

तच्छा विरसल्लोलकिरीटकरकुडमलः । धावन्तुच्चैरमहाराजो, यनेः पादनति गतः ॥११६॥ 

ततो च््टूया महाराजं, पतितं कमयोस्तथा । तयेव प्रणतं घ्रः, सर्वं जनकदम्वकम्‌ ॥११७॥ 

उक्तं च नरपतिना-- 

्षास्यत्वेने महाभागो, दोपमङ्ञजमेः तम्‌ । ददातु बः प्रसादेन, स्वीयं मे दिन्यदशेनम्‌ ॥११८॥ 

ततो यात्न्तृपो भूमेरत्थाय पनरीक्षते । तावत्स ॒कीटशषस्तेन, सलोफेन विलोकितः १ ॥११९॥ 

रोचनानन्दिरावण्यनिजितामरविग्रहः । मिसदीिविस्तारः, साक्षादिव द्विकरः ॥१२०॥ 

शेपलक्षणोपेतः, सर्वावयवसुन्दरः । निषण्णः कमले दिव्ये, सत्फार्ससरमास्ररे ॥१२१॥ 

अथ तं तादृशं वीक्ष्य, कान्तर्पं शनीश्वरम्‌ । सनृपास्ते जना जाता, प्रिस्मयोत्फुल्ललोचनाः ॥१२२॥ 

परस्परं च जत्पितुः प्रवत्ताः, यदुत- 


भवा तादृशः पूर्व १, कथमेवविधोऽधुना १ । नूलर्मेप महाभागो, देधएव न संक्षयः ॥१२३॥ 
ततः कृतवा नरंन्द्रण, ककाटे करड्कडमलम्‌ । स प्रष्ठा भगवानेवं, कस्त्वं भो नाथ ] कथ्यताम्‌ १ ॥१२४॥ 
युनस्ाच- 


यततररिमि महाराज { न देषो नापि दानवः । विदोषयनिरूपं तु, चिड्धदेवाव गम्यते 
धपरराजेनोक्तं-- 

यथेव किमिदं नाथ | विहितं भवरताऽद्‌ शतम्‌ । ईदृशं रूपनिर्माणं, पूम॑वीमत्सदर्भनम्‌ ।।१२६॥ 
छृप्णवर्ादयो दोषा, निजदेहविपरतिनः । अस्माक भगताऽऽदिष्टाः, करं वा मचिन्त्य कारणम्‌ ! ॥१२७॥ 
कथया क्षणमात्रण; दिव्यरूपधरः परः। भगवन्नाथ } संपन्नो ? मादृशां कृतविस्मयः ॥१२८॥ 
तदिदं मे प्रसादेन, सवै नाथ! निवेदय । ममोत्पन्न' मनोमष्ये, मददत्र $त्हरम्‌ ॥१२९॥ 

[ बुध्सूटिकूधित ससाणिस्वरुप ] 

निराह महाराज } कृत्वा मध्यस्थमानसम्‌ । कथ्यमानमिदं स्व, समाकणेय साम्प्रतम्‌ ॥१३०॥ 
षदं विरचितं पूः मया स्प नरेधर! | निदशनाथं जीवानां, संसररोद्यतिंनाम्‌ ।[१३१॥ 


॥ १२५॥ 


प्रस्ताव-५ ) [ २७ 


यतः-एवंभूता इमे सर्वे, जीवाः संसारवर्तिनः । तथापि न विजानन्ति, स्वरूपं मूढमानसाः ॥१२२॥ 
अतोऽमीपां प्रबोधार्थं, तादम्‌ वीभत्पदशेनम्‌ । दृ्ान्तभूतं भूतानां, सूपं भूत(प [)निरूपितम्‌ ॥१३३॥ 
यनिवेषधरं तच, यन्मया भूष { निमितम्‌ । कृष्णपर्णादयो दोषा, युष्माकं ये च योजिताः ।,१३४॥ 
तत्रापि कारणं भूप! वण्यमानं सया स्फुटम्‌ । विधाय निपुणां बुद्धिः धीर ! चित्तेऽवधारय ॥१३५॥ युग्मम्‌ । 
मुनयो ये महात्मानो, बुद्धाः सवेज्नदशेने । तपःम॑यमयोगेन, क्षाटिताखिलकल्मणः ॥१३8। 
ते कृष्णवर्णां बीभत्सा, जञुत्पिपासादिपीडिताः । इुष्टिनोऽपि वहिभूप ! सुन्दराः परमार्थतः ॥१२७॥ 
एते त॒ सोक्रा रजेन्द्र ! ये सद्ध्त्रहिष्करताः । गृहस्थाः पापतिरताः, विपयामिपगृष्नवः ॥१३८॥ 
एते यपि दृश्यन्ते. नीसेगाः सखखनिर्भराः । तथापि ततो नेया, दुःखिता रोगपीडिताः ॥१३९॥ 
किं च- कृष्णवर्णादयो दोषा, गृहिणां सन्ति ते यथा । तथा न्‌ सन्ति सावृनां, तदिद्‌ ते निवेयते ॥१४०॥ 
बहिः कनक्रवर्णोऽपि, पण्डितैः परमार्थतः । अन्तः पापतपोलिप्ठः, कृष्णवर्णोऽमिधीयते ॥१४१॥ 
बहिरङ्वाखर्णोऽपि, चित्ते र्फटिकनिमलः । नरो विचक्षणैभूष ! स्वर्णवर्णोऽभिधीयते ॥१४२॥ 
एय च कृष्णवर्णोऽपि, साधुः संश्॒द्वमानसः । विज्ञेयः परमार्थेन, स्वर्णवर्णो नराधिप ! ॥१४३॥ 
गृहस्थस्तु सदा भूप ! पापारम्भपरायणः । हेमावदातदेहोऽपि, विज्ञेयः दृष्णवणकः ॥१४४॥। 
अन्नेन परमार्थेन, मयोक्तमिदमञ्जसा ।-न कृप्णवर्णोऽहं लोका { ययमेव तथाविधाः ॥१४५।। 
तथा--तंप्रप्तेपि नो व्षिविपयैयां नराधिप | । विद्धिः परमार्थेन, सा बुक्ता प्रकीर्तिता ॥ १४६ 
तया बुथेक्षिताः सवे, अवनोदरचारिणः । अमी वराकाः सद्धभविकला मृढजन्तवः । १४७॥ 
तेहि यद्यपि द्श्यन्ते, त्राः संपूरितोदराः । तथापि त्यतो नेया, बुधुक्षाक्नामितोदराः ।१४८॥ 
साधवरस्तु महात्मानः, मदा सन्तोपपोपिताः । न पीडितास्तया भूप ! भीमभाववृशक्या ॥१४९॥ 
तेन यद्यपि दृश्यन्ते, चिरिक्तजटराः परम्‌ । तथापिं त्चतो ज्ेयास्ते तप्ताः स्वस्थमानसाः ॥१५४०॥ 
इदं कारणमालोच्य, बुशुक्षा्ताः पुरा मया । युयष्क्ता धरानाथ ¡ त्त्ात्मा प्रकाशितः ॥१५१॥ 
तथा-अनागतेषु भोगेषु, योऽभिक्लापो नराधिप {| सा परिपाति विज्ञेया, भाववण्डय शोपणी ॥१५२॥ 
तया पिपासिताः सर्वे, पित्रन्तोऽप्युदकं जनाः । ये फेचिदूभूप { दृश्यन्ते, जेंनधर्मबहिष्डताः ॥१५६॥ 
मुनयस्तु सदा धन्या, भाविभोभेषु निःस्पृहाः । तेनोदक विनाऽप्येते, पिपासादूरवत्तिनः ॥१५४॥ 
अतः पिपामिता युयमहं तु नतृपार्दितः । मयेदं कारणं मन्या, पुरा राजच्वरिदितम्‌ ॥१५५॥ 
तथा--अकन्धमूलपयन्तो दोपचौरश्षताङलः । यिपमो विषयय्यालो, दुःखवृल्या प्रपूरितः ॥१४६॥ 
अयं नरेन्द्र ! सेपारो, विह द्धरमावचक्षुपा । अध्वा निरीक्षितो योर» खेदहैतः शरीरिणाम्‌ ॥१५७। युम्‌ । 
एते च सतत जीवा, गृहीत्वा कर्मक्ष-वलम्‌ । वहन्तो मवमारगेऽ्र, न इु्न्त्युखयाणकम्‌' ॥१५८॥ 
तेनामी जनमदर्मरदिता मूढजन्तवः । मंसाराध्वमहाखेदखेदिताः सततं मताः ॥१५९॥ 
ततो यद्यपि दृश्यन्ते, गहे शीतलमण्डपे । तथपि त्तो जेया, गच्छन्तः पथि ते सा ॥{६०॥ 
यनयस्तु सदा भूष ! विवेकवरपर्वते । आर्टाः सतताहादे, वरन्ते जेनसत्युरे ॥१६१॥ 
तत्र चित्तसमाध्ान, मण्डपं हिमशीतलम्‌ । आसाद्य निघ्र तात्मानस्तिष्टन्ति विगतश्रमाः ।१६२॥ 


{१)-पिश्राच्तिम्‌ । 


२ | | खपभिती 
ततो यथपि द्यन्त, ते बहिः सेदनिःमहाः । व्रत्या; सेदनिश्वतास्तथापि परमाधतः ।॥१६३॥ 
तदिदं कारणं मला, भवन्तः खेदनिःसहाः । अहं तु नेति राजेन्द्र ! मया पूं निवेदितम्‌ ॥११४॥ 
तथा-क्रोधो मानस्तथा माया, ल्लोभश्वेति चतुव 1 तापः संसारिणां भूप ] सद्गण: सुदास्णः ॥१६५॥ 
तेन दन्दद्यमानास्ते, तापार्ताः सततं मताः । यद्यपीह धिरोक्यन्ते, चन्दनादिविलेपिताः ।१६६। 
साधपस्तु महाराज ! सततं शान्तमानसः । निष्कपाया महात्मानो, निस्तापाः पापचुदनाः ॥१६७॥ 
ततो यथपि दृश्यन्ते, ते वद्िस्तापपीडिताः । तथापि परमार्थेन, विज्ञेयास्तापद्ग्माः ॥१६८॥ 
दमेव पया ज्ञात्वा, यूयं तापादिताः पुरा । अं तु नेति राजेन्द्र ! प्रतिज्ञातमश्ङया ॥१९६।। 
तथा--कुविफल्पछमिस्थानं, मिथ्यात्वं भूष ! देहिनाम्‌ । गलदास्तिक्यजाम्बा्ः इ्टषकतं मनीपिमिः) १७०1 
विनाशयति तद्भूय | सद्धुद्िवग्नासिक्राम्‌ । घषंराव्यक्तथोपै च, नरं धत्ते मदोद्रतम्‌ ॥१७१। 
शम॑वेगनिर्येदकाद्ण्यानि च मूलतः । हस्तपादममान्येपां, शाटय्येब देदिनाम्‌ ॥१७२॥ 
तेन मिथ्यात्वकुष्टेन, विददुदरगदेतुना । आक्रान्ताः परथिवीनाथ ! सदाऽमी मृटजन्तवः 1१७३ 
ततो यथपि दृश्यन्ते, सर्वावयवसुन्द्राः । तथापि भावतो च्नेवाः, कृमिजालक्षताद्गराः ॥१७४।। 
सम्यग्भावेन पूतनां, नीनां पुनरीद्शम्‌ । इष्ठे नास्त्येव तेनामी, सवौवयवरसुन्दराः ॥१७५॥ 
तत्च--फथश्चिदपि यद्येते, वहिः इष्टसमन्विताः । भवेयुर्मावतो भूष { तथापि न तथाविधाः । १७६॥ 
अत एव मया पू्मिदमालोच्य कारणम्‌ । तथोक्ताः कृषटिनो यूयं, नाहं इषटीति चोदितम्‌ ॥ १७७॥ 
तथा-परेषु दपदानां, समृद्धि वीक्ष्य देहिनाम्‌ । ई्यां या जायते भूप ! सा शूलमभिधीयते ॥ १७८॥ 
हष्याशूलेन चाक्राननाः, परेषां व्यमने क्षमाः" । द्वेपाष्माताः प्रहन्ति चक्त्रभदगं पुनः पुनः ॥१७९॥ 
तच नासति महाशूलं, यनीनां धरणीपते { । स्त्र समचित्तास्ते, वीलद्धेषा हि साधवः ॥[१८०॥ 
इदं कारणमात्रित्य, शूलाक्रान्ताः पुरा मया । युय्चुक्तास्तथाऽऽ्मा च शूलदहीनः प्रकाशितः ॥१८१। 
अनाटिमवचकरेऽत्र, यथाभूताः कथश्वन „| तथाचापि प्रवर्तन्ते, सदाऽमी भूप ! जन्तवः ॥१८२॥ 
कटाचिन्न पुनः प्राप्त, बिद्याजन्म मनोहरम्‌ । नैतेविवेकतारण्यं, न मृता मावमस्युना ॥१८३॥ 
अराजीर्णास्ततो भूप } याव्रस्तेमारजीव्रिनः । जन्तवोऽनन्तदु खालीपलीपलितम॑गताः ॥१८४॥ 
विरते तरणाकारं, धारयन्तोऽपि मानवाः । विज्ञयास्त्तो भूष ! जराजीणकपोटकाः ॥१८५॥ 
साधुभिभुपते ¡ लब्धं, विद्याजन्म मनोहरम्‌ । प्राप्तं धिवेकतारण्यं, दीक्षासम्भोगसुन्द्रम्‌ ॥१८६॥ 
अप्राप्य तां जरा धोरा, तार्ण्ये वतेमानकाः । तथा च ते मरिष्यन्ति, यथोत्पत्तिनं जायते । १८७॥ 
अतः सर्वे जराजीर्णा, ये मवे दीषेजीविनः । सन्तस्तु यौवनारूढाः, कर्मनिदेलनश्चमाः ॥१८८॥ 
तथा- यतोऽमी देहिनो मूढा, रामन्तापतापितताः ] तेनोच्यन्ते मया भूप 1 महाञ्वरविवराधिताः ।१८९। 
सत्साधृनां पननेप, रागगन्धोऽपि विद्यते । ते बहिज्येरवन्तोऽपि, धिज्ञेयास्तेन विज्वराः ॥१९०।। तथा-- 
यत्‌ क्रुत्य सदनुष्टान, न्न कुवन्ति मूका । वारिता अपि द्रवन्ति, पापायुष्ानमञ्चसा। १९१॥ 
ततोऽमी जगतीनाथ ] येऽपि पण्डितमानिनः । सोन्मादा इति विज्ञेयास्तेऽपि मवेन देष्टिनः ॥१६२॥ 
सदयुष्टानरक्तार्ना) सापनां पनरीदश्षः । नोन्मादोऽस्ति धरानाथ !{ तस्मात्ते शुद्धबुद्धयः । १९३॥ 
जराजीणा सुजाक्रान्ताः, सोन्मादा इति तत्रा । यूयं नाहमिति परोक्तं, सर्वमेतेन देठना ।1१९४॥ 
(१)-परेपा सकटप्रदनि तोपुपगन्तार 1 = 
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तथा-पश्यन्तोऽपि विश्षालेन, चक्षुपा वहिर्सा । अन्तवसुन्धरानाथ ! कामान्धा मूटजन्तवः ॥१६१५॥ 
विकलाक्षा मया पूर्व, तेनामी परिकीर्तिताः । साधनां विकरक्षत्वं कामजन्य न विद्ते ॥१६६॥ 
अतो यचपि दृश्यन्ते, ते वेदहिरमष्टच्छयः । तथापि साधयो नैव, विकलाक्चा नराधिप ! ॥१९७॥ 
तेनामी जन्तवः प्रोक्ता, विकलाक्षा मया पुरा । आमा प्रकारतो भूप ! सज्जाक्षश्वारुलोचनः ॥१९८॥ 
राजन्नेते परायत्ता, यथा गेहस्य जन्तवः । साधवस्त्रपरायत्तास्तथा ते कथ्यतेऽधुना ।॥१६९॥ 
निःस्नेहं परमाथेन, भिननकरमविनिमितम्‌ । इदं कशत्रपुत्रादि, चश्च च इुटुम्बकम्‌ ॥२००॥ 
अदृष्टपरमार्थानामत्यन्तं मनसः श्रियम्‌ । तच्वभूतमिदं तेपां, महानां प्रतिभासते ॥२०१॥ 
ततस्तदर्थं विरदयन्ते, दासाः कर्मकरा यथा । रात्रौ दिवा च मोहेन, पशुभूता वराककाः ॥२०२॥ 
आहारयन्ति न स्वस्था, रात्रौ निद्र विवनजिताः । चिन्तयाऽऽङुलिता निस्य, धनधान्यपरायणाः ॥२०३॥ 
तदेयं ते इटुम्बस्य, सदैवादेश्षकारिणः । परायत्ता न॒ जानन्ति, परमाथंममेधसः ॥२०४॥ 
तथाहि-माता भ्राता पिता भार्या, दुहिता पुत्र इस्यपि । सर्वेऽपि जन्तवो जाता, नरादिमवचक्रके ॥२०५॥ 
ततो विज्ञातसद्धावः, को हि नाम सक्रणेकः । तदायत्तो चक्ष भूखा, स्वकायं हारयेन्नरः १ ॥२०६॥ 
अत॒ एव महात्मानस्तत्कलत्रादिपञ्चरम्‌ । संपरित्यज्य निःशेष, जाता निःसङ्धवुद्धयः ॥२०५७।। 
त एव ह्यपरायत्तास्त एव कृतिनो नराः । त एव स्वामिनो भूप ! सर्वस्य जगतोऽनघाः ॥२०८॥ 
गुरूणां ते पगयत्ता, भवन्तोऽपि महाधियः । निसु क्ता गृहषाशेन, तस्मादत्यन्तयवलाः ॥२०९॥ 
इदं च हृदये कृत्वा, कारणं मानवेश्वर ! । यृयश्चक्ताः परायत्ता, मयाऽऽत्मा तदिलष्चण : ॥२१०। 
तथा-ये च तेऽष्टौ मया पूर्वमृणि ङः संप्रकाशिताः । विद्वि तान्यष्ट कमाणि, दुःखदानीह देहिनाम्‌॥२११॥ 
(तैश्वामी) सतत जीवाः, कवर््यनते सुहुषूहुः । दानग्रहणिकैभूप ! कममिस्तीव्दास्णैः ॥२१२॥ 
युशक्षिताः क्वचिदीना, धार्न्तेऽस्यन्तविहलाः । कचिट्टाह प्रषीव्यन्ते, क्षिप्त्वा नरके ॥२१३॥ 
सापृनामपि ते सन्ति, ऋणिकाः कितुनोतथा । कदर्भनं प्रक्वैन्ति, शुद्धप्रायमृण यतः ।॥२१४॥ 
शोधयन्ति च ते नित्यं, साधव्रः कृतनिश्चयाः । ऋणं तत्तेन ते तेपाग्रणिका नैव बाधाः ॥२१५॥ 
ऋणाटिता मया पूवं, युयमेतेन हेतना । प्रोक्ता भूप ] तथाऽऽत्मा च, ऋणसुक्तः प्रकाक्षितः ।॥२१६॥ 
यथाच प्रचलायन्ते, भावत्तोऽमी नरेश्वर ! । नेनधपेव्रहिभू ता, अन्तस्तन्निश्लामय ।२१७। 
दुरन्तः कर्ममन्तानो, घोरः संसारसागरः 1 रद्रा रागादयो दोपास्तरछ देहिनां मनः ।॥२१८॥ 
चदुलश्चेन्द्रियग्रामो, दृष्टनष्टं च जीवितम्‌ । चला विभूतयः सर्वा, देह कणभेदग॒रः ॥२१९॥ 
शतुः प्रमादो जीवानां, दुस्तरः पापरपश्चयः । अभंयतव्वं टुःखाय, भीमो नरवदरूपक. ।२२०॥ 
अनिस्याः प्रियप॑योगा, सवन्त्यप्रियसद्धमाः । प्षणरक्तविरपताथ, योपितो मित्र्ान्धवाः ॥२२१॥ 
खग्रो मिध्यासतरवेताो, जरा करविनतिनी । मोगाश्वानन्तदु खाय, दास्णो सन्युभृधरः ॥२२२॥ 
एतत्सवमनारोच्य, कृत्वा पादप्रमारिकराम्‌ । विवेकचक्षुः समील्य, स्वपन्ति नलु जन्तवः ॥२२३॥ 
मटाघुरघुगरां, कुवन्तो नष्टचेतनाः । कथञ्चि प्रबुध्यन्ते, शब्देरपि विवेकिनाम्‌ (२२४॥ 
बिबुद्रा अपि छृच्छ ण, घृणमानेन चक्षुषा । भूयोभूयः स्वपन्त्येव, ते महामोटनिद्रया ॥२२५॥ अन्यच- 
इतो वय समायाताः १ प्रापिताः केन कमणा ?। क्रागताः १ क च यास्यामो ? विदन्तेत्तनन मृटकाः ॥२२६॥ 
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ततो ययपि दृश्यन्ते, 'वल्गमानाः प्रथगूजनाः । तथापि तच्यतो भूप ! विन्या; प्रचलायिताः ॥२२७॥। 
साधूनां पुनरेषा मो ! सहामोहतमोमयी । निद्रा नास्त्येव धन्यानां, तेन ते नित्यजागराः ॥२२८॥ 
सर्वजञागमदीपेन, साधवस्ते महाधियः । गत्यागती प्रपश्यन्ति, स्वस्यान्येषां च देहिनाम्‌ ॥२२९॥ 
ततथ-ते यदिनिद्रया भूप! सुप्ता घपि कथश्चन । असुता इति विज्ञेया, विवेकोन्मीलितेक्षणाः ॥२३०॥ 
इदमेव मया स्वै, संचिन्त्य व्ये पुरा । यूयं मोः ! प्रचलायध्वे, नाहमित्मेव भापितम्‌ ॥।२३१॥ 
तथा -युयमेव न जानीथ, स्वरूपं मोदनिद्रिताः । मम प्रत्यक्षमेवेदं विवेकर्फुट चक्षुषः ॥२३२॥ 
अन्यच्च व्यवस्थिते- 

ये सद्मवहिभूतास्त एव परमाथैतः । देहिनो भूप ! विज्ञेया, दाण्द्ियक्रान्तमूतयः ॥२३३] 
तथाहि-ज्ञानदर्शनचासििवीर्यादीनि नरैर ! । न सन्ति सावरस्नानि, तेषां पापहतात्मनाम्‌ ॥२३४॥ 
तान्येव धनसराणि, तान्येत्रै्य॑कारणम्‌ । तान्येव प॒न्दराणीह, तैर्विना कीदशं धनम्‌ १ ॥२२५।1 
अतस रहिता येऽत्र, दृश्यन्ते धनपूरिताः । विन्ेयास्तेऽपि रलेन्द्र ! निर्धनाः परमार्थतः ॥२३६॥ 
तस्साधूर्ना पुनस्तानि. भावरत्नानि भूपते }1 । चित्तापवरफे नित्यं, जाज्वल्यन्ते महात्मनाम्‌ ।२२५७॥ 
अतस्ते धनिनो धन्यास्त एव परमेश्वराः । ते शक्ता युधनस्यापि, पपे नास्ति संक्षयः ॥२३२२८॥ 
मलिना मलिनेभूप } वहिथीवरखण्डकेः । अलावुहस्ता दृश्यन्ते, दर्दर हव य॒ग्धकेः ॥२२९॥ 
तथापि परमार्थेन, ते मदारत्ननायकाः । विन्नेयाः पण्डितैभूप, सुनयः परमेशधराः ॥२४०॥ 
कि च-तृणाग्रद्रर्नकोी्च, पातयन्ति स्वतेजसा । यदि कार्यं मवेत्ताभिस्तेपां भूप ! महात्मनाम्‌ ॥२४१॥ 
यतः स्वफीय दाद्दरियमनाल्लोच्य भवाद्रैः । महाधनोऽपि मादक्षः, कथष्ुक्तो दस्रिकः १ ॥२४२॥ 
मत्तिनोऽपि स शात्र यः कमेमलपूरितः । बदिः क्षालितसद्रा्यस्त्रोऽपि जगतीपते ! ॥९४२॥ 


तपारदारगोक्षीरनिर्मलीमममानसः । चहिर्मलधरोऽव्यत्र, निर्मज्लो मानवेशर ! ॥२४४॥ 
तदिदं मायमा्िन्यमवचायांऽऽन्मनि स्थतम्‌ । अह हा हितः फेन; कारणेन पुग जर्नेः १ २४५ 
खमगोऽपि जगत्यत्र, सद्धमनिरतो नरः 1 विवेकिनां समस्तानां यस्मादुत्यन्तवल्लमः ॥२४द॥ 
खरासरसमाुक्तंः जगदेतच्राचरम्‌ । बन्दुपूतं हि वर्तेत, सद्धम॑गतचेतमाम्‌ ॥२४७] 


तस्मात्साधु: सदाचारो, रोके सौभाग्यमेति । तत्र ये कुवते दषं, पापिष्ठास्ते नराधमाः ॥२४८॥ 
पुमानधमेभूचिष्ठो, दुर्भगो भावत्नो मतः । निन्दन्ति तं यतः सर्वे, महाराज ! विपरेफिनः ॥२४९॥ 
तस्मात्पापे सतः प्राणी, लोके दौभाग्यमरैति । तमप्यत्र प्रशसन्ति, ये ते पापा नराधिप ! ।२५०॥ एवं च 
स्थिते-धामिफो सुनिवेपेण, प्रकटोऽपि पुरा जनैः । दर्मगैः सुमगोऽप्यरिमि, केन कार्येण निन्दितः १२५१ 


एवे च स्थिते महाराज ! य इमे-जिनघरचनामृतवहिभू ताः संमारोदरवर्तिनो जन्तबोऽनवरतं वराका 

पन्ते टट कमेसन्तानरज्ज्रा पीडचन्ते विपयासन्तोपवुथक्षया शुष्यन्ति यिषयाशापिपासया खि 

न्ते निरन्तरमपचकभ्रमणेन सततोपतप्नाः कपायघरमोप्मणा गयन्ते मिथ्यातमदहाङटेन त॒चन्ते परे्या- 

शुलेन जीयन्ते दीषेसंमारावस्थानेन दन्दहन्ते रागमहाल्यरेण अन्धीक्रियन्ते कामसाचपटल्ेन आक्रम्यन्ते 

गेण अभिूषनते जरक्य आच्छायन्ते मोहरिभिरेण आनते हकः पाप्य 
(१)~उयम छन्त । 
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क्रोधतीच्रयद्धिना अवष्टभ्यन्ते मानमहापवतेन वयन्ते मायाजालिकया क्षाभ्यन्ते सोभसागररवेन परि 
ताष्यन्त इषटमियोगवेदनया दोदूयन्तेऽनि्टसङ्खमतायेन दोलायन्ते कारपरिणतिवशेन तन्तम्यन्ते इदुम्ब- 
पोपणपरायणतया कदर्थ्यन्ते "कर्मदानग्रदणिकरैः अभिद्रयन्ते महामोहनिद्रया कवलीक्रियन्ते सप्युमहामकरे 
रोति--त इमे महाराज ! जन्तवो यद्यपि श्रुण्वन्ति वेशुबीणासदङ्काकलीगीतानि, पश्यन्ति बिभ्रमविन्योक- 
कारिमनोहारिरूपाणि, आस्वादयन्ति सुंस्छृतको मलपेक्षलहदयेष्टविभिष्टाहारप्रकारजातं, आजिघन्ति पू रा- 
गुरुकस्त्रिापारिजातमन्दारनमेरुहस्चिन्दनसन्तानकसुमनोदरकोषटपुटपाकादिगन्धजातं, आरिङ्गन्ति कोमल- 
लकलितललनातूल्यादिस्पशषेजातं, तथा रलन्ते सह स्निग्धमित्रदन्देन विलसन्ति मनोरमकाननेषु विचरन 
यथेष्टचेष्टया क्रीडन्ति नानाक्रीडामिः भवन्ति सुखाभिमानेनानाख्येयरसवक्षनिरभरा निमीरिताक्षाः तथा- 
प्यमीपां जन्तूनां क्लेश॒रूप एवायं वृथा सुखानुक्यः, एवंविधविविधदु"खदेतशतव्रातपूरितानां हि महाराज | 
कीदशं सुखं १ का वा मनोनिद तिरति । 
तदिमे दुःखपूरेण, पूर्तिः परमार्थतः । मोहादेवावगच्छन्ति, जन्तवः सुखमास्मनः ॥२५२। 

व्याधेर्विरुपष्यमानस्य शकितनाराचतोमरैः । 

यत्घुख हरिणस्येह, तत्छख भप ! गेदिनाम्‌ ।॥२४३२॥ 
गेन गृद्यमाणस्य, निर्भिन्ने तालुममके । यत्सुखं मूढमीनस्य, तत्सुख भूप !} गेहिनाम्‌ ॥२५४॥ 
एतावहुःखसद्वातपातनिभिन्नमस्तकाः । स॒द्धमरहिता भूप ! गेहिनो नारकोपमाः ॥२५५॥ 

[ स्पधुभगनता पूर्ढाच्छेपदरवाभाद | 
सत्साधूनां पुनभेगवतां महाराज ! न सन्त्येवामी पूर्वोदिताः सद्ऽपि चु्रोपद्रबाः, यतस्तेषां 
भगवतां प्रनष्टं मोहतिमिर आविभू तं सम्यगङ्ञानं नित्रत्तः सवेतराग्रहविभेपः परिणतं सन्तोपामूतं व्यपगता 
द्टक्रिया तरुरितप्राया भववह्नरी स्थिरीभूतो धम॑मेषसमाधिः) तथा गाटानुरक्तमन्तरद्ख मन्तःपुरं यतस्तेषां 
भगवतां सन्तोपदायिनी ध्रृतिसुन्दरी चित्तप्रमादहैतुः श्रद्धा आद्वादकारिणी सुखामिका निर्बाणक्रारणं 
विविदिषा प्रमोदविधायिनी विक्गप्निः सद्योधकारिणी मेधा प्रमदातिरेकनिमित्तमनु्रक्षा अनुद्रूलचारिणी 
मैत्री अकारणवत्सल्ला करुणा सदानन्ददायिनी सुदित सरवोद्ध गविधातिनी उपेश्चति । 
तदेताभिः समायुक्ताः, सुन्दरीभिनरेशधर ! 1 इष्टाभिदटरक्तामिर्मोदन्ते ते युनीश्वराः ॥२५६॥ 
संमारमागरोत्तीण, निर्बाणसुखसागरे । निमग्न ते सदाऽऽत्मान, मन्यन्ते सुनि पुङ्गवाः ॥२५७॥ 

नन्द्राणां तच्च देवाना, नापि तचचक्रव तिनाम्‌। सद्चान परि प्रूनानां, यनछुग्व चान्तचेन साम्‌ ।२५८॥ 
ये स्वकेऽपि महात्मानो, वतेन्ते देहपञ्चरे । परा च्व सुख तेषां, भूष! कः श्र्टमदेति १? ॥>५४९॥ 
सेणारगोचरातीतं, यत्सुखं वेदयन्ति ते । त॒ एव यदि जनन्ति, रम तस्य न चापरे ।॥२६०॥ 
एं व्ययस्थिते राजन्‌ ! दु'खिभिः } स॒खपूरितः । परमार्थमनालोच्य, निन्दितोऽस्मि घ॒धा जनेः ॥२६१॥ 
परवा सुखाभिमानेन मूयमेव विनादिताः। न क्षयथ रजेनद्र { परमाथ्सुसं परम्‌ १ ॥२६२॥ 

सृपतिरूषाच-भगवन!-यद्यव विषया दु.ख, प्रशमः सुखय॒त्तमम्‌। 

तदेष रोकः सर्वोऽपि, कस्मान्नेदं प्रवुध्यते १ ॥२६३॥ 

(१) -उचम५ । 


३२ ] { उपनित्तौ 


निराह महाराज ! महामो्वकषादिदप्‌ । न बुध्यते जनस्तं, यथांऽसो बदरो गुरः ॥ २१४ 
[ बठटगुरुकूधानकमः |} 
धरवटराजेनोक्त- भदन्त ] कोऽसौ वसगः १ कथ चासौ न बुध्यते स्प तं १ बुधसरि- 
राह महागजाकर्मय--अस्ति भवो नाम विस्तीर्णो श्रामः, तस्य च मध्ये तत्स्वरूपं नाम श्षिवायतन) 
च सदा पूरितिमनवेयरलैः भृतं गनोनैविविधसण्डखा्ः समायुक्तं द्रक्षापानाविपानकेः समरद्धं घनेन 
निचितं धान्येन संपन्नं दिरण्येन पर्याप्तिं कनकेन अन्पितं वश्वेजेन पुषटयुपरछरेण- 
स्या समामग्रूवा, मेयुवतं सुपफारणम्‌ । तदवमन्दरं शेव, तुज्ञ' स्फटिकनिमेरम्‌ ॥२१६५॥ 


तत्र च क्षिवभयने तस्य सामी सारयररनाम जेवाचार्यः सक्टुम्यकः प्रतिवसति । स चोन्मत्तको 
हितमपि वत्सलमपि सुन्दग्मपि तदात्मीयं इटुम्बक न पालयति न च जानीते तस्य स्वरूपं न लक्षयति 
तां कशिपमवनममृद्धि, ततो विन्नातमिदं तस्य चेष्टितं तदग्रामवासिभिस्तस्छरः 1 तती पूर्वतया तेरागम्य कृता 
तेन भातेन सह यैत्री, तस्य चोन्मत्तकतयेष ते तस्कराः सुन्दरा वत्सला दितकारिणो बह्नभाशच प्रतिभासन्ते) 
ततोऽपकण्यं तद(तमीयं कृटुम्पमं तैरेष साधेमनवरत विरननास्ते । तततोऽसो वारितो माहेधरंः यथा-मद्कारक ! 
चौराः खल्वेते, मा ऊार्पीरमीभिः सह सम्पकमिति । स तु न श्णोति तदव चने, ततोमूखेहत्ति मसा तेमारैश्वरैः 

मारगुरिति नामाप्हत्य तस्य वटर गुरुरिति नाम स्थापितं, परित्यफ्तं च सवंमादेश्वरंधू तेतस्करपरिकरितं 
तल्मित्र भावमापन्न बटरगुरृप्रपलम्य तदेवमन्दिरम्‌। ततो लब्धभ्रसरेरतैश तेतस्वरैरयोगदानेन तस्य वर्धितो 
गाटतमुन्मादो वक्षीक्रतं क्षि पायतनं अभिभूनं तक्कृडुम्यरं क्षिप्तं सध्यापवरके ताक्तिं तस्य हारं" ततो बशी- 
भृतमरमाफरं सर्पमिति मद्या तु्टचितस्तरेकः स्थापितो महा वृतैस्तसकगो नायकः । ततः ृततालाखरास्त- 
स्याग्रतगतें वटरगुरु नाट यन्तस्तिषटन्ति, गायन्ति चेदं गीतक, यदृत- 
धर्तमावगृपगम्य कथश्िदहो जना ! ब्रश्चयध्यमपि भित्रजन हभोजनाः । 
मन्दिरेऽ््र चटरस्य यथेष्टिधायकरा, एत एत ननु पश्यथ वयमिति नायाः ॥२६६॥ 
कपचिन्पुनरेयं गायन्ति, यदत 
बरटगे गुरुरेप गतो पश्चतां, वमति वयमरय मरत्नश्लताम््‌ 
निजधृतैतया प्ररं जगतां सादेमं पिम च हम्तमताम्‌ ॥२६७।॥ 
[ दठश्गुरुमलििविपर्यासि ] 

स पुनरधन्यो चरमगुखनै श्वयति तामास्पविडम्बनां, नावबुध्यते निजदुहुम्यव्यतिकःर, 
सानीते समदरक्निवायतनहरण, नापगन्छति तेषां रिपुरपता, मन्यते च यदामित्रमाव, ततो हृषटतष्टो गत्र 
दि चतेपां तरकराणा कटम्यङम्य मध्यगता नृ्यनाम्ते) ततर च गामे चत्वारः पाटः प्रतिवसन्ति 
तयथा--जतन्योऽनिजवन्य उच्छ यक्छृषटतरश्वेति । ततोऽमो वटरगुस्वुयु्ताक्षामम्तानु भोजन याचते । 
ततम्तः समर्पित तस्य॒ तस्करप॑हावटङ्पर चचितो मपीपुण्ड्करभिटितय-दयस्य ] युगे ! मिक्षामट। 
व्रिरिनमेतत्तन । लनम्नः परिवेष्टित ण्व गतोऽमौ तत्रानिजवन्यपारक भिक्षव, तत्ता गृहे गृहे नृत्यन्ती 


~~न 


(१) व्यर्पपविद्टानेन। 


्रस्ताब-५ ] [ ३३ 


बेषटितस्ेविंहिततालासैविचरिति' प्रवृत्तः । संक्ञितास्तस्करैः पिद्धलोकाः यथा -चूणयतैनं, ततस्तैः किः इतं १- 
यष्टियुष्टिमहासेषटप्रदारिस्ताडितो भूश्म्‌ । स वराको रटन्युच्चैः, कृतान्तैयि दारुणैः ।२६८॥ 
अनुभूय महादुःखं, चिरं भिष्टाविवितः । निगतः पाटकाततस्मात्ततोऽसी भग्नकर्षरः ।(२६६॥ 
ततः समपितं तैस्तस्करेस्तस्य शरावं नीतस्तत्र जषन्यपाटके तत्रापि न कमते भिक्षा, चराध्यते 
पिङ्जनेन--ततस्तत्रापि पर्य॑दय, चिरं भग्ने शरावे । उच्कृष्टपाटके नीतसतैर्द्या ताम्रमाजनम्‌ । २७०॥ 
त्रासो विरलां भिक्षा, रभते छायया तया । यथाऽयं देवगेहस्य, रत्नपूर्ण॑स्य नायकः ॥२७१॥ 
कदर्ये च तत्रापि, पिद्नरोकैस्तथा परैः । अथान्यदा क्वचित्तस्य, भग्नं तत्ताम्रभाजनम्‌ ॥२७२॥ 
तत्र भग्ने पुनः पात्रे, दा राजतभाजनम्‌ । तथैष वेष्टितौ नीतोऽसौ तर्थपार्के ॥२७३॥ 
तत्र चात्यन्तविख्यातः, किंरायं रत्ननायकः । ततः सुसंस्छृतां भिक्षां, कभतेऽसौं गृहे गृहे ॥२७४॥ 
एवं ते तस्करास्तेषु, पाटेषु पुनः एनः । भ्रमयन्त्येव तं भौतं, नाटयन्तो दिवानिक्ञम्‌ ॥२७५॥ 
हसन्तश्चूणेयन्तथ, वल्गमाना गृहे गृहे । दछृततालारवा हृष्टा, नानास्पैविडम्बनैः ॥।२७६॥ 
स तथा क्रियमाणोऽपि, तस्कीर्वटरी गुरुः । भिश्ामात्रेण हात्मा, वल्गते पूरितोदरः ॥२७७॥ 
गायति च, कथम्‌ {~ 
अतिषस्सलको मम मित्रगणः, इरुते विनयं च समस्तजनः | 
तदिदं मम राज्यमहो प्रकटं, भियते जठरं सुधया विकटम्‌ ॥२७८॥ 
अन्यच्च-आत्मानं मन्यते मूढो, मग्नं च सुखसागरे । देष्टि तस्करदोपार्णा, कथकं स जडो जनम्‌ ॥२७९॥ 


न पुनरसौ वराको वहिरभावितं रतादिसमद्रादात्मीयभवनाच््यावितमनुरक्तसुन्द्रनिजडटम्बात्‌ 
पातितं दुःखमषुद्रे शोच्यमारमानमाकरुयतीति । तदेष महाराज ! निवेदितस्ते मया वटरगुर्येन सदशोऽयं 
रोक इति । नपतिराह--रथमेतत्‌ १ भगवतोक्तं आक्र्णय- 
ग्रामोऽत्र भूष { संसारो, विस्तीणस्तस्य मध्यगम्‌ । स्वरुपं जीवरोकस्य, विज्ञेयं क्षिवमन्दिरप्‌ ॥२८०॥ 

[ जीबल्येके उपनय ] 

तदेव ॒ज्ञानवीर्यादिरितपूरेथ पूरििम्‌ । संपूण स्वकमेध, परमानन्दकारणम्‌ ॥२८१॥ 
जीवरोकश्च तत्सामी, भौताचा्यो निगद्यते । तस्य स्वामाविकाः सर्वे, ये गुणास्तक्छटुम्बफम्‌ ॥२८२॥ 
तत्तु सखाभाविकं तस्य, सुन्दर दितकरारि च । तथापि जीवलोकस्य, न चित्ते प्रतिभासते ॥२८३॥ 
सोऽयं स्लोकः सदोन्मत्तः, कर्मयोगेन वर्तते । न जानीते निजं रूपं, गुणरतादिपूरितिम्‌ ॥२८४॥ 
रागादिदोषाः सर्वेऽपि, तस्कराः परिकीतिताः । त एव हि महाधूर्ता, जीवलोकस्य वश्चक्रा; ॥।२८५॥ 
सुहदस्ते प्रभासन्ते, जीवरोकस्य बल्नमाः । ते च गां प्रवन्त कर्मोन्मादस्य वर्धनम्‌ ॥२८६॥ 

ते स्वरूपं वद्नकृत्य, जीवलोकस्य ये गुणाः । इटुम्बमन्तस्तस्कषप्त्वा, चित्तदवारं निरुन्धते ॥२८७॥ 
तदेवं ते धरानाथ ! गुणषम्भारपूरितम्‌ । स्वरूपं जीवरोकस्य, हत्या मन्द्रिसन्निभम्‌ ॥२८८॥ 
शमिभूय तिरोधाय, तस्य भावकटुम्वक्रम्‌ । वृदुपूर्तोपमं राज्ये, महामोहं निधाय च॒ ॥२८६॥ 
रागादिदोषाः सर्वेऽपि, तस्याग्रे हृष्टमानसाः । तं रोकं वर्धितोन्मादं) नाय्यन्ति बश्चीकृतम्‌ ॥२६०॥ 
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स ए श्रयते भूप ! महाफोखादरुः सदा । गीतताररवोन्मिशरः, कतो रागादितम्करंः ॥२६१॥ 
मेश्वरास्तु धिक्ञेया ये जीवा जेनदकषने वुद्रस्ति हि तं रोकं; चारयन्ति क्षण क्षणे ॥२६२॥ 
कथं १-जीवलोक ! न युक्तस्ते, सङ्गो रागादितस्कर; । सवेस्वदारका दु्टास्तयेते भावशनत्रवः ॥२९३॥ 


सत॒ कर्ममरोन्मादविह्वलीभूतचेतनः । हितं तत्तादृशं वाक्यं, जीवलोफोऽवमन्यते ॥२६४॥ 
सुन्दराः रुदो धन्या, ममैते दितहेतवः । एव॑ दहि मन्यते मूढो, रागादीनेप भावतः ॥२६५॥ 
ततो म्धराफारेः, स सारणरुसन्निमः । तैक्नाततयैमू खेत्वाद्‌बटरो युरुरुच्यते ॥२६६॥ 


त॑ रोकभैतं विज्ञाय, वृतं रागादितस्करेः । जेनमारैश्वरास्तस्य) त्यजन्ति शिवमन्दिरम्‌ ॥२९७॥ 
यथा च॒ याचितास्तेनः क्षधाक्षामेण भोजनम्‌ । ते तस्कराः करे दत्त, तस्तस्य घटफपरम्‌ ॥२६८॥ 
विरिक्रध मपीपुण्ड नीतो भिक्ताऽ्टनेन सः 1 तदिदं जीवरोकेऽपि, समानमिति गृयताम्‌ ॥२६६॥ 
तथादहि--मोगाकादक्षाक्षधाक्षामो, जीवलोकोऽपि बतेते । रागादीनेप यत्नेन, याचते भोगभोजनम्‌ ॥२००॥ 


ततस्तेऽपि भवग्रामे, भिक्षाटनषिधित्सया । निःसारयन्ति दरपि्ठास्तं लोफं भौतसन्निभम्‌ ॥३०१॥ 
कथम्‌ १-टप्णपापमपीलेपपुण्डकेर्गादचवितम्‌ । विक्षालनरकायुप्कवितीणेषटकर्षरम्‌ ॥२०२॥ 
तियैदूनारकमानुप्यदेवसम्बन्धिनो भवाः । विज्ञेयास्ते भवग्रामे, षत्वारः पाटकास्त्वया ॥३०२॥ 
लघन्यातिजघन्यौ दी, तत्राचौ परिकीर्तितौ । उक्छृ्टो मापो तेयस्तथोत्छृतरः परः ॥२०४॥ 
फर्यरं च शरावे च, ताम्रं राजतमेव च । भाजनं लोकमौतसय, तदायुष्कुद(हतम्‌ ॥३०५॥ 
स एप जीवलोकस्तैवे शितो भावतस्करः । पापात्मा नखं यायादाद्यपाटकसन्निमम्‌ ॥[२०६॥ 
तत्रासौ याचमानोऽपरि, नाश्नुते भोगभोजनम्‌ । पोरैनैरकपारेथ, पच्यते पिद्धसन्निभेः ॥३०७। 
तीव्रानन्तमहादुःखसद्वातमुभूय च । आयुष्ककपेरे मग्ने, निगेच्छेच ततः फछचित्‌ ॥३०८॥ 
अथ तियगुभवं प्राप्य, द्वितीयमिव पाटकम्‌ । ततोऽस पयरेत्तत्र, भोगमोजनलम्पटः ।३०६॥ 
अथ तत्रापि नैवासौ, लभते भोगभोजनम्‌ । श्ुदादिपिङ्नलोक्ेन, केवलं प्रिपीव्यते ॥२१०॥ 
पुनश ॒ति्यगायुष्के, कछचिन्निष्ठां गते सति । ठृतीयपाटकाकारं, मानुप्यकभवाप्तुते ।३११॥ 
अथ तत्र भवेदस्य, पण्यलेशः कथश्चन । आन्तैशरययुक्तत्वे, सा छाया पक्िीर्तिता । ३१२॥ 
ततश्च--या छायाऽस्य महाराज } सा पण्यलवरक्षणा । तया हि जीवक्लोकोऽत्र, रभते भोगभोजनम्‌ ।३१२।॥ 
तथा मरुष्यभावेऽपि) राजदायादतस्करः । रागादिभिश् पीड्येत, धूरतोक्तजनसन्निभेः ॥२३१४1 
स॒ताभ्रमाजनाकारे, नरायुष्केऽतिलिष्टते । गन्छेदेवभवं लोकस्त॒यपाटकपन्निभम्‌ ॥२१५॥ 
अन्तरङ्गमहारत्नच्छाया तत्र॒ गरीयसी । नरेन्द्र { जीवलोकस्य, देवलोके विभाव्यते ॥३१६॥ 
ततस्तत्र भवे भूरि, लमते भोगभोजनम्‌ । दधानो राजताकारममरायुष्कभाजनम्‌ ॥३१७॥ 
एवमेप महाराज ! रोकमोतो दिवानिशम्‌ । बुथुक्षितो भवग्रामे, बम्भमीति पुनः पुनः ॥३१८॥ 
उन्मत्तः कममयोगेन, पापमप्या विलेपितः । रागादिभिः तारे तो धूततस्करेः ।३१६॥ 
हसम्‌ मायन्‌ ररन्युच्चेनर व्यन्नुदामलीख्या । तेषु तेषु महाराज ¡ योनिगेहेषु रिण्डते ॥६२०॥ 
यथाच हृदये तुष्टः, स भौतो भिक्षया तया। वराको नैव जानीते, हतं रतनभृतं गम्‌ ॥१२१॥ 
आभभूत इट्म्ब च, सुन्दरं गाटवत्सलम्‌ । न लक्षयति चारमानं, दुःखसागरमध्यगम्‌ ॥३२२॥ 


भरस्ताव-५ || [ ३५: 


केवरं मोहदोयेण, संतुष्टः सुखनिर्भरः । वत्गमानो जने गां, करोव्यात्मयिडम्धनम्‌ ॥२३२३॥ 
तथाऽयमपि रजेन्द्र ! जीवलोकः फयश्चन । संक्रारे यथवाप्ोति, तुच्छं वेपयिफं सुखम्‌ ॥३२४॥ 
तथा-~इन्द्रसं विबुधस्य वा, राज्यं ररनधनादिकम्‌ । पुत्रं कटत्रमन्यद्वा, ज्षमते यदि किश्चन ॥[३२५॥ 
ततोऽरोकाभिमानेन, फिसाहं सुखनिभेरः । मीलन्निःस्पन्दमन्दाक्षो, न चेतयति कश्चन ।[३२६॥ 
ततश्च-अहो सुखमहो स्वगा, धन्योऽहमिति मावितः। एं विचेष्टते भूप ! यथाऽयं तायो जनः ॥३२७॥ 
अनन्तदशेनञानवीर्यानन्दादिभिः सदा । भावरतैभू'तं त्वार्मसवरूपं नावयुध्यते ॥३२८॥ 
वराको न च जानीते, यथेदं भावतस्फरेः । हतं रागादिभिरमेऽत्र, स्यूपं मन्दिरोपमम्‌ ॥६२९॥ 
श्षमामार्दवसत्यादिरूपं मावकृटुम्बकम्‌ । न चायं बुध्यते रोकः, सुन्दर दितवत्सलम्‌ ॥२३०॥ 
श्दं च न विजानीते, चित्ताप्रके यथा । अमीभिरेव रागा्ैरभिभूय तिरोहितम्‌ ॥३३१॥ 
ततोभ्यं तादशेधर्यादनन्तानन्ददायिनः । भरितः सुखरैतोश्व, शडम्बा्तैविंयोजितः ।॥३३२॥ 
क्िप्रशरात्र भवग्रामे, दुःखसद्तपूरिते । तथापि रोको रामादीन्‌ , वयस्यानिय मन्यते ॥३२२॥ 
भिक्ताभृतमिदं लब्ध्वा, तथा पैपयिकं सुखम्‌ । दृष्टो सत्यति मूढासा, यथासो टरो गुरुः ॥३३५॥ 
तदेषभेष रजेनद्र ! जनस्तत्वं न बुध्यते । दुःखपागरमप्यस्थः, सुखित्वं तेन॒ मन्यते ॥३३५॥ 
[चगलटाजस्वमोक्ष्विन्ता] 
धवलराजेनोक्तं -- भदन्त ! ययेवं ततः सततयन्सत्ता वयं विषमा रागादितर्कराः पितं सरूप- 
शिवायतनं नाशितं मावङुटुम्बकं पर्यटामो भवग्रामे सदुकंमा भोगमिक्षा तल्नवल्लामेन तटा वयं निमग्नाः 
परमार्थतो दु खसागरे अतः कथं पुनरितोऽस्माकं मोक्षो भविष्यतीति १ बुधषरिणोक्तं-महाराज ! 
भविष्यति भवतामितो भवविडम्बनान्मोक्षो यदि यादशं तस्य धटरगुगोघ्र तान्तान्तरं संपन्नं तादशं भवता- 
मपि सुप्त । सृपतिराद-भदन्त { रि पुनस्तस्य मंपन्नं १ 
[बठरगुरुकधाशेष | 
भगवतोक्तं -महाराज ! तं तथाऽनवरतं तेषु त॑तस्करैः पल्लीक्रियमाणं बदरगुरुषुपलभ्य सञुत्पन्ना 
कस्यचिदेकस्य महामाहिशवरस्य तस्योपरि करुणा, यदुत-कथमस्य दुःखवि मोक्षो जायेत १ ततः पृष्टोऽनेनेको 
महचे्ः, दत्तस्तेनोपदेश्च; सम्यगवधारितोऽनेन गृहीतषपकरणं गतो रात्रौ श्िवायतने, इतश बृहतीं बेला 
नाटयित्वा वटरणुर' श्रान्ता इव प्रसु्रास्ते तस्मिन्नवसरे धृतं तस्कराः, ततः प्रविष्टो माहेश्वरः प्रज्वारितोऽनेन 
शिपमन्दिरे प्रदीपः ततो च््ोऽसौ वररगुरुणा माहेश्रः, तथाभव्यतया च सेजाततसेदेन याचितोऽसौ जरपार्न, 
माहेश्वगः प्राह-मङारक ¡ पिवेदं तन्तवरो चकं नाम स्तीथोदकं पीतमनेन ततः प्रनष्टः क्षणादुन्मादो निम 
रीभूता चेतना विलोकितं शिव्रमन्दिरं दास्ते धूतेतस्फरः, किमेतदिति पृष्टो महेश्वरः १ कथितोऽनेन शनैः 
शनेः सर्वोऽपि वृत्तान्तः, ततोऽभिहितं रैवेन-तरहि किं मयाऽधुना विधेयं { ततः समर्पितो माहेश्वरेणास्य 
चज्रदण्डः, प्राह च-भटरारकफ ! वैरिणस्तवरैते ततो निपातय मा बिरम्विष्ठाः । ततः सथुत्थाप्य चूर्णिता 
वज्रदण्डेन ते सर्वेऽपि तस्राः हेवेन प्रविधाटितथित्तापवरकः प्रकटीभूतं इटुम्बकं आबिभू ता रत्नराशयः 
्रविलोकिता सर्वापि निजरिवमन्द्रिविभूतिः संजातः प्रमोदातिरेकः ततो बहुतस्करं परित्यज्य तं भवग्रामं 


१६ 1 [ इपमि नी 


स्थितस्तमो बदिूते निस्प्रवे शिवारयामिधाने गत्वा मदामठे स सारगुररिति । तद्यमीदशषो द्तान्त- 
स्तस्य संपतः 1 सरपतिर्वाच -मदन्त कथमेष दृततान्तोऽत्र अने समानः 


(कूधाशैषो पन यः] 


भगवानाह-महाराजाकर्मय-महामारेरवरस्थानीयोऽ सदधर्म्रनोधकये गुरुएव्यो, यतः 
विडम्न्यमानं रागादितस्करैदुधपपीटितम्‌ । सव्ैधर्यपरिभरष्ट, स्वङुडम्बवियोजितम्‌ ॥>३६॥ 
लोकभौतं भवग्रामे, वीध्य भिक्षाचरोपमम्‌ । तन्मात्रेणैव संतुष्टे, करमोन्मादेन विह्लम्‌ ॥३२७।। 
सदध्गुरुरेवात्र, जायते करुणापरः । अघुप्मादःखसन्तानात्कथमेषप वियोक्ष्यते ? ॥३३८॥ 


ततो जिनमहमयोपदेशषादवधारयति सद्ध्मुरस्तत्रोपायं, ततो धूतैतस्करेपिव सुप्तेषु रागादि 
क्षयोप्ञमघुपगतेपु प्रज्याललयति शओीवस्वरूपश्चिवमन्दिरे सञक्ञानप्रदीपं पाययति सम्यग्दशेनामलजर 
समर्पयति चालिवजण्डं, ततोऽयं जीवलोकः सज्ज्ञानप्रदीपो्योतितस्वूपरिवमन्दिरे मदप्रमावमम्य- 
गद्चनस्तिलषपाननष्टकमेन्मादो गहीतचारििदण्डभासुरो गुरुवचनेयैव निदंलयति सस्पधमाहय मदामोदा- 
दिपूर्तस्करगणे, तं च निर्दैलयतोऽस्य जीवोकस्य विश्षालीभवति दुश्षलाश्चयः क्षीयन्ते प्राचोनफमाणि 
न वध्यन्ते नूतनानि वरिरीयते दुरितारुषन्धः सथ॒न्लस्षति जीववीयं निरी भवत्यात्मा परिणमति गाटम- 
प्रमादो निवरषन्ते मिथ्याविकल्पाः स्थिरीमवति समाधिरलं प्रहीयते भवसन्तानः, ततः प्रविघारयत्येष 
जीवरोकथि्तापवरकाप्रणकपादं, ततः प्रादुर्भवति स्वामाविकगुणङटुम्यकरं विस्फुरन्ति ऋद्विविगेपाः 
विल्लोकयति तानेष जीवलो निमलसवेदनालोकेन) ततः म॑जायते निरमिप्वद्धानन्दमन्दोहः सषठखद्यते 
वहृदोपभवग्रामजिहासा उपश्चाम्यति विषयमृगतृप्णिका ` रु्षीमवत्यन्तर्यामी विचरन्ति घक्ष्मफमपरमाणवः 
व्यायतेते चिन्ता संतिष्ठते विश॒द्धध्यानं दृदीमवरति योगरलनें जायते महासामायिके प्रवतेतेऽपूवेकरणं विचु- 
म्भते क्षपकभ्रेणी निहन्यते कर्मजारश्रकितः विषतंते शुक्छध्यानानलः प्रकटी मवति योगमाहारम्यं विमो 
ष्यते स्था धातिकर्मपारोभ्यः कषत्रज्ञः स्थाप्यते परमयोगे देदीप्यते बिमरकरेबलालोकेन इरुते जगदयुग्रं 
विधत्ते च केवकिसिघुद्ातं समानयति कर्मरोपं संपादयति योगनिरोधं समारोहति शेलेश्यवस्थां ब्रोटयति 
भगोपग्राहिकर्मबन्धनं विथश्वति सर्वथा देहपञ्ञरं तसो विहाय मेधग्रापमेप जीवलोकः सततानन्दो निरा- 
वाधो गतया तत्र शशिवारयामिधाने महामठे सारणगुरुरिव समावङटुम्बकः सकल्कालं तिष्ठतीति ॥ 
अनेन हेतुना महाराज ! मयोक्तं--यथा याशं तस्य सारगुरोद् त्तान्तान्तरं संप्रननं तादृशं यदि 
भवतामपि संपद्येत ततो मषेदितो बिडभ्वनान्मोत्तो, नान्यथेति । 


ततः श्रुत्वा घने््ाक्यमिदमत्यन्तसुन्द्रम्‌ । हृष्टः स धव्ररी राजा, ते च रोकः प्रमोदिताः ॥३३६॥ 

ततशथ--विदलत्कमेज कस्तैः, समसतेमेक्तिनिभैरैः । इदश्वरमन्‌चानैरंसाटे कृतडुड मलैः ।२४०॥ 
येषां नो भगवान्नाथः, संपन्ोऽत्यन्तवत्सलः । तेपां न दुर्कमो नाम, दृत्तान्तोऽयं यतीश्वर { ।३४१॥ 
अतो भगवताऽस्माकं, निविफल्पेन वेतसा । दीयतामधुनाऽऽ्दे्ञो, मादेः किं विधीयताम्‌ १ ।३४२॥ 





(१) भन्तर्यामीआसा, कर्मेब्रन्धजनक्कषायस्नेहगुन्यो मवतीति इरयम्‌ । 


प्रस्ता्र-५ ] [ ३७ 


{ दीश्टेपदेशः ] 
वुधश्चरिराह-चारु चारूदितं भद्राः ! सुन्दरा भवतां मतिः । विज्ञातं नलु युष्माभिः, सर्वं मामकभापितम्‌।।२४३॥ 
बुद्धो मदीयवाक्यार्थः, सभावार्थो नरोत्तम ! । साम्प्रतं हि महाराज ! सफलो मे परिभमः ॥३४४॥ 
इयानेव ममादेक्षो, भवद्भिः क्रियतामिह 1 यन्मया विहितं भूप ! तद्धध्धिविंधीयताम्‌ ॥२४५॥ 
नुपितरूबाच- भदन्त ! र भवद्धिर्विहितं १ बुधष्ररिराद- 
पर्यारोच्य मयाऽसार, संसारं चारकरोपमम्‌ । दीक्षा भागवती भूप { गुदीता तन्निवर्हिणी ॥२४६॥ 
युप्माकमपि वेजञातो, मदीयवचनेन भोः { | अनन्तदुःखविस्तारे, निर्वेदो भवचारफे ॥२४७॥ 


ततो रङ्कीत तांदीक्षा, म॑सारोच्छदकारिणीम्‌। हे रोका { मा विलम्बं, धमस्य त्वरिता गतिः।२४८॥ युग्मम्‌ । 


सृपतिस्वाच-यदादिष्टं भटन्तेन, स्थितं तन्मम मानसे । किंचित्तु भवता तावत्कथ्यतां मे इुत॒हलम्‌ ।२४९॥ 
एते प्रनोपिता नाथ ! यत्नेन भवता वयम्‌ । म्रास्तु ्रोधितः केन { कथं वाङ्चवा परे १ ॥३५०॥ 
ङि बा जातः स्वयंबुदधौ १ भदन्त ! परमेश्वरः । सवं निदेधतां नाथ ! ममेदं हितकाम्यया ।।३५१॥ युग्मम्‌ । 
सरिराह महारान ! साधूनापरास्मवणनम्‌ । नेवेह युञ्यते कतु तद्धि ऊाववकारणम्‌ ॥३५२॥ 
ममालमचरिते तच्च, कथ्यमाने परिस्फुटम्‌ । यतः संपद्यते तस्मान्न युक्तं तस्य॒ कफीतेनम्‌ ॥३५३॥ 
ततो धवबलराजेम, प्रणम्य चरणद्वयम्‌ । स पृष्टः कौतुकावेशान्नरवन्धेन पुनः पुनः ॥३५४॥ 
अथ विञ्नाय निबन्धं, तादृशं तस्य भूपतेः । इतहरं जनानां च, ततः घरिरभापत ॥३५५॥ 
यद्यस्ति ते महाराज ! महद्र $तृहटप्‌ । ततो निवेयते तभ्य, समाकणय साम्प्रतम्‌ ॥६५६॥ 
[बुचसरटिव्दणितम ] 
अस्ति लोकै सुविख्यातं, विम्तीर्णमतिसुन्दरम्‌ । अनेकाद्‌ भुतघ्ान्तं, पुरं नाम धरातलम्‌ ॥३५७॥ 
तत्र प्रनिद्धमाहात्म्यो, जगदाह(दकारकः । राजा शाभविपाकाऽस्ति, प्रतापाक्रान्तभूतलः ॥३५८।। 
तस्यातिवल्लमा साध्वी, समस्ताद्गमनोदरा । पिते विदिता लोके, सुन्दरी निजसाघुना ।॥२५९॥ 
अन्यदा कारपर्यायादासाद्य निजसाधुताम्‌ । स्ुतपन्नो बुधो नाम, तत्सुतो रोकविश्रुतः ॥३६०॥ 
आकरो गुणरत्नाना, कलाकौश्चलमन्दिरम्‌ । स वर्धमानः मंजातो, स्पेण मकरध्वजः ॥३६१॥ 
भाता शुभवरियाङस्य, जगत्तायकरः परः । तथाऽहुमवि पाकोऽस्ति, भीपणो जनमेजयः ॥३६२॥ 
तस्य विख्यातमादात्म्या, रोक्रमन्तापकारिणी । दवी परिणतिर्नाम, विद्यते भीमविग्रहा ॥२६२॥ 
अथ तार्या समुत्पन्नो, दारणाकारधाक्कः । विषाइकरोपमः करूर, मन्दो नाम इुताधमः ॥३६४॥ 
आवासो दोपक्रोरीनां, गुणगन्धपिवर्जितः । संपन्नो वधेमानोऽपो, तथापि मदब्रिह्रः ॥३६५॥ 
पिकेग्यपुत्रभावेन, तयोश्च बुधमन्दयोः । यच्च्छया वा संपन्ना, अरत्रोमेत्री मनोहरा ॥३६६॥ 
महितविव तौ नित्यं, नगरे काननेपुच । ततो विचरतः स्वेच्छाक्रोडारसपरायणो ।॥३६७। 
अथास्ति धिषणां नाम, पुरे विमलमानसे । शभनाभिप्रायराजस्य) दुहिता चारूदरानो ॥(३६८॥ 
सातेन यौवनस्थेन, बुधेन वरलोचना । गृहे स्वयव्ररायाता, परिणीता कृतोत्यत्रा ॥३६९॥ 
तस्याव कालपर्यायात्‌ , निःशेषगुणमन्दिरम्‌ । मनोरथशषतेर्जातो, विचारो नाम पुत्रकः ॥३७०॥ 
अथान्यद्‌ निजे क्षेत्रे, कीडतोबरु धमन्दयोः । यस्तदानी समापन्नो, वरत्तान्तस्तं निोधत ॥२७१॥ 


३८ ] 


तस्व कषे्रस्य पर्यन्ते, च्स्ताभ्यां मनोरमः । ल्लाटपटसन्नामा, विष्ठा वरपवरतः 
तस्योपरिष्ादुनुट्गे, शिखरे सुमनोहरा । निङीनारिङ्कलच्छाया, कथर्याख्या वनाषटी 
छलाटप्टनामानं, परमतं त॑ निरीक्षितुम्‌ । अथ तौ रील्लया तत्र, प्रदेशे सषुपामती 
याबदूच््टा सुदीर्थाभिः, शिलाभिः परिनिर्मित । तस्याधम्ताद्वता दरं, ना्िकाख्या महागुहा 
अथ तां तादशं वीक्ष्य, रमणीयां महागुहाम्‌ । तन्नीरूपणलाम्पय्य", संजातं बुधमन्दयोः 
अथाग्रे संस्थितौ तस्यास्तन्निरक्षणक्ालसो 1 यावद्द््ं सुगम्भीरं, तत्रापवरकढयम्‌ 
तथा--युक्तं॑तदन्धकारेण, लोचनप्रसरातिगम्‌ । अदश्यमानपर्यन्तं, द्वारास्याषटपलक्षितम्‌ 
ततो मन्दो बुधं प्राहः पश्यावरकदयम्‌ । अनेमैव विभक्तेयं, नासिकाख्या मदागुदा 
तदाकर्ण्य बुधेनोक्तं, प्रातः } सम्यज्िनिधितम्‌ । एषा शविलाऽनयोपेध्ये विभागार्थं चिनिर्भिता 
एवं च जल्पतोर्बर, तदानी बुधमन्दयोः । गुहातो निर्गता काचिदारिका चटुलाकृतिः 
प्रणस्य पादयोस्तूण, तयोः सा राजयपुत्रयोः। पुरतो दशितप्रीतिस्ततश्चेत्थमभापत 
[ नाणछिच्छघ्ारसग्म ] 
स्वागतं भवतोरत्र, विदितो मदनुग्रहः । प्रतिजागरणं मेऽ) युवाभ्यां यदनुष्ठितम्‌ 
ततो मन्दो लसत्तोपो, दष्ट्वा वचनपाटवम्‌ । तां दारिकां भृदृन्छापैः, सस्नेहं समभापत 


[- उपमित 


॥२७२॥ 
1३७३॥ 
| ३७४॥ 
| ३५५।। 
॥२७६॥ 
|| ३५.५9] 
1२७८॥ 
| ३५९॥ 
1 ३८ ०॥ 
1३८१॥ 
॥२८२॥ 


।|२८३॥। 
।३८७॥ 


फथम्‌ १-निवेदयाधयोर्वाठे १ काऽसि सं वरलोचने १} किमथ वा वसस्यत्र, गुहाकोटस्ारिणी १ ।३८५॥ 
एतच वचनं श्रुता, सा शोकभरपीडिता । मृच्छंया पतिता बाला, भूतले नटचेतना ॥३८६॥ 


ततो बायुप्रदाना्न्देनाश्वापिता पनः । स्थूलषुक्ताफलानीव, साऽभरुविन्दूनणुत 
भद्रे ! फिमेतदिप्येव, प्च्छतथ पुनः पुनः । मन्दस्य साञ्त्रधीदेयं, स्ेदगद्धदया गिरा 


॥३८७॥ 
॥२८८॥ 


नाथ! मे मन्दभाग्यायाः, कि स्तोकं लोककारणम्‌ 1 । युवयोर्विस्मृताऽस्मीति, याऽहं स्वस्वामिनोरपि ।।२८९॥ 


अदं सुजदगना नाम, भवतोः परिचारिका । युवाभ्यामेव देवाभ्यां) गुहायां विनियोजिता 
अस्यां हि मवतोरस्ति, घ्राणनामा वयस्यकः । तिष्ठामि युष्मददेशतत्तस्याहं परिषारिरा 
चिरकालप्ररूटं हि, युचयोस्तेन संगतम्‌ । यथा चेदं तया नाथ ! समाकर्णय साम्परत्‌ 
पुरेऽसंश्यवदारास्ये, पराऽभूद्धवतोः स्थितिः । ततः प्रचलितौ कभेपरिणामस्य शासनात्‌ 
गतावेकाक्षसंस्थाने, विकल क्षे पुनस्ततः । भूरिलोकाङ्लं तत्र, विद्यते पाटक्रत्रयम्‌ 
द्वितीये पाटे सन्ति, वहवः इरुपुत्रकाः । तत्र व्रिकरणं नाम, तन्मध्ये संस्थितो युवाम्‌ 
स॒ कमेपरिणामास्यो, नरेनद्रस्तत्र तिष्ठतोः । प्रसन्नो युवयोस्तेन, दत्तेयं बां महागुहा 
अयं च प्राणसंज्ञोऽव्र, वयस्यो दितकारकः । युवयोविदहितस्तेन, गुहायाः परिपालकः 
संखसागरदेतुश्च, युवयोरेष पत्मललः । वयस्योऽचिन्त्यमादात्म्यस्ततःप्रभृति वर्तते 
कि तु-राजदेश्वश्चादेष, न गुहाया विनिगंतः । तत्रैव वत॑मानोऽयं, युवाभ्यां लालितः परा 
तथाविधेषु स्थानेषु, यत्र यत्र गतौ युव्राम्‌ । ठालितस्तत्र तत्रायं, मन्पैरनानाविधैः पुरा 
पुरीं मचुजगत्याख्यामन्यदा कचिदागतौ । तस्यां पुनविशेपेण, युबाभ्यामेप लालितः 
अहं च विहिता स्नेहादस्यैव परिचारिका । युवाभ्यामेव मित्रस्य, मन्दभाग्या यजज्गता 


।२६०॥ 
१३९१॥ 
॥\३६२॥ 
11३६३॥ 
॥३९४॥ 
1 २९५॥ 
11 २९६।। 
॥३९७॥ 
1३९८॥ 
३६ ६॥। 
॥२००॥ 
1४०१॥ 
॥४७०२॥ 


भरस्ताब-५ ] { ३६ 


तदेवं चिरमूरैषा, धाणेन सद पत्रिका । युवयोरदुचरी लोके, प्रसिद्धाऽदं यजद्गता ॥४०३॥ 
तथापि देवौ ययेवं, इर्बाति गजमीलिकाम्‌ । अतः परतरं नाथ ! किं शोफमरकारणम्‌ १ ॥४०४॥ 
तस्मा्विरन्तनरिथत्या, दृश्यतां छिद्रो जनः । युवाभ्यां नाथ { निर्भिथ्यं, पाल्यतामेप वान्धवः ॥४०५॥ 
एवं वदन्ती साऽरीकस्नेदद्िंतसम्धमा । पदेषु पतिता गाटं, वाटिका बुधमन्दयोः ॥४०६॥ 
| बुध्दः भ्रुगड.ग्दोपेश् ] 
बुधेन चिन्तितं हन्त, दारिका सैष सुन्दरा । इयं हि पूर्ततासारा, कारणैः प्रविभाव्यते ॥४०७] 
यतः--कपोरसरूचित हास्यं, सखज्जं मदुभापितम्‌ । 
भवतीह कुरस्रीणां, निर्विकार निरीक्षिनम्‌ ॥४०८॥ 
एषा तु श्रहदारोपा, चिक्लासोन्लासिरोचना । वागाडम्बरसारा च, ततो दुष्ट न संशयः ॥४०६॥ 
ततोऽवधाय चित्तेन, घुधेनेत्थं महात्मना । ृताऽवरधीरणा तस्याः, किंश्िन्नो दत्तषठत्तरम्‌ ॥४१०॥ 
[ मन्देन ्राण-म्ुजड.गतालालनम्‌ ] 
मन्दस्तु पादपतिता, समुत्थाप्य भुजद्धताम्‌ । संजातनिर्भरस्तेदस्ततश्वेदमवोचत ॥४११॥ 
विषादं षश्च चावङ्धि ! धीरा भव वरानने {1 एवं हि गदितु' धाले ! युक्तं ते चारुरोचने ! ।(४१२॥ 
धृत्तान्तो विस्मृतोऽप्येष, तथा संपादितस्त्रया ! अनेन सनेहसारेण, सोऽपि प्रत्यक्षतां गतः ।।४१३॥ 
तदत्रभवती तावन्निवेदयतु मेऽधुना । यदेष रुते भद्रे ! स्नेदकरीती नस्तव ।॥४१४॥ 
तयोक्तमियदेवात्र, कर्तव्यं नाथ ! साम्प्रतम्‌ । अयं विरन्तनस्थित्या, लालनीयो वयद्यकः ॥४१५॥ 
मन्दः ग्राह यथा कायं, लालनं कमलानने { । मयाऽस्य बरमित्रस्य, तत्सवै मे निवेदय ॥४१६॥ 
ध॒जद्ताऽऽद सद्वन्धलुग्धुद्धिरयं सदा 1 अतः सुगन्धिमिद्रव्यैः, क्रियतामस्य लालनम्‌ ४१७ 
चन्द्नागर्कप्‌रडरद्रमदमिभितम्‌ । इदछुमक्षोदगन्धाटय', रोचततेऽस्मै विक्तेपनम्‌ ।४१८॥। 
एलालवद्गकप्ःरसज्ञात्िफरपुन्दरम्‌ । तथा सुगन्धि ताम्बूलं, स्वदतेऽस्मै मनोरमम्‌ ।४१६॥ 
सथृपा विविधा गन्धा, "वर्तकाः पुपजातयः। यक्किञित्सोरमोपेत, तदेवास्यातिवल्नभम्‌ ॥४२०॥ 
मेन्धिवस्तुनामापि, नैवास्य प्रतिभासते । तस्मात्सुदृरतस्त्याल्यं, तदस्य सुखमिच्छता ॥४२१॥ 
तदेवं क्रियतां ताश्रल्नालनं मित्रपारनम्‌ । एतद्ध भवतोदु :खवारणं सुखकारणम्‌ ॥४२२॥ 
यदेवं लासितिनेह, प्राणेन भवतोः सुखम्‌ । संभविष्यति तदेव । को हि वण॑यितु' चमः ? ॥४२३॥ 
मन्देनोक्ते विश्षालाक्षि ! सुन्दरं गदितं स्वया । सव विधीयते सुभ. ! तिष्ट भद्रे ! निराला ।४२४॥ 
एवं चे वदतो मन्टम्य-पाद्योः पतिता भूयो, दप॑विस्फारितेक्षणा । महाभ्रसाद्‌ इत्येवं, चद्न्ती सा युजङ्गता ॥४२५। 
[द्ुघस्य विदेकू.] 
वुधस्त॒ मौनमारम्न्य, शून्यारण्य अनि्थथा । अवस्थितो यतस्तेन शरोऽयं लक्षितस्तया ॥४२६॥ 
ततो न क्रिख्िदुक्तोऽमौ -कराक्ररी विहिता प्रम्‌ । घुधेन तु तदारोक्य, चित्तनेदं विवेचितम्‌ ॥४२७॥ 
अये !-कषत्ं मदीयं हेलश्, मामिकेयं महायुहा । अत्तोऽस्यां यः स्थितो प्राणः, समे पाल्यो न संक्षयः ।४२८॥ 
केवरं यदियं वक्रित, दारिका शाखवमारिका° । तन्मया नास्य कतैव्यं, सालन सुखक्राम्यया ।॥४२६॥ 
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कि तु {-यावत्‌ क्षेत्रं न युशवामि, तावदस्यापि पालनम्‌ । काय विशद्धमार्गेण, सोकयव्राजुरोधतः ॥४३०॥ 
एं निश्चित्य चित्तेन, बुधस्तं॑पालयन्नपि । घ्राणं न युज्यते दोपेलमते सुखषठत्तमम्‌ ॥४२१॥ 
मन्दस्तु तां पुरस्कृत्य, शटचिर्ता युजञ्धताम्‌ । प्राणललनलाम्पयाल्लमते दुःखमागरम्‌ । ४३२२॥ 
कथं--पुगन्धिद्रव्यसम्भार ररणोयतमानसः । तन्तम्यते वरेथा मूटस्तन्निमित्त दिवानिशम्‌ ।४३६॥ 
र्मन्धपरिदहारं च, दुर्बाणः खिद्यते घुधा । शमसौख्यं न जानीते, हस्यते च विवेकिभिः ॥४३४॥ 
तथापि मोहदोपेण, सुखसन्दर्भनिर्भरम्‌ । आत्मानं मन्यते मन्दः, प्रसक्तो धघाणलालने ॥४३५॥ 
[ विचाटरेख घ्रखदुत्तोटिपि ] 
हतश्च यौषनास्टो, विचारो राजदारफः । कथंविघ्नीरया गेहादेशषकालिकयोगतः ॥४३६॥ 
वदिरद्ान्तरदगेषु, स देरोएु पुनः पनः । पर्यव्य क्चिदायातः, स्वगेहे राजदारकः ॥\४३७॥ 
अथ तत्र समायाते, ग्रहौ धिषणावुधौ । संनातो बृहदानन्दः, संतुष्ट॒राजमन्दिरम्‌ ॥४३८॥ 
ततथ- वृत्ते महाविमर्देन, समागममहोत्सवे । सा ज्ञाता मेत्रिका तेन, घाशेन बुधमन्दयोः ॥४२९॥ 
ततो रहसि संस्थाप्य, तमात्मपितरं बुधम्‌ } स॒बिचारः प्रणम्पेत्थं, प्रोवाच छृतङ्गड्मलः ॥४४०॥ 
तात यो युवयोर्जातो, घ्राणनामा वयस्यकः । सोऽयं न सुन्दरो दुष्टस्तत्राकणय कारणम्‌ ।॥४४१॥ 
अस्ति तावदहं तात ! देशषदश्चेनकाम्यया 1 अपृष्ट्वा तातमम्बं च निरभतो भवनात्तदा ॥४४२॥ 
ततोऽनेकपुरग्रामखेटाकरमनोहरा ! विलोकिता मया तात । भ्रान्त्वा धान्त वसुन्धरा ॥४४३॥ 
अन्यदा भवचक्र, संप्राप्नो नगरे पुरे । राजमार्गे मया च््ा, तत्रैका वरसुन्दरी ॥४४४॥ 
सा मां वीक्ष्य विक्षालाक्षी, परितोपष्ुपागता । रसान्तरं भजन्तीष, कीरशी प्रविज्लोफिता १ ।४४५॥ 
सिक्तेवारतसेकेनः कल्पपादपमञ्जरी । हृष्टा नीरदनादेन, तत्यन्तीव मयूरिका ॥४४६॥ 
प्रगे सहचरस्येव भिरित चक्रवाकिका । अम्भोदयन्धनेनेव, विभुक्ता चन्द्रसेखिका ॥४४७॥ 
राज्ये कृतामिपेकेव, क्षिप्तेव सुखसागरे। मया सा लक्तिता साध्वी प्रीतिपिस्फारितेक्षणा ॥४४८॥। त्रिभिविरोपक्म्‌ 
ततस्तां वीक्ष्य संपन्नो, ममापि प्रमदस्तदा । चित्तं चयाद्री मवेवृदटे, सजने स्नेहनिभ॑रे ॥४४९॥ 
ततः छृतप्रणामोऽहं प्रोक्तो दत्ताकषिपा तया । च्र.हि वत्स ! इतस्त्योऽमि १ तं मे हृदयनन्द्न ॥४५०॥ 
[ मासुस्पटित्यसश्म ] 
मयोक्तमम्ब्र ! जातोऽहं, धिषणाया धरातले । पूत्रोऽह॑बुधराजस्य, देश्षकालिकयोगतः (४९१ 
एतचाकण्यं सा नारी, विलसन्नयनोदका । स्नेहेन मां परिष्वज्य, चुम्बित्वा मस्तके अहुः ॥४५२॥ 
ततः प्राह महाभागम { चारु चारु कृतं त्वया । स्वमादाचत्र मे वत्स ! विदितथितच्लोचनैः ॥४५३॥ 
जात्तिस्मरे जनस्येते, लोचने हदयं च भोः । यतोऽमूनि विजानन्ति, एमा प्रियाप्रियम्‌ ॥४५४॥ 
वत्स ! तवं नैव जानीषे, मां प्रायेण भिशेपतः । रुधिषटठोऽसि मया षत्स ! विषक्तो बाटवस्तदा ॥२५५॥ 
अहं हि मातुस्ते षत्स ¡ धिषणाया वयस्यका । पल्लभा बुधराजस्य, नास्ना मागन्‌ सारिता ॥४५६॥ 
शारीरं जीवितं प्राणाः, सवसं मम साऽनधा । तव माता महाभाग ! पिता ते जीविताधिकः ।४५७॥ 
तयोरेव समादेश्चादहं॑रोकविरोकनम्‌ । कतुः विनिर्गता चतस } जातमात्रे पुरा त्वयि ॥४५८॥ 
अतो मे माभिनेयस्तवं, पुत्रस्त्वं जीवितं तथा । सरभसं परमात्मा च, सर्वं भवसि सुन्दर ! ॥४५९॥ 
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सुन्दरं च कृतं वत्स ! देशदश्षेनकाम्यया । यदे्वं॑निर्मत्तो गेहाज्ञिगीपुस्सयं न संशयः ॥४६०॥ 
तथाहि-यो न निर्गत्य निःदोषां, विलोकयति मेदिनीम्‌ । 
घनेकाद्‌सुतरृत्तान्ता, स नरः इूपदङ्रः ।॥०६१॥ 
यतः-क्व विलासः: क्व पाण्डित्यं, क्व वुः कद विदग्धता । 
दव देदामापाविज्ञानं, क्व चेषाऽऽचारचारुता 7 ॥४३२॥ 
याषदुपूर्तदताकी्णा, नानादत्तान्तसद्कख । न(नेककाः परि्ान्ता, पुरषेण वसुन्धरा ।॥४६२॥ 
युग्मम्‌ । 
तथेदं सुन्दरतरं, वस्तेन षिहितं हितम्‌ । भवचक्र यदायातस्स्वमत्र नगरे परे ॥४६४॥ 
हदं हि नगरं वत्स} भृरिदृ्तान्तमन्दिरप्‌ । अनेकाद्खुतभूयिष्टं, विदग्धजनसदङ्कलषम्‌ ।1४६५॥ 
विलोकयति यः सम्यगेतद्धि नगरं जनः । तेन सर्वमिदं दष्टं, भुवनं सचराचश्म्‌ ॥४६६॥ 
अथवा किमनेन बहूना 1-- 
धन्याऽस्मि, कृतकृत्याऽस्मि, यस्या मे दृष्टिगोचरम्‌ । स्वत एवागतोऽसि सं, वत्स | मद्रत्नुञ्ञफः ।४६७॥ 
मयोक्तमम्ब ! यथेमे, ततोमे चारु वेधसा 1 इदं संपादितं हन्त, मीठितोऽहं यदम्यया ॥४६८॥ 
अपना दर्ध॑यत्वम्बा, प्रसादेन विशेषतः । ममेदं वत निोप, भवचक्र महापुरम्‌ ॥४६६॥ 
ततः मा बाटमित्युकन्वा, तात ! मार्गानुसारिता । समस्तं भवचक्रं मे, मवृत्तान्तमदद्यत्‌ ॥४७०॥ 
[ सण््विकमानयनगराठदर्थनम ] 
अथक मया दष्टं, पुरं तत्र महागिरिः 1 तच्छिपरे रमणीयं च, निग्रिटमपरं पुरम्‌ ॥४७१॥ 
ततो मयोक्तं 
निवेदयाम्बर १ नाम पुरमेतदवान्तरम्‌ । मिनामायं गिरिः कि चः शिखरे दृश्यते परम्‌ १ ॥४७२॥ 
माानुमारिता प्राह, वर्स ! नो रश्चितं सया १ सुममिद्रमिदं लोके, पुरं साक्तविकमानसं ।४७३॥। 
एषोऽपि सुप्रमिद्धोऽतर, विवेक्चरेपवैतः । प्ररूटमगप्रमत्ततमिदं च शिखरं अने ।४७४॥ 
इदं तु भुवनख्यातं, चत्स } जैन महापुरम्‌ । तवर विज्नातमारस्य, कथं प्र्टव्यतां गतम्‌ १ ॥४७५॥ 
यावत्मा कथयत्येव, मम॒ मार्गासुमारिता । तावजतोऽपरस्तत्र, वृत्तान्तस्तं निवोध मे ॥४७६॥ 
गाठं प्रहारनिर्भिन्नो, नीयमानः सुव्रिहलः 1 पृ्रे्ितो च्शे, मवैफो रजदारफः ॥४७५५॥ 
ततो मयोक्त- 
फ एष दारको मातः 1 पिबा गादग्रहारितः | कत्र वा नीयते खनाः) के वाऽमी पस्विारकाः 1 ॥४८७। 
[ सयमपटाभव्‌ |] 
मार्गाचुपरारिता प्राह, विवरतेऽत्र महागिततौ ! राजा चारिव्रधर्माख्यो यतिस्तु तत्सुतः ॥४७९॥ 
तम्यायं सयसमो नाम, पुरुप; ख्यातपास्पः } एकाकी च क्चिदृ ष्टो, सहामोहादिशत्रुभिः ॥२४८ ० 
ततो ब्रहुतरच्छवृरणा) प्रदरजैर्जरीकृतः । अयं निर्वादितो वर ! रणभूमेः पदातिभिः ॥४८१॥ 
अमी पदात्तयो चर्म ! मेप्यन्तीमं स्वमन्दिरे । अस्य चात्र पुरे जने, सरवे तिष्टन्ति बान्धवाः ॥४८२॥ 
मयोक्तं -- 
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सामभेदोपदानानि, दण्डथ्येति चतुष्टयम्‌ । नीतीनां सवंक्रायपु, पर्याछोच्यं विजानता ॥५२६॥ 
तथा- 
"आन्वीक्षिकी ग्प्रयी वांता, दण्डनीतिस्तथा परा। 
विद्याश्चतस्र भूपानां, किठेता सन्ति गोचरे ॥५२७॥ 
तदेतरेवपादाना, भवतश्च विशेषतः । प्रतीतमेव निःणेपं, वण्यंतां #िं १ महत्तम | ॥५३८॥ 
केवट ज्ञातराश्चोऽपि, स्वावस्थां यो न वुध्यते। तस्याकिचचि्करं ज्ञानमन्धस्येव खुदपणः॥५२३६॥ 
्रय्तेतायिवेकेन, यो ्यसाभ्येऽपि वस्तुनि । लोके स॒ जायते हास्यः, समर विनश्यति ॥५४०॥ 
ततथ-ददं मूरविनष्टं हि, तात ! सरथ प्रयोजनम्‌ । अतोऽच तावकोरसाहः, कुत्र नाभोपयुञ्यताम्‌ १।५४१॥ 
{[ यडोधेन स्व्मभिग्यमन्छशन 

यतः-मवचक्रमिदं सर्व, बयं ते च महाऽय्यः । स कर्मपरिणामास्यो, यश्च राजा महावक्ः ॥५४२॥ 
आयत्तं सर्वमेषेदं, तस्यैकस्य महात्मनः । तात ! संसारिजीवस्य, यस्यायत्ता महाटवी ॥५४१३॥ पुगमम्‌ । 
स चाद्यापि न लानीते, नामापि खलु मारसाम्‌ 1 महामोहादिसेन्यं तु, सन्यते गाढघल्नमम्‌ ॥५४४॥ 
इतशथ~-यत्र संसारिजीवस्य, पक्षपातो बजेऽधिकः 1 तस्येव भिजयो नूं, स हि सवस्य नायकः ॥५४५॥ 
ततो यावन्न जानीते, सोऽस्माकं सैन्युत्तमम्‌ । यावच पक्षपातोऽस्य, ना्ाप्यस्मासु जायते ॥५४६॥ 
तावन्न युक्तः संरम्भो, न यानं न च विग्रहः । युक्तं साम तदा स्थानसपेक्षा गजमीलिका । ५४७।। युग्ममू। 
संकु्चन्ति हि बिढांसः, कार्यं संचिन्प किचन । केसरी गजनिर्घाति, यथोत्पाठविधिर्सया ॥५४२८॥ 
न पौरुषं गलत्यत्र, नश्यतोऽपि विजानतः । सिंहो ह्यपमरत्येव, वृहदास्फोरदित्सया ॥५४६॥ 
सम्यग्दश्नेनोक्तं- 
आयं { संसारिजीयोऽसो, न जाने ज्ञास्यते न वा । अस्मनेतेऽप्यो नित्यमधुवं विवाधकाः ॥५५०॥ 

द संयमस्तावदिस्थमेभिः कदर्थितः । शवः सर्वानपि हन्तारस्ततः स्थातु न युज्यते ॥५५९१॥ 
सद्मोधेनोक्त- 

{ श्ष्परि जिगजागुत्क्तम 1 

सायं ¡ मोत्तालतां कार्षीः, काठसाध्ये प्रयोजने । धरुवं संमारिजीधोऽपौ, ज्ञास्यते नः कदाचन ॥५५२॥ 
यतः-स करमपरिणामाख्यो, नरेन्द्रोऽत्र बलये । समानपक्षपातेन, सदा प्रायेण बतंते ॥५५३॥ 
इतश्च -तस्य संसारिनीवोऽपि, निःशेपं रते वचः । अतोऽस्मानेप तस्योच्चैः, कदाचिज्ज्ञापयिष्यति ॥५५४॥ 
ततश्च ज्ञाताः संसारिजीवेनः सप्रसादेन पूजिताः ! बयमा्यं { भविष्यामः, शत्रनिर्दलनक्षमाः ॥५५५॥ 


केवलमसावपि कमेपरिणामः क्वचिदवसरे पर्यालोच्य महत्तमभमिन्या सह खो रस्थित्या पष्ट्वा 
चावमर्‌ [नजमाया कल्प्रिणतिं कथयिल्वाऽऽत्मीयमदहत्तमाय स्यभावाय कृवा विदितं नियत्तियच्च्छा- 
दीनां निजपरिजनानामचुङूकयिता संसारिजीवस्यैव महादेवी मवितव्यतामयेक्ष्य “सप्रसादोऽयमि' ति पिज 








{१) तफेशास्तरम्‌ । (२) ब्रह्मसूत्र, उपनिपदु , मगवदुगीदा चेति चयीशग्दरेन प्रोच्यन्ते । 


प्रस्ताव 1 { ४५ 


कावमरं ततः संसारिजीवस्य समस्तमस्मद्धत्तान्तं स्येषामभिरुचिते सति विक्ञापयिष्यति, ततः प्रतिषन्ध- 
काभावाल्नगिष्यति सा विज्ञप्चिका, भविष्यति संसारिजीबोऽस्मासु सम्रसादः, ततश्च 


निमू लान्नाक्षयिष्यामः, शरनूनेतान्महत्तम [ । तेन कारषिम्पोऽतर, रुचितो मे प्रपोजने ॥५५६॥ 
सम्य्दशेनेनोकतं-यचेवं प्रेष्यतां तावदुदतस्तेपं दुरात्मनाम्‌ । न र्घ यन्ति मर्यादां, येन ते दूतमस्िताः ॥५५७॥ 
सद्बोधेनोक्तं-न काथं तत्र दूतेन; प्रहितेन महततम { । तिष्टामस्तावद््रैव, वक्षवन्निभतेन्द्ियाः ॥५५८॥ 
सम्यग्दशंनेनोक्तं- 

न भाव्यमतिभीतेन, भवता पुरुषोत्तम ! सुरु्टा अपि ते पापाः, क्रि करिष्यन्ति मारक्षाम्‌ 1 ॥५५६॥ 
अन्यञ्च-यदि नो रोचते तात ! दृतस्ते दण्डपूर्यैकः । ततः सन्धिविधानार्थ, सामपूर्वः प्रदीयताम्‌ ॥५६०॥ 
सद्वोपेनोक्तं-आर्यं ¡ मा मैवं वोचः, यतः- 

कोपाध्माते करत साम, कलदश्य भिवधं कम्‌ । जाज्वलीति हि तोयेन, तप्तं स्पिन संशयः ॥५६१॥ 
अथ्रा-फसेन दश्यतामेततपूर्यतां ते इतूहरुप््‌ । येन संपयते तात ! प्रत्ययो मम जल्पिते ॥५६२॥ 
दूतः प्रदीयतां तर्षा, यदि देवाय रोचते । ततो विज्ञाय तद्धाबष्ुचितं हि एरिष्यते ॥५६३॥ 

{ दत्याभिध्यनदूतप्रेषणप्‌ ] 
अथ चासिधर्पेण; वदवाक्यमसुमोदितम्‌ ¡ ततस्तैः प्रहितो दतः, सत्याख्यः शनुरंहतेः ॥५६४॥ 
अथ दृतायुमार्भेण, साऽपि मार्गाजुसारिता । गता त्तात ¡ मया साधं, महामोदवल्े तदा ॥५६५॥ 
प्रमत्ततानदीतीरे, चित्तविक्षेपमण्डपे । टश्च विदहितास्थानो, महामोहमरानृपः ।॥५६६॥ 
अथ दतः स सत्याख्यस्तत्रास्थनेऽसिपूरिते । प्रविष्टः प्रतिप्या च, निविष्टः शुभविष्टरे ॥५६७॥ 
ततः पृरष्टतनूदन्तो, वाक्यमेवध्रदारधीः स प्राह सादकाढयोऽपि, कौपाग्नेः श्षान्तिकाम्यया ॥५६२८॥ 
चित्तवृत्तिमहायव्या यः प्रञुः परमेश्वरः । सोकर संसारिजीवोऽसौ, तावद्धो मूलनायकः ॥५६६॥ 
यदिरद्वान्तरद्धाणां, संसारोदस्चारिणाम्‌ । राज्ञा प्रामपुराणां च) स स्वामी नात्र संशयः ॥५७०॥ 
एवं च स्थित्ते-यूयं बयं च ये चान्ये, केचिदान्तरभूयजः । ते कपेपरिणामायाः सर्वे तस्येव किंडर ॥५७१॥ 
ततश्चेकमिदं राज्यं, सर्वेपामेक एव च । स्वामी संषारिजीवोऽततः, को विरोधः परस्परम्‌ ?॥५७२॥ 
यतः-शव्ताः स्वस्वामिनो भवताः, संहताथ भवन्ति मो; । यस्या बन्पृपमा नैव, स्वपक्षक्षयकारकाः ५७३1 
तदस्तु सततानन्दमतः्रयृति सुन्दरम्‌ । युष्माभिः सदह रजेन्द्र॒ } भरेम नः प्रीतिवर्धनम्‌ 1५७ 
[ महमषहसमाक्नम | 

हदं सत्योदितं सत्यं, वाक्यमाकर्ण्य सा समा । महामोही महाक्षोममथ प्राप्ता मदोद्रा ॥५७५ 
ततश्च-दशेष्ठा रक्तसर्वा्गा, भूमिताडनतसपराः । क्रोधान्धबुद्धयः सर्वे, समकारं प्रभाषिता ॥५७६॥ 
अरे रे दु्ट ! कैनेदं, दुरारम॑स्ते निवेदितम्‌ । यथा संसारिजीवो नः, स्वामी सम्बन्धिनो चयम्‌ ॥५७७॥ 
पतेऽपि प्रविष्टानां, नास्ति मोक्षः कथंचन । बुप्माकमालजास्तेन, किमनेन १ नराधमाः ! ॥५७८॥ 
संसारिजीयो नः स्वामी, युयं सम्बन्धिनः फिर । अहो सम्बन्धयरना, (अदो वाक्यमहो गुणाः ॥५७६॥ 
ततत गच्छ गच्छति, देधतारमरणोद्यताः । यूयं भवत श्षान्त्यथमेते बो वयमागताः ॥५८०॥ 


४२ } [ उपमित 


अभ्पिके [दमं य्कस्प्यन्ति, शत्तुभिः परिपीडितम्‌ । चासिधर्मराजाधा, बहन्मे तत्र कौतुकम्‌ ॥४८३॥ 
अतो महाप्रसादेन, नीत्वा मां गिरिमस्तकै । अधुना दशेयखम्वा, स्वामिनोऽस्य विचेष्टितम्‌ ॥४८९॥ 


मार्गानुसार्तियोक्तं-वस्पेष क्रियते, 


ततस्तदलुमागण, विवेकभिरिमस्तकै । आरूढा सा मया साधं, तत्र मार्गाठुसारिता ॥४८५॥ 
यथ तत्र पुरे जैने, राजमण्डलमभ्यगः । दष्टयित्त समाधाने, मण्डपे स॒ महानृपः ॥०८६॥ 
नामतो गुणतः सर्वे, वणिताथ पृथक्‌ पथक्‌ । ममाग्रे ते मदीपाल्लास्तया चि्ञाततत्वया ॥४८७।। 
इतश्च तैनरेस्तूण समानीतः स संयमः) दशितश्च नरेन्द्रस्य, वृत्तान्त निवेदितः ॥४८८॥ 
[ व्वाण्टिलध्मरटाजयभाया सम्भमः ] 
ततस्तं तादश ज्ञात्वा, शघरुजन्यं पराभवम्‌ । तत्रास्थाने समस्तास्ते, सुभटाः क्षोभमागताः ॥४८९॥ 
ततशथ्च--भीमप्यानैः कराघातप्रकम्पितमदीतकैः । तैर्जातं तत्सदः क्षोमविभ्रन्तोदधिसन्निभम्‌ ॥४९०॥ 
केचिन्धुश्वन्ति हकारं, $पितान्तकसननिभाः । अुजमास्फारयन्त्यन्ये, पुरकोद्धेदसुन्दराः ॥४९.१॥ 
रोपरक्ताननाः केचिजाता भूुटिभीषणाः ] अन्ये तूत्तानितोरस्काः, खड्गे विन्यस्तर्टयः ॥४९२ 
क्रोधान्धबुद्रयः केचित्सेपन्ना रक्तज्लोचनाः 1 अन्ये स्फुटाद्राहासेन, गजिताखिलभूधराः ॥४९२॥ 
अन्येऽन्तस्तापरसरम्भाद्विगरुस्स्वेदयिन्दवः । केविद्रक्ताद्मीमामाः, साक्षादिव कृशानवः 1४९४) 
अतस्तं तादशं वीक्ष्य, क्षुभितं राजमण्डलम्‌ । चारिच्धर्मराजेनद्रं, सद्वाधः प्रत्यभापत ॥४९१॥ 
देव } नैप सतां युक्तो, धीराणां कातरोचितः ! अकालनीरदारावमग्निमः क्षोमविभ्रमः ॥४९.६॥ 
तस्मादेते निवारयन्तामलषत्तारमानमाः । राजानः क्रियतामेषामभिप्रायपरीक्षणम्‌ ॥४९७॥ 
ततो निषारणारतलीरुया प्रविज्लोकिताः । चाखिधर्मराज्ेन) क्षणं मौनेन ते स्थिताः ॥४९८॥ 


उक्ताश्च ते तेन नराधिपेन- 


यथा मोमो महीपाला! चरत यद्रो विवक्षितम्‌ । एवं व्यवस्थिते कार्ये, किमत्र क्रियतामिति १ ॥४९९॥ 
एतचाकण्य-सत्यश्लोचतपस्स्यागन्रह्या्यास्ते नराधिपाः । प्रचरद्धरसोत्साहा, योद्धकामाः प्रभापिताः ॥५००॥ 
इत्थं महापराधे तेः, संयमस्य फदथंने । प्रसह्य विहिते देव ! फिमधापि बिलग्व्यते १? ॥५०१॥ 
येऽपराधक्षमाऽपथ्यसेवया वृद्धिमागताः । तेपाखच्छेदनं देव ! केवर परमोषधम्‌ ॥५०२॥ 
अन्यच्चेह्‌ इतस्तावत्सुखगन्धोऽपि मादृक्चाम्‌ ? 1 न यावत्ते हताः पापा, महामोहादिशघ्रवः ॥५०२॥ 
यावच्च देवपादानां, नेच्छा तत्र प्रवते नैव संपद्यते तावद्‌ , घातस्तेपां दुरात्मनाम्‌ ॥५०४] युभ्मम्‌ । 
यतः-- एकेकोऽपि भटो नाथ ! ताचकीनो महाहवे  सर्वानिदंलयत्येव, कुरद्धानिव केसरी ॥५०५॥ 
क्षणेन क्षाचयन्तीमे, ज्ुभिताम्भोधिविभ्रमाः 1 रिपुमेन्यं न चेदेर्पा, स्यात्तवाज्ञा विधारिका ॥५०६॥ 
एवै च ते महीपाखाः, सोण्डीरा रणक्षाक्तिनः । सऽपि स्वाभिनोऽध्यक्षमेकचाक्यतया स्थिताः ॥५०७] 
रणदश्डूपरीताज्गास्तानेवं वीक्ष्य भूजः । दुर्दन्तिमत्तमातद्ननिर्दाग्हिरिसन्निमान ॥५०८॥ 
स राजा मन्त्रिणा साथै, सद्वोधेन सान्तरे । प्रविष्टो गुदयमन्त्रार्थमाहूय च मदत्तमम्‌ ॥५०९॥ 
अथ तत्रापि सा तात ! साध्वी मागानुसारिता। अन्तर्धानं विधायोच्चेः प्रविश्टा सहिता मया ॥५१०॥ 


प्रस्ताच-५ ] [ ४३ 


1 सम्यण्दर्शन्पिए्क 1 

तनस्तत्रोचितं राज्ञा, प्रष्टौ मन्तरिमहत्तमो 1 स॒ सम्पग्द्ौनस्तायद्राजानं प्रत्यभापत ॥५११॥ 
देव ¡ यतसुभटेः प्रोक्तं, सत्याः सत्यविक्रमैः । तदेव प्राप्रकालं ते, कतु" फो द्यत्र संशयः १ ॥११२॥ 
यतः 
षध्यानां दुष्टचित्तानामपकारं सुदु.सहम्‌। शाचणमोदरां पाप्य, सानी फः स्थातुमिच्छति {॥५१३॥ 
वरं मुतो वरं दग्धो, मा संभनो वर नरः! वरं गभं विलीनोऽसे, योऽरिनभिः परिमयते ॥५१४॥ 
सधूकिःसतृण रोके, स मस्म सन किचन । योऽरिसिमु यमानोऽपि, स्वस्थवित्तोऽचतिशटते ॥५१५॥ 
यस्यंकोऽपि भवेद्ान्गः, शत्रः सोऽपि जिगीपत्ि 1 तत्ते न युज्यते स्थातुमनन्ता यस्य॒ शत्रवः ॥५१६॥ 

{ खटध्यर् |] 


अतो निर्भि निःशेपं, शनुषरभं नराधिप ! । निष्वण्टकां मही इत्वा, ततो मव निरङ्लः ॥५१७॥ 
तदेबमुद्धतं वाक्यममिधाय महत्तमः । मौनेनावस्थितः सद्यः, कृता कार्यविनिर्णयम्‌ ॥५१८॥ 
अथाभिधातु' यत्कृत्यं, रील्लामन्थरया दश्षा । चारित्रिधमराजेन, सद्रोधः प्रविलोकितः ॥५१६॥ 
ततो निर्णीय र्भा, कायतचस्य कोविदः । सद्रोधः सचिः सारं चाक्यमित्थमभापत ॥५२०॥ 
साधु साधृदितं देव ! विदुषा तेन ते पुरः । सेप्रत्यसाम्प्रतं वक्तु, मादश्षामत्र वस्तुनि ॥५२१॥ 
तथापि ते महाराज ! यन्ममोपरि गोखम्‌ । तदेव लम्भितोर्सादं, बाचालयति माद्शषम्‌ ॥५२२॥ 
ततः सस्यग्दरान प्रत्याह- 
अहो तेजःप्रधानत्वमहो वाचि प्रगल्भता । अहो ते स्वामिभ्तत्वे, चारु चार्‌ मदत्तम } ॥५२३२॥ 
सम्य मानवता धीर [ ुःसदोऽरिपरा भवः । सत्यं पराभिमतस्य, लोके निःसारता परा ॥५२४॥ 
सत्य दुष्टाः हठा वध्या, सहामोहादिशत्रवः सत्यं तदुघातुकाः सर्वे, देवपादानुजीविनः ॥५२५॥ 
क्रि च-निष्टन्तु पुरुपास्तावदेवश्षासनवतिनः । नार्योऽपि देषमैन्यस्य, तेषां निर्थातने क्षमा ॥१२६॥ 
मिति- 
पस्नावरदित कार्य, नारभेत विचक्षणः । नोतिपै.रुषयोर्यसमाल्मस्तावः कार्यसोघकः ॥५२७] 
अथवा देवपादानां, भवतश्च पगे मया। नीतिन्ञास्त्रं यदुच्येत) दन्त ततिपष्टपेपणम्‌ ॥५२८॥ 
[ न्पतिश्वादसखग्रच्छाशन ] 
तथाहि-पड गुणाः पश्च चाङ्धानि, शपितत्रितयषठत्तमम्‌ । सोदयाः सिद्धयस्तिखस्तथा नीतिचतु्टयम्‌ ॥५२९॥ 
चतस्रो राजविद्याश्च, यच्चान्यदपि तादृशम्‌ \ प्रतीतं युवयोः सवं, तद्धि किं तस्य वण्यते १ ॥५३०॥ यतः 
स्थानं यान तथा सन्धिर्चिग्रहृश्च परेः सह । खंश्चयो दघ नावश्च, षड्‌ गुणाः परिकीतिताः।५३१॥ 
तथा-उपायः कर्मसंरम्से, विभागो देङाक्रालयोः। पुरषद्रव्यसम्पच, पतिकारस्तथापदाम्‌ ॥५३२॥ 
पञ्चमी कार्यसिदिव्य, पर्याल्येच्यमिदं किल । अङ्गानां पञ्चकं राज्ञा, मन्वमार्गं विजानता॥५३३॥ 
तथ्रा--उत्सादञधितः पथमा, प्रखुहकितररितीयिका । 
ततीय मन्त्रराक्रितश्च, दाकितच्रयमिद परपर ॥५३४॥ 
शत्ित्रितपरमेपायाल्चय पए्पोदयास्तथा । दिरण्यमित्रमूमीनां, लामा सिद्वि्रयं विदुः ॥५३५} तथा-- 
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सापभेदोपदानानि, दण्डश्चेत्ति चतुष्टयम्‌ । नीतीनां सर्वकार्येषु, पर्यालोच्यं विजानता ॥५२६॥ 
तथा- 
"अान्वीक्षिकी श्यी वार्ता, दण्डनीतिस्तथा परा। 
विद्याश्चतखो भूपानां, किठैता सन्ति गोचरे ॥९२७॥ 
तदेतदेवपादानां, भवतश्च विशेषतः । प्रतीतमेष निःश, वर्ण्यतां किं १ महततम ! ॥५३८] 
केवट ज्ञाताखरोऽपि, स्वावस्थां यो न वुध्यते। तस्याकिनचित्करं ज्ञानमन्धस्येव खदर्षणः॥५३६॥ 
्वतेतानिवेकेन, यो हयसाध्येऽपि वस्तुनि । सोके स॒ जायते हास्यः, समूरुश्च विनश्यति ॥६४०]॥ 
ततश्च-ददं मूखविनष्टं हि, तात ! सरव प्रयोजनम्‌ । अतोऽ तावकफोसखादः, कतर नामोपयुञ्यताम्‌ १॥५४१॥ 
[ सदरोधेन स्वाभिमायमव्छशन्‌ ] 
यतः-मवचक्रमिदं स्वं, वयं ते च महाऽरयः । स कर्मपरिणामास्यो, यश्च राजा महायज्लः ॥५४२॥ 
आयत्त सर्वमेवेदं, तस्यैकस्य महात्मनः । तात ¡ संसारिजीवस्य, यरयायत्ता महाटवी ॥५४३॥ धुग्मम्‌ 1 
स चाद्यापि न जानीते, नामापि खलु मादृशाम्‌ । महामोहादिसैन्यं तु, मन्यते गाठवल्भम्‌ ॥५४४॥ 
सतश्-यत्र संस्ारिजीवस्य, पक्षपातो वलेऽधिकः । तस्यैव विजयो नतं, स हि सर्वस्य नायकः ॥५४५॥ 
ततो यावन्न जानीते, सोऽस्माकं सेन्यणएत्तमम्‌ । यावच पक्षपातोऽस्य, नादयाप्यस्मासु जायते ॥५४६॥ 
तावन्न घुकतः संरम्भो, न यानं न च विग्रहः । युक्तं साम तदा स्थानेक्षा गनमीरिक्षा । ९५४७॥ युग्मम्‌। 
सङ्चन्ति हि विदांसः, कार्यं संचिन्ःय किचन | केसरी गजनि्घातति, यथोत्पातविधित्सया ॥५४२८॥ 
न परप गलत्यत्, नर्यतोऽपि विजानतः । सिंहो हप्र, वृहदारफोरदित्सया ॥५४६॥ 
सम्यग्द्ैनेनोक्तं- 
¢ $ पो 

अवि | संप्ारिजी्रोऽपतो, न जने ज्ञास्यते न बा । अस्मानेतेऽप्यो नित्यमधुरनेवं विव।धकाः ॥५५०॥ 

स्च सथृमस्तावदित्थमेभिः कद्थितः । शवः सर्वानपि हन्तारस्ततः स्थातु" न युज्यते ॥५५१॥ 
सद्भोधेनोक्तं- 

| [ रसि जरेबजागृिक्म || 
आय | मोततालता कापः, कालप्ताधये प्रयोजने । धवं संमारिजीषोऽपौ, ज्ञास्यते नः कदाचन ॥५५२॥ 
यतः--स कमपरिणामास्यो, नरेनद्रोऽत्र बरद्रये । समानपक्षपातेन, सदा प्रायेण वर्व॑ते ॥५५३॥ 
शत्च तस्य संसारिजीवोऽपि, निःशेपं रुते वचः । अतोऽस्माने तस्योच्चैः, कदाचिल्ज्ञापयिष्यति ॥५५४॥ 
त्तच ज्ञाताः संसारिजीेन सप्रसादेन पूजिताः । बयमार्यं 1 भविष्यामः, शषतूनिरदैखनक्षमाः ॥५१५१॥ 
, , केवरुमसावपि कम॑परिणामः कचिद्वसरे पर्यालोच्य महत्तमभमिन्या सह रोफस्थित्या षट्वा 

चावसर्‌ निजायां कालपरिणतिं फथयिल्राऽऽत्मीयमहच्तमाय स्यमावाय कृता विदितं नियतियरन्छा- 
दीना निजपरिजिनानामुङ्रपिलवा संसारिजीवस्यैव महादेवी मवरितव्यतामपेक्षय 'प्रसादोऽयमि' ति पिह्प्ि- 


(१) तकंशास्त्रम्‌। (२) व्रह्मतूत्र, उपनिषद्‌ , सगवदुगीवा चेति चयीशदरेन भरोच्यन्ते । 
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कावसरं ततः संमारिजीवस्य समस्तमस्पदधृत्तान्तं स्थेपामभिरुविते सति वि्ञापयिप्यत्ति, ततः प्रतियन्ध्‌- 
काभावाघ्रगिष्यति सा विक्ञप्चिका, भविष्यति संसारिजीवोऽस्मासु सप्रसादः,) ततथ- 
निमू लान्नाश्ञयिष्यामः, श्न्रुनेतान्महत्तम { । तेन कालबिरम्धोऽत्र, रुचितो मे प्रयोजने ॥५५६॥ 
सम्यरदशेनेनोक्तं-यचेवं प्रेष्यतां तावद्‌दृतस्तेषां दुरात्मनाम्‌ । न रक्कयन्ति मर्यादा, येन ते दृतभत्िताः ॥५५७॥ 
सद्षोधेनोक्तं-न काय॑ तत्र दृतेन, प्रहितेन मत्तम  । तिष्ठामस्तावद्रैव, वकवननिमूतेन्दरियाः; ॥५५२॥ 
सम्यग्दशनेनोक्तं- 
न भाग्यमतिभीतेन, भवता पुरूषोत्तम ! सुरा अपि ते पापाः, किं करिष्यन्ति माटक्नाम्‌ ! ॥५९५६॥ 
अन्यचच-यदि नो रोचते तात ! दतस्ते दण्डयूरव॑कः । ततः सम्धिविधाना्थ, सामपूर्व प्रदीयताम्‌ ॥५६०॥ 
सद्ोधेनोक्तं-आयं ! मा सैव वोचः, यतः- 
कोपाध्माते करत साम, कलदस्य विवधं कम्‌ । जाञ्यलीति हि तोयेन, तप्तं सपि संशयः ॥५६१॥ 
अथ गा-एलेन दश्यतामेतसूर्यतां ते इतूहरम्‌ । येन संप्यते तात ! प्रत्ययो मम जल्पिते ॥५६२॥ 
दृतः प्रदीयतां तेपां, यदि देवाय रोचते । ततो विक्ञाय तद्धावश्ठचितं हि फरिप्यते ॥५६२॥ 
[ सत्याभिध्यनद्‌तप्रेषणम्‌ ] 
अथ चारत्रिघमरेण, वद्वाक्यमनुमोदितम्‌ । ततस्तैः प्रहितो दूतः, सत्याख्यः शत्रुसंहतेः ॥५६४॥ 
अथ दृत्तानुमारगेण, साऽपि मार्गानुसारिता । गता तात { मया साधं, महामोहवले तदा ॥५६५॥ 
प्रमत्ततानदीतीरे, चित्तविक्षेपमण्डपे । ट विदितास्थानो, मदामो हमहारृपः ॥५६६॥ 
अथ दूतः स सत्याख्यस्तत्रास्थनेऽरिपूरिते । प्रविष्टः प्रतिपत्या च, निक्षः शुमविष्टरे ॥५६७] 
ततः पृषतनूदन्तो, बाक्यमेवष्ुदारधीः स प्राह सादाटयोऽपि, कोपागनेः श्ान्तिकाम्यया ॥५६८॥ 
चित्तवत्तिमहाखव्या यः प्र्ुः परमेश्वरः । ठेोक्रे संसारिजीवोऽसौ, तावद्धो मूलतनायकः ॥५६६॥ 
बहिरद्वान्तरङ्गाणां, संसारोदर्चारिणाम्‌ । राज्ञां प्रामपुराणां च, स स्वामी नात्र संसयः ॥५७०॥ 
एर च स्थिते-यूयं वयं च ये चान्ये, केविदान्तरभूथचजः । ते कर्मपरिणामाचाः सर्वे तस्येव किङ्कराः ॥५७१॥ 
ततश्वेकमिदं राज्यं, सरवेपामेक एव च 1 स्वामी संसारिजीवोऽतः, को विरोधः परस्परम्‌  ॥५७२॥ 
यतः-शक्ताः सखस्वामिनो भक्ताः, संहता मवन्ति मोः । भूत्या बन्धूषमा नेव, स्वपक्षक्षयकारकाः ॥५७३॥ 
तद्स्त॒॒सततानन्द्मतःप्रसृति सुन्दरम्‌ । युष्माभिः सह राजेन्द्र ! प्रेम नः प्रीतिवर्धनम्‌ 1५७४] 
[ महममयेहस्माश्यौम. ] 
इदं सत्योदितं सत्यं, बा्यमाकण्य सा समा । महामोदही महाक्षोममथ प्राप्ता मदोद्रूरा ॥५७५्‌ 
ततथ-दषोष्ठा रक्तसरवङ्धा, भूमिताडनतःपराः । क्रोधान्धधुद्धयः सरवे, समकालं प्रभाषिताः ॥५७६॥ 
अरे रे दु्ट ! केनेदं, दुरातम॑स्ते निवेदितम्‌ । यथा संसारिजीवो नः, स्वामी सम्बन्धिनो वयम्‌ ॥५५७] 
पातासेऽपि प्रविष्टानां, नास्ति मोक्षः कथचन । युण्माकमाल्जालेन, किमनेन १ नराधमाः ¡ ॥५७८॥ 
संपारिजीयो नः स्वामी, युं सम्बन्धिनः क्रि । अहो सम्बन्धवदना, अहो वाक्यमहो गुणाः ॥५७६॥ 
तते गच्छ गच्येति, देवतास्मरणो्यताः । यं भवत श न्त्यथमेते बो वयमागताः ॥५८०॥ 


४६ | | दृपमिनी 
एवं च-एदस्ततालप्तालाः, परविदस्य परस्परम्‌ तथाऽन्ये निष्ठुर वकः, कृन्या दूतकदनम्‌, ॥५८१॥ 
चितास्तरक्षणादेव, कोधान्धास्ते महीजः । संनद्धधद्र कवचा, महामोटपुरस्सगः ॥५८२्‌॥ वृमम्‌ | 
[ वाटि मौत्योयुढ ] 

सत्येनापिं समागत्य, स॑ तच्चेष्टितं प्रमोः । वचारििधम॑राजस्य, पिस्तरेण निवेदितम्‌ धत्य 
अथाभ्यर्णगतां मल्वा, सहामोहमहाचमम्‌ । चासितिधरमराजीयं संनद्रमसिठं वलम्‌ ॥५८९॥ 
ततः परिसरे रम्ये, कम्नमायोधनं तयोः । चित्तद्ृततिमहाटनव्य, यन्ययोः कृनपिम्मयम्‌ ॥५८५॥ 
तच कीदशं -पिलमितमरकोरिसद्रनहेतिप्रभाजालवरिस्तारमश्चारनिर्नाणिताणेपतामिन्नमेकव चागि- 
प्रर्मानुसश्चारिरजेनद्रबनदैरतोऽन्यत्र दृ्ाभियन्प्यायनेगप्रचण्डोग्रभषिन्दरशृदवादवमन्छायक्ायप्रभोघ्रासवदरा- 
न्धकारपरतानप्रन्टासिलन्नानययोतसन्तानजातम्‌ । ततो भीपर तारे कातयणां नराणां महाभीतिमम्पा- 
दफे वादितानेरचिव्मोक्रवादित्रनिर्घाततत्राधिताकेपममारमश्चारिजीपौवमंय्रामसम्मटनानो क्रिमि ट्र पि प्राधरे 

भो! रणे ते महामोदरजेन्द्रमत्का भटाः 1 पाटयन्तः परानीङयुदरेचिता' [तम्ततः]॥५२८६॥ वेतध्- 

वहदारूणक्सकषः प्रहतं, दलितासिलवारणवालिरथम्‌ । 
भरुतिभीपणपरैरिनिनाटभयानदेपमङम्पत धरम्हम्‌ ॥ ५८७॥ 
{ स्पेटटानणिजय 1] 
ततथासिधर्मोऽसौ), सवलो वरक्षालिना । महामौहनरेन्धेण, जितम्तात } सदाहे ॥५८८] 
नष्टूवा प्रविष्टः स्वस्थाने, ततस्ते रिपवस्तकम्‌ । रदत्लकलाराा, रेधयिला स्यपम्थिताः ॥५८६॥ 
ततः परिणतं राउ्यं, महामोहनराधिपे। चाखिधमैराजस्तु, निरुद्धोऽभ्यन्तरे स्थितः ॥५६०॥ 
मार्गानुस्ारिता प्राह, दष्टं नात } तृह्‌ । सुष्टु दष्टं मयाप्युप्तमम्पि्रायाः प्रमादतः ॥५९१॥ 
फेवरं वरहस्यास्य, म्तमम्ब परिस्फुटम्‌ । जरं विन्नातुमिच्छामि, तन्निवेदय साम्प्रतम्‌ ॥५६२॥ 
मारगाचुसारिता प्राह, रागकेमरिणोऽग्रतः । योऽयं दृष्टस्त्वया ब्म | मन्त्री निर्व्याजतएणः ॥५९६॥ 
अनेन मन्त्रिणा पूव, जगत्माधनकाम्यया । सानुपाणि प्रयुस्तानि, पश्वात्मीयानि इुच्चित्‌ ॥५९४॥ 
अभिभूतानि तानीह सन्तोषेण परा क्त । चाछिधमराजस्य, तन्त्रपलेन लीलया ॥५९१५॥ 
तन्निमित्तः समस्तोऽयं, जातोऽमीर्पा परस्परम्‌ । करटो चरस ! साटोपमन्तङ्ग मरीथुजाम्‌ ॥५९६॥ 
मयाऽभिहितं-अग्विके | फिन्नामानि तानि सानुपाणि कथं घा पञ्चतानि नगत्साधयन्ति १ 
मार्गानुमारितयोक्तं-वत्स विचार ! स्पर्शरसनाघाणद्षटिघरोत्राणि तान्यमिधीयन्ते, तानि च- 
स्पशं रसे च गन्धे च, स्पे शब्दे च देहिनाम्‌ । आक्षेपं मनसः ला, साधयन्ति जगत्रयम्‌ ॥५६७।॥ 
किच-दकेकं प्रमत्येपा, वशीकतुः जगत्रयम्‌ । यत्पुनर्धत्स ] पश्चापि, ततर कं चित्रच्यताम्‌ ॥५६२॥ 
ततो मयोक्तं संपूण॑, देशदश॑नकौत॒कम्‌ । अधुना तातपादारना, पां यास्यामि सत्वरम्‌ ॥५९६॥ 
तयोक्तं गम्यतां वर { निरूप्य जनचेषटितम्‌ । अदमप्यागमिप्यामि, तत्रैव तव सन्निधौ ॥६००॥ 
। वि्वारस्य मत्यागमन्‌ ] 

अथाहमागतस्तण, निश्ित्येदं प्रयोजनम्‌ । ततस्तत ! बयस्योऽय, प्राणनामा न सुन्दरः 1६०१॥ 
चश्वफो छग्धवुद्रीना, पर्यरत्येप देहिनाम्‌ । माघुपा्णां वृतीयोऽयं, रागकेसरिमन्वरिणास्‌ ॥६०२॥ 
यावन्निवेदयतयेक बुधाय निजदारकः । मार्गाचुसास्ति तावदायाता भो नसेधर ! ॥६०३॥ 


भ्रस्ताब-५ ] [ ४७ 


समर्थितं तया सवं, बिचारकथितं षचः । त्यजामि प्राणभित्येवं, घुधस्यापि हदि स्थितम्‌ ॥६०४॥ 
इतथ-भुजङ्गतासमायुक्तो, प्राणलालनलाटसः । मन्दः सुगन्धिगन्धाना, सदाऽन्वेपणतत्परः ॥६०५॥ 
तत्रैव नगरे भूप } रीरूवत्याः कथंचन । स देवराजभार्याया, भगिन्या भवने गतः ॥६०६॥ 
ततथ-सपत्नीषुत्रघाता्थं, तसिमन्नेव क्षणे तया । आत्तो डोम्ीकराद्वन्धसंयोगो मारणार्मकः ॥६०७ 
ततश्च-तां गन्धपुटिकां दारे, मुक्त्वा ्ीलावती गृहे । प्रविष्टा स च संप्राप, मन्दः सा तेन वीक्षिता ॥६०८॥ 
ततो भुजङ्ताऽऽदेशाच्छोट्यिसवा निरूपिताः । दत्ता प्राणाय ते गन्धास्ततस्तेन दुरार्मना ॥8६०६॥ 
ततशाघूणिते घ्राणे, तैरगन्धेस्तस्य मूच्छया । स्नेहमोदितचित्तत्वासस मन्दः प्रसयं गतः ॥६१०॥ 
ततो विनष्टमालोक्य, घ्ाणलारनलम्परम्‌ । तं मन्दं घाणसम्प्कादिरक्तो नितरां बुधः ॥६११॥ 
[ बुधसटवुत्तान्त्येपयहार | 
ततथ सा दुधेनेदं) पृष्टा मार्गानुसारिता । भद्रे ! कथं समानेन, संसगों न भविष्यति ! ॥६१२॥ 
मार्गानुसास्ता प्राह” देव ! दहित्वा जङ्धताम्‌ । तिष्ठ त्व॑साघुमध्यस्थः, सदाचारपरायणः ॥६१३॥ 
ततोऽयं विधमानोऽपि, दोपरसंश्लेषकारणम्‌ । न ते संपर्स्यते देव ! ततस्त्यक्तो भविष्यति ॥६१२॥ 
बुधेनापि कृतं सर्व, विज्ञाय हितमात्मने । सार्गासुसारितावाक्रयं, तत्तदा प्राप्य सद्गुरुम्‌ ॥६१५॥ 
ततो गृहीतदीक्षोऽसो, साष्वाचारपरायणः । विज्ञातागमसद्धावो, गुरूपासनतत्परः ॥६१६॥ 
आचार्यैः पात्रतां मता, गच्छनिक्षेपकाम्यया । उत्पन्नलब्धिमादात्म्यः, घूरिस्थाने निवेशितः ॥६१७॥ 
स एप भवतां भूप } सप्वोधविधित्सया । विहाय गच्छमेकाकी; बुधस्चरिः समागतः ॥६१८॥ 
योऽयं निवेदयत्येषे, श्रुण्वन्ति च भवादृशाः 1 सोऽदमेव धरानाथ { वुधनामेति गृह्यताम्‌ ॥६ १९॥ 
प्रवोधकारणं भूप ! तदिदं संप्िधानकम्‌ । मम॒ संपन्नमेतद्धि, तल्यं पुष्मादक्षामपि ॥६२०॥ 
यतः-विचरन्ति सदा तानि, मानुपाणि जगस्रये \ तप्पृष्टतोऽनुधावन्ति, महामोहादिशषत्रवः ॥६२१॥ 
ततश्च-यो यस्तैः प्राप्यते प्राणी, स सर्वो गाढदास्णैः । निर्भिद्य खण्डश्चः कृता, क्षणेनैव चिलुप्यते ॥६२२॥ 
इदमेव परं भूप ! निर्भयस्थानषत्तमम्‌ । अमीभिलु प्यमानस्य, जेनेनदरं वरश्षासनम्‌ ॥६२२॥ 
एवं च ज्ञाततखार्ना, प्रवेष्टुमिह युज्यते । न युक्ते क्षणमप्येकं, धरानाथ ! विलम्वितुम्‌ ॥६२४॥ 
त्यज्यतां विषया भूप } कालकरूटविपोपमाः । आस्वादयतामिद्‌ दिव्यं, प्रक्षमाग्रतष्त्तमम्‌ ॥६२५॥ 
ततो धवलरजेन, विम्य विमलः क्षणम्‌ । तथा सर्वेऽपि ते रोका, सातं प्रविरोकिताः ॥६२६॥ 
उक्तं च-भो भो खोका ! यद्वादिष्ट, दन्तेन महार्मना । इदमाकर्णितं चित्ते, रग्न च भवतां वचः १।६२५॥ 
ततस्ते बुधसद्धानोः, प्रतापेन प्रबोधिताः । कमलाकरसद्धाशाः, प्रो्फुल्नखपद्धुनाः ॥६२८॥ 
भक्त्या रुलाटपटृटेपु, चिन्यस्तकरङ्ट्मलाः । सर्वेऽपि रोकास्तत्रेद, समकाटं प्रभापिताः ॥६२६॥ 
वादमाकणितं देव } वचोऽस्मामिमहाव्मनः । विज्ञातस्तस्य सद्धावो, सहःमागप्रसादतः ॥६३०॥ 
विधूयाज्ञानतामिस्र', मनोऽनेन प्रकाशितम्‌ । जीपिताश्वामृतेनेव, मिथ्यात्वविपधृणिताः ॥६३१॥ 
तल्ननमिदमस्माक, चिते गाटं छने्वंचः । संपा्यतां तदादिष्ट, मा विलम्बो विधीयताम्‌ ॥६३२॥ 


८ | { उपभित्तौ 


[ घबलटानादिग्रतिनोच देश्य च |] 
एतचाकण्य॑रजेन्द्रः, परं दरषशरुपागतः । ततो राज्याभिपेकरार्थ्‌, विमलं प्रत्यवोचत ॥६३३ 
गृह्णामि पुत्र ! प्रव्रज्या, राज्यं स्वमदुशीलय । पृण्यैरमे मगधानेप्‌, संपन्नो गुरुरुत्तमः ॥६३४॥ 
विमरुः प्राह करि तात ! नाहं ते चित्तवल्लमः । येन दुःखाकरे राञ्पे, मां स्थापयितमिच्छतनि १ ॥६३५॥ 
हत्थं क्षिपति मां तात ¡ संसारे दुःखपूरिने । सय॑ गच्छि निर्वाणमहो ते तात | चार्ता 1३३६ 
ततो गाढतरं त्॒स्तच्छ ता वेमरं वचः । साधु साधृषितं वत्स} न यश्वामीत्यमापत ॥६२७॥ 
ततः कमरनामारन, राज्ये संस्थाप्य पुत्रकम्‌ । विधाय जिनपृजां च, दिनान्यष्ट मनोहरम्‌ ॥६३२८॥ 
तथा दत्वा महादानं, विधाय च मरोत्छवम्‌ । विहितारोषकतव्यः) शुभफासे समादितः ॥६३९॥ 
विसल्तेन समं राजा, सपतीकः सथान्धयः। सपोरलोकः सहसा, निष्कान्तो विधिपूवैकम्‌ 1६२० कि बहुना ए- 
यः समाकणितं ररेस्तदवाक्यममृतोपमम्‌ । तेपां मध्ये जनाः स्तोका, ये गृहेषु व्यवस्थिताः ॥६४१॥ 
तेऽपि चावाप्तसमभ्यक्चाः व्रतरत्नविभूपिताः। जाता रत्नाकर प्राप्ते, कः स्य दारिदरचभाजनम्‌ ?॥६४२॥ 
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[ बामदेवाऽग्रिन्येयव्छाररम, ] 
अरं तु सद्र ! तत्रापि, वासदैवतया स्थितः ! र्ट्वा तत्तादश्ं छरैः, रूपनिर्माणकौश्षलम्‌ ॥६४३॥ 
शरसा तत्ताद्शं वाक्यं, महामोहतमोऽपषम्‌ । तथापि च न बुद्धोऽस्मि, तत्राकणय कारणम्‌ ॥२४४॥ 
याऽसौ बहुलिका पू, योगिनी मगिनी मम । श्षरीरे्नुप्रविष्टाऽऽसीत्सा मे तत्र विजृम्भिता ॥६४५॥ 
ततोऽगृहीतसडकेते ! तद्वशेन दुगत्मना । स तारो महामामो, वश्चकः परिकल्पितः ॥६४६॥ 
चान्तत च मया हन्त, युनिवेपविडम्ब्रकः । सिद्धेन्द्रजाल्चातुयः, कथिदेष समागतः ॥६४५७॥ 
अहो श्ञाव्यमहो जारमहो बाचालताऽतुखा । अहो मढा नरेन्द्राय, येऽुनाऽपि प्रतारिताः ॥६४२८। 
तथाहि- अटगे बहुलिकरा येषा, प्रवर्तेत दुरार्मनाम्‌ । ते हि सर्वं श्चर्यं, मन्यन्ते सवनत्रयम्‌ ॥६४६॥ 
तदेवं तं बुधाचार्थ, तदाऽलीकविकल्पनैः । पिकल्पयन्तह भे! न प्रचुरो दुरात्मकः ॥६५०॥ 
मरवज्यावसरे तेपां, राजादीनां मया पुनः 1 इदं विचिन्तिति भद्रं ! स्वचित्ते पापकर्मणा ॥६५६॥ 
अये {-प्त्रजयां प्राहयेदेष, विमलो मां ब्रसादपि । आदितो वश्चयिलेमे, ततो नश्यामि सल्वरम्‌ )॥६५२॥ 
वद्वा युष्टिदयं गां) ततोऽह तारलोचने { । तथा नष्टो यथा नेव) गन्धमप्येप बुध्यते ॥६५२॥ 
अथ दीक्षादिने प्राप्तेः विमलेन महात्मना । क्व॒ वामदेव } इत्येवं, सत्राहं निर्पितः ॥६५४॥ 
अदृष्ट्वा मां पुनः पृष्टो, बुधष्रूसिमेहात्मना | क गतो वामेदेषोऽनो १ फं वा मचिन्त्य कारणम्‌ १ ॥६५५॥ 
ज्ञानालोकैेन चिज्ञाय, विमलाय मिवेदितम्‌ । ततो मदीयचरितं, निःशेष बुधक्ठरिणा ॥६५६॥ 
विमलेनोदितं नाथ ! किंन भव्यः समे सुह । भुतेऽपि तावके वाक्ये, येवं घत वेष्टते १ ॥६५७॥ 
छूरिणाऽमिहितं भद्र ] नामव्यः मं तु कारणम्‌ । यत्तस्य तादे क्षीरे, तत्ते सर्वं निवेदये ॥२५८॥ 
एका वहुलिका नाम, भगिनी तस्य वन्नमा । अस्त्यन्तरद्वा भ्राता च, द्वितीयः स्तेयनामङ़ः ॥६५६॥ 
तास्यामधिष्टतेनेदं, वामदेवेन चेष्टितम्‌ । परा च विहितं तात | र्नस्य हरणादिकम्‌ ॥६६०॥ 
तस्मात्तस्य न दोषोऽयं, प्रदरत्या सुन्दरो हि सः 1 स्तेयो चहुक्तिका चास्य, दोपसंश्सेषकारणम्‌ ६६१ 
विमछेनोदितं नाथ { किं ताभ्यां स वराककः । कचिन्धुच्येत पापाभ्यां १ कि बा नेति निवेद्यताम्‌ ॥५६२॥ 


म्रस्तवाब-५ ] [ ४६ 


[ स्तेयबहलिच्छम्पेष्वनेपाय- } 

घरिराह महाभाग ! भूरिककेऽतिरुद्धिते । स ताभ्यां मोक्ष्यते तत्र, कारणं ते निवेद्यताम्‌ ॥६६३॥ 
श्ाभाभिसन्धिन्रपततेः, पुरे विहादमानसे । भयं स्तो निमेलाचारे, हटडता-पापमीरते ॥६६४॥ 
तयोश्च गुणसंपू्णं, जनताऽऽनन्ददायिके । ऋञजताऽचोरते नाम, विचेते कन्यके शमे ॥६६५॥ 
अत्यन्तसरत्ता साध्वी, सवेलोकसुखाचहा । ऋलुता सा महाभाग ! प्रतीते मयादशषाम्‌ 1६६६ 
अचौरतापि रोके, निःस्पृहा शिथ्यल्नमा । सर्बाहधसुन्द्री चूल, विदितैष भवादशाम्‌ ॥६६५७॥ 
ते च कन्ये कचिद्धन्ये, सुहृतते परिणेष्यति ! स्तेयोऽयं बहुला चास्य, ततो भो ! न भविष्यतः ॥६६८॥ 
तयोर्य सावस्था, प्रकृस्यैव न विद्यते । ततस्तात ! तयोललाभि, द्ाम्यामप्येष मोक्ष्यते ॥६६९॥ 
ततो न योग्यताऽद्यापि, वामदेवस्य वियते । धर्म॑ प्रतीति निधित्य, कुरु तस्यावधौरणम्‌ ॥६७०॥ 
ततश्चेदं युनेवाक्यं, विमलेन महात्मना । श्रुत्वा तयेति वदता, विहिता मेऽवधीरणा ॥६७१॥ 

[ बामदेवकुठ. खटलमगृक्े घनापह्मर ] 
जरं तु प्राप्तः काञ्चन परे प्रविष्टो दटमागे दृटः सरलो नाम वाणिजः गतस्तस्यापणे वरिजुम्मिता 
बहुरिक्रा कृतमस्य पादपतनं नटेनैव भृतभानन्दोद्कस्य नयनयुगलम्‌ । तदषलोक्याद्रीभूतः सरलः, ततोऽभि- 
हितमनेन- भद्र १ किमेतत्‌ ! मयोक्तं -तात ! युप्मानवलोकय मयाऽऽत्मजनकस्य स्परत्‌ । सरलेनोव्तं 
ययेवं ततो वत्स ! पुत्र एवापि त्वं, तठो नीतोऽदमनेन स्ववने समर्पितो बन्धुमत्याः स्वभार्यायाः 
कारितः स्नानमोजनादिकं प्ष्टो नामङकरादिक निवेदित मया सजातीयोऽयमि'ति तुष्टः सरलः, अभिहित 
मनेन--अयुत्रयोः भ्रिये | पुत्रो वृद्धयोः परिपालकः । दत्तः संचिन्त्य देवेन, वामदेवोऽयमावयोः ॥६७२॥ 
तदाकण्यं हृष्टा बन्धुमती निक्षिप्तं सरलेन मय्येव गहं दरशितमापणनिदितं रत्नादिकमन्तधनं, 
स च तस्येव मृच्छया मया सहितस्तत्रवापशे स्वपिति स्म । अन्यदा सन्ध्यायामावयोग है तिषटतोः समा- 
गतः सरलस्थ घन्धुलनास्नः प्रियमित्रस्य गृहादाह्यायकः, यथा मम पत्रस्य पष्ठीजागरे भवताऽऽगस्येद 
वस्तव्यमिति । ततोऽभिदितोऽ्ं सरलेन-- पुत्र ! वामदेव ! गन्तव्य मया बन्धुलगृहे सं पुनरापणे गला 
वसेति । मयोक्तं-अलं मे तातरहितस्यापणे गमनेनाद्य तावदुम्बाया एव पादमूले वत्स्यामि । ततोऽदो 
स्नेदसारोऽ्यमिति चिन्तयन्नेवं भवत्विति वदन्‌ गतः सरलः । स्थितोऽहं गहे रात्रौ विज॒म्भितः स्तेयः 
चिन्तितं मया हरामि तदन्तधनं, ततोऽधरात्रे गतस्तमापणं, उदूषाटयतश्च समागता दण्डपाक्चिकाः 
दृ्टोऽहमेतेः प्रत्यभिज्ञातश्च ततः पर्यमस्तावक्िमेोऽधेरात्रे करोत्यापणथद्षाट्येति संचिन्त्य स्थिता- 
स्तूष्णीं भावेन प्रच्छन्नाः । तत्खातं मया तदन्तधेनं निखातं तस्येवापणस्य पश्चाद्भागे, विभातप्रायार्यां च 
जन्यां कृतो हाहारवः मीखितो नगरोकः संप्रासतः सरलः प्रकटीभूता दण्डपाधिकाः प्रवृत्तः कलकलः । 

[ दयडपाशिके टाजदछमरये नयनम. ] 
सरलेनोक्तं-वत्स ! वामदेव किमेतत्‌ १ मयोक्तं हा तात ! मुषिता पिताः स्म इति, दष्षितश्चोद्‌- 
घाटित आपणो निधानस्थानं च, सरलेनोक्तं -पुतर ! त्वया कथमिदं ज्ञातं ? मयोक्तं - अस्ति तायन्निर्मतस्तातः 
ततो मे तातविरहषेदनया नागता निद्रा स्थितः शय्यायां विपरिवतमानः रात्रिशेषे च चिन्तितं मया- 
अपि { यदि परमेतस्यां तातस्पशेपूतायां आपणक्षथ्यायां निद्रासुख संपद्यते नान्यत्रेति संचिन्त्य समागती- 


५० | { उपमिदी 


ऽहमापणे च्टमिःमीद्षं चोरप्रिलधितं ततः छतो दाहारव इति । दण्डपाकिकै रि चन्तितं-- निरिचतमेत- 
तस्करोऽयं दुरारमा वामदेवः, अदौ अस्यालतजालचातु्यं अदो वाचालता यदो वश्चकरतवं अदो इृतघता 
अहो धिश्रम्भषातित्वमहो पापिष्ठतेति । ततसोरूयतं -प्रेषिन्निराकुलो भव न्ध एवाम्तेऽस्माभिधार) ततः 
साक्ूतमवलोपितं समदाभिुपं, ज्ञतोष्दमेतेरिति संजातं मे भयं, ततः पुनः सलोप प्रहीप्याम इत्या- 
लोध्य गतास्तावदण्डपाक्षिकाः दत्तो ममावरक्षफः भनेकङ्विकल्पाुलस्य मे रद्धितं तदिनं सन्ध्याया 
गृहीत्वा तदन्तर्थनं पलायमानोऽहं गृहीतो दण्डपा्िकैः जातः कोलाहलः मिरितं धृनर्नगरं कथितो दण्ड- 
पाशिकः समस्तोऽपि लोङाय मदीय्यतिकरः मंजातो मचरितेन विस्मयः नीतोऽहं रिपुसदनरजसमीपे 
आ्ञापितस्तेन चध्यत्तया, समागतः सरलः पतितो सृपचरणयोः, सभिहितमनेन - 


ममायं पुत्रको देव { वामदेवोऽतिवत्लभः । अतो मेऽसुग्रहं छा, परच्यतामेष वालकः ॥६७३॥ 
गृह्यतां मम सर्ग, मैप देव ! निपात्यताम्‌ । अन्यथा जायते देव ! मरणं मे न ंघ्यः ॥६७४॥ 
ततोऽतिस्ररलं मत्वा, सरलं तं नराधिपः । अयुश्चन्मां प्रसादेन, तस्यायच्छच तद्रनम्‌ ॥६७५॥ 
केवरं सररस्तेन, तदा प्रोक्तो मदीथ्जा । श्रष्ठिन्नेप सुपूत्रस्ते, समीपे मम तिष्टतु ॥६७६॥ 
यतः--अयं विपाद्ङुराकारस्तस्करो जनतापकः । तदेष मद्गुहदूषाद्यो, चामदेचो न सुन्दरः ॥३७७॥ 


[ बामदेदस्य ठयन्पेयदश्ायामरखम.] 


हतश्च--पुरापि दुर्वरीभूतः, साम्प्रतं नए एव सः । पुण्योदयो वयस्यो मे, दष्ट्वा तद्टचेषटितम्‌ ॥६७८॥ 
ततथ--्े्ठिना प्रतिपन्ने तन्नरेन्द्रवचनं तदा 1 धिवफारविहतो दीनः, स्थितोऽहं राजमन्दिरे ॥६७६॥ 
राजदण्डमयादुग्राद्धयेन प्रश्षमं गते । भद्रं ! निवसतस्तत्र; ते मे स्तेयव्रहूकिफि ॥६८०॥ 
तथापि लोको मां भद्रे} समेकारयेषु शद्धते । अन्येनापि कृतं चौय, ममोपरि निपात्यते ॥६८१॥ 
नू बाणस्यापि सदूभूतं, न प्रत्येति च मे जनः । धिक्कारहन्ति मामेरं, दृष्टा ते सत्यवादिता ॥६०२॥ 
सवेस्योदरे गजनकः, कृष्णाहेस्तुल्यतां गतः । तघ्रागृहीतसद्केते ! बहु रां विडम्बितः ॥६२८२॥ 
अन्यदा श्रीगृहं राज्ञो, वि्यासिद्धेन केनचित्‌ । निःशेपं सुषितं भद्रे! सच चौरो न रक्षितः ॥६२८४॥ 
ततोऽ्दं॑दृटदोपयादस्येवंविधसाहमम्‌ । संभाव्यं नापरस्येति, ग्रादितस्तेन भूथेजा ॥६८१॥ 
उनेछयातनामिथ, नानारूपेविडम्बनेः । ततोऽहं गादरुष्टेन, तेन मद्रे! कदथितः ॥\६८६॥ 
न स्थितः सरलस्यापि, वचनेन नराधिपः । उल्लम्बितो व्िश्षालाक्षि ! ततोऽहं विरटन्नलम्‌ ॥६८७॥ 
उत्रान्तरे च सा जीर्णा, गुटिका मम पूर्विका । भवितव्यतया दत्ता, ततोऽन्या गुटिका मम ॥६८८॥ 
तस्याः प्रभावतो भद्रे! तीव्रदुःखोघसम्पदि । गतः पापिष्वामार्यां, नगर्यामन्त्यपाटके ॥६८९॥ 
तव्राजुभूय दुःखानि, तीव्रानन्तानि विहः । असंस्यकालं भूयोऽपि, गुटिकादानयोगतः ॥६९०]॥ 
पश्चाक्षपशुसंस्थाने, समागत्य परे ततः । अरन्तोऽदं वबहुशोऽन्येषु, नमरेषु पुनः पुनः ॥६९१॥ 
तन्नास्ति नगरं भद्रे प्रासो वा चरलोचने [ । युक्त्वाऽरसंन्यवहाराख्यं, बहो यन्न वीक्षितम्‌ ॥६६२॥ 
तथापि पशुसंस्थाने, योपिदाकारधारकः । बहुशो धहुलिकादोषाद्विशेपेण विडम्बितः ॥६९२॥ 
सोढानि नानादुःखानि, स्थाने स्थाने मया तदा । ताभ्यां पापचयस्याभ्यां, प्रेरितेन वरानने ! ॥६९४॥ 


क 


भरस्ताय-५ ] [ ५१ 


[ गज्ादिश्यल्यसदेगभाग्न्य] 
एवं वदति संमारिजीवे प्रक्ताविक्षाखया । इदं विचिन्तितं गाद, संवेगापन्नचित्तया ॥६६५॥ 
अहो दुरन्तः स्तेयोऽपतौ, माया चास्यन्तदारुणा \ ययोरासक्तचित्तोऽयं, चराफो भूरि नाटितः ॥६९६॥ 
तथाहि--वश्ितस्तादशोऽनेन, महारमा विमलः परा 1 तन्माहारम्येन रोके च, गतोऽयं तृणतुल्यताम्‌ ॥६९७॥ 
सरलो वत्सः स्निग्धो, युपिता च प्राप्तिः ! प्राप्तोऽयं तस्रसादेन, तत्र घोरविडम्नम्‌ ॥६९८॥ 
तथा--यदयं तादृशेनापि, महाभागेन घ्ठरिणा । बुधेन वोधितो नासीत्‌ सा माया तत्र कारणम्‌ ॥६&९॥ 
नू बाणस्यापि सदूभूत, न प्रत्येति स्म यज्जनः । धिक्फरोति च तत्रापि, सैव मायाऽपराध्यति ॥७००॥ 
यदन्यजनितेनापि, दोपेणायं विवाधितः 1 संसार्जीवस्तत्रापि, स्तेयो माया च फारणप्‌ ॥७०१॥ 
एवं चानन्तदोपाणामाक्रस्ते दुरार्मिके ! तथापि लोकः पाष्टः, स्तेयमाये न सश्चति ॥७०२॥ 
अन्यद्च-तेथा संसारिजीवे भोः, कथयत्यारमचेषटितम्‌ 1 स॒ भव्यपुरुपस्त्र, चिन्तयामास विस्मितः ॥७०२॥ 
| भव्यपुरष्सदस्मयलििमर्श्टः 1 
अपूर्व॑मिदमस्याहो, तस्करस्यातिजल्पितम्‌ । अतिचित्रमसंभाव्यं, लोकमार्गातिदूरगम्‌ ॥।७०४॥ 
अप्रत्िद्धं ममात्यन्तं, हदयाक्षेपकारि च 1 तदस्य परमार्थो यः, स॒ मया नावधारितः ॥७०\५॥ 
तथाहि पूर्व तावदरनेनोक्तं, यथाऽऽसीप्किल सर्वदा । पुरेसंऽव्यवदहाराख्ये, वास्तग्योऽं कुटुम्विकः ॥७०१॥ 
कालं तत्र॒स्थितोऽनन्तं, भवित्त्यत्तया सह । स्वकर्मपरिणामाख्यराजादेशेन निर्गतः ॥७०७॥ 
एकाक्षपशुसंस्थाने, तथाऽन्येषु च भूरिषु । तथाविधेषु स्थानेषु, भ्रान्तो दुःखैः प्रपूरितः ॥७०८॥ 
अन्यच्चेदुमनेनोक्तमनन्तं कालमेकशषः । स्वरेषु तेषु स्यनिषु, नादितः किल भार्यया ॥७०१॥ 
तथादि--नन्दिवरधनसूपेण, रिपुदारणलीलया 1 वामदेव विधानेन, किसादं भ्रमितस्तया ॥७१०॥ 
अतीतोऽनन्तक्रालश्च, स्मेपामन्तराऽन्तरा । कृतान्यनन्तरूपाणि, तथाऽन्यानि स्वभार्यया ॥७११॥ 
गुटिकादानयोगेन, कितसेदं बिदिवं तया ¦ तदस्य चरितं सर्व, धिरुद्रमिव भामते ॥७१२॥ 
तथादि- पृरूपचेत्कथं तस्य, स्थिति; फालमनन्तकप्‌ । रिं वाऽजरामरो रन्त, भविष्यत्येष तस्करः ॥७१३॥ 
तावत्कालतरिथतिरैन्त, का चेयं भवितन्यता १ । कथं वा निजभार्याऽपि, प्रतिष्कूलत्वमागता ! ॥७१४॥ 
का चेयं गुटिका नाम, महावीर्या यया छतः ! एकोऽप्यनन्तरूपोऽयं, भवितव्यतया तया १ ॥७१५॥ 
अन्यच- नगराण्यन्तरद्धाणि, भित्राणि स्वजनास्तथा ! येऽना गदितास्तेऽपि, न मया परिनिधिताः ॥७१६॥ 
तदिदं स्वप्नमङ्ाशमिन्द्रनालाधिकं गुणैः । अस्य संस्ारिजीवस्य, चरितं प्रतिभाति मे ॥७१ 
ञ्यंच मुखरागेण; बरुन्यमानेव र्यते । साध्वी प्रन्नाविक्ञालिदं, निःरेषं चरति हृदि ॥५७१८॥ 
अन्यत्र--हदं मे लेशतः सवै, निरदिएटमनया पुरा । अस्य सं्तारिजीवस्य, वृ प्रज्ञाविक्ञाखया ॥७१६॥ 
केवलं विस्प्रतप्राय, मम॒ तदरसतेऽधुना । काण्डे पृच्छतश्चेत्थं, स॑जायेत ममाज्ञता ॥७२०॥ 
तत्तावर्कथयतवेष, तस्करो यद्िवश्ितम्‌ । अदं तु प्ररनविप्यामि, पथदेनां रहःस्थिताम्‌ ॥७५२१॥ 
इद नित्य हदये, स॒भव्यपुरुपस्तदा । वचः संमारिजीवस्य, तप्णीमाक्णैयन्‌ स्थितः ॥७२२॥ 
खसं सेसारिजीवस्य, पश्यन्ती विसिमितेश्षणा ! स्थितताऽगृहीतसद्केता, सम्यगज्ञातमावना ॥७२३॥ 
सदागमस्तु भगवान्निः्ोपं तस्य वेष्टितम्‌ । वेत्ति संसारिजीवस्य, ततो मनेन संस्थितः ॥७२४॥ 
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[ ससाटिजेदस्य खानन्दनगटे अयाणम. ] 

संसारिजीवेनोक्तं-- 
अथाहमन्यदा मद्रे ! तुष्टया निजभार्यया । संजातकृपया प्रोक्तः, केनचिच्छुभकर्मणा ॥७२५॥ 
स्वयाऽऽ्यपुत्र ! गन्तव्यमधुना लोकविश्रुते । आनन्दनगरे तत्र, वस्तव्यं चारुरीरया ॥७२६॥ 
मयोक्तं -यदेवि ! रोचते तुभ्यं, करव्यं तन्मया ध्रुवम्‌ । ततः पुण्योदयो भूयः, स तया मे निदरचितः॥७२७॥ 
तथाऽन्यः सागरो नाम, सहायो मे निरूपितः । प्रस्तायोऽस्येति विज्ञाय, भवित्तव्यतया तया ॥७२८॥ 
उक्तं च-मूढतानन्दनो नाम, रागकेसरिणोऽ्ड्वजः । मयाऽयं विदहितोऽचैव, सदहायस्ते मनोहरः ॥७२९॥ 
ततोऽहं सहितस्तार्भ्या, सहायाभ्यां प्रवतितः । आनन्दनगरे गन्तु", गुिकादानयोगतः ॥७३०॥ इति ॥ 

ये प्राणमायानृततचौयरता, भवन्ति पापिष्ठतया मदुष्याः । 

दैव नन्मन्यतुल्लानि तेषां, भवन्ति दुखानि विडम्बनाश्च ॥७३१॥ 

कथा परत्रापि च तेषु रक्ताः, पतन्ति संसारमदासणुदरे । 

अनन्तदुखोषचितेऽतिरप्रे तेषां ततशोत्तरणं इतस्त्यम्‌ १ ॥७३२॥ 

जनेन्द्रदेश्षतो षः कथितमिदमहो लेशतः कफिंञिदत्र, 

प्रस्तावे मावसारं कृतविमल्तधियो गाटमध्यस्थचित्ताः ! 

एतद्विज्ञाय मो मो मनुजगतिगता ज्ञाततत्वा मदष्याः | 

स्तेयं मायां च हित्वा धिरदयत ततो घ्राणलाम्पययषुच्चैः ॥७३३॥ 


॥ इति श्रीसिदरषिखनिविदहितायासुपमितिभवप्रपचकथायथां 
मायास्तेयघाणेन्रियविपाकर्णन, 
पञ्चमः प्रस्तावः ॥ 





॥ ष्ठः प्रस्वः ॥ 
89.» \ 
{ द्ानन्दपुट-के्टिभूय-हटिशव्वरादि । 

अथास्ति सततानन्दमन्दिरं दोपदूरगम्‌ । आर्नदनामकं लोके वरिरदगं महापुरम्‌ 
पिलासोल्लासलावण्यललिता रोचनैनराः । सोन्मेपैरयत्र भाव्यन्ते, देवेम्योऽभिनमुतेयः 

आकृष्ट्टयो नृणा, नायो निष्यन्दलोचनाः । यत्र संपादयन्तयुच्चैरमराकारधासिताम्‌ 
चित्रा्ुरत्नसश्चारतारं यत्र॒ विभाव्यते । आखण्डलधनुरदण्डखण्डमण्डितमम्बरम्‌ 
परेभङ्कम्भनिर्भेदवधितोस्साहसाहसः । तत्राकरान्तमहीपीटः, केसरी नाम भूपतिः 
उनेकसुन्दरीषृन्दमध्ये कम्धपताकिका । देवी कमरपत्राक्षी, तस्यास्ति जयसुन्दरी 
अथास्ति नगरे तत्र, चल्लभस्तस्य भूपतेः 1 निःशेपनगराधारो, वाणिजो हरिदोखरः 

येन मेधायितं दानादधिसस्येषु सव॑दा । सुहत्कमरलखण्डेषु, सततं भास्करापितम्‌ 
तस्यास्ति हृदयस्ये्टा, लावण्याग्तङ्ण्डिका । साध्वी बन्धुमती नाम, भार्याऽऽ्यङुलसम्भवा 
या रूपमिव रूपस्य, प्रत्यादेश इव भियः । आवास व शीरस्य, भत्‌ सक्तस्तु मन्दिरम्‌ 

[ धनशेलरजन्म ] 

अथागृहीतसदकेते { भयितव्यतया तया । तदाऽहं गुटदिकादानात्तस्याः इक्षौ प्रवक्ितः 

ततः संपूणंकालेन, मित्रा्यां परिवारितः । नरकादिव निष्क्रान्तो, योनियन्त्रनिपीडितः 
ततो बन्धुमती तुष्टा, मुदितो हरिशेखरः । संजातं पु्रजन्मेति, कारित महोत्सवः 

आनन्दपू्ैकं तार्या, द्वादशारेऽतिद्धिते । प्रतिष्ठितं च मे नाम, यथाभ्यं धनदोखरः 
जातावपि मया सार्थं, तौ पुण्योदयस्रागरौ । अन्तरङ्गवयस्यौ मे, जनकारभ्यां न लषचलितो 

ततोऽहं सद्धितस्ताभ्या, वर्धमानः सुसैः किल । संप्राप्तो यौषनं भद्रे} मीनकरेतनमन्दिरम्‌ 
अथ फञचित्समासाय) कलाचारयं तदा मया । एकां धर्मकलां युक्ता, गृहीताः सकलाः फलाः 
संपादिता स्ययीर्येण, चित्तकल्लोलकाश्च मे । तदाऽनेन वयस्येन, सागरेण क्षणे क्षणे 

{ स्फग्टमहिमा ] 

अथ कीदशाः पुनस्ते सागरवीर्योन्लासिताथित्तक्नोखाः संपादितः !-- 

धनमत्र जगत्मारं, धनमेव सुखाकरः । धनमेव जनश्छाध्यं, धनमेव गुणाधिकम्‌ 

धनमेव जगदन्ध, धनं तत्तत्ययुत्तमम्‌ । धनं हि परमात्मेति धने सवं प्रतिष्ठितम्‌ 
धनेन रहितो रोके, पुरुषः परमार्थतः । दण भस्माशचिधू लिहा नास्त्येव किश्चन 


॥ १ ॥ 
॥ २ ॥ 
॥ ३ ॥ 
॥ ४ ॥ 
॥ ५॥ 
॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
।॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११।। 
॥ १२॥ 
॥ १२॥ 
॥ १४॥ 
॥ १५॥ 
॥ १६॥ 
॥ १७॥ 
॥ १८॥ 


| १६ ॥ 
1 २०॥ 
11 २९॥ 


धनादिन्द्रो धनादेवा, धनादेते महीभुजः । अन्येभ्योऽभ्यधिका भान्ति, नान्यत्किश्वन कारणम्‌ ।। २२॥ 
एको दातवा परोऽथीति, स्वाम्येकः सेवकोऽपरः । पुरुपस्वे समानेऽपि, धनस्येदं विजृम्भितम्‌ ॥ २३॥ 


तदत्र परमार्थोऽयं, सर्वयत्नेन तद्धनम्‌ । स्वीकरतव्यं नरेणोच्चैरन्यथा जन्म॒ निप्रम्‌ 
एवे च स्थिते- 


| २४॥ 
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कुलक्रमागतं भूरि. यद्यप्यस्ति गृहे धनम्‌ । ममाऽऽत्मीयं तथाऽप्यन्यदजयामि ततोऽधिकम्‌ ॥ २५॥ 
कुतः सुखासिका ताबन्जायेत सम मानसे । विलसदीक्षयो वन्न च््ा रलयाशयः १ ॥ २६॥ 
गला देशान्तरं कृत्वा, सर्वकर्माणि समथा । सयाऽऽत्ममवनं कायै, रत्नराशचिप्रपूरितम्‌ ॥ २७॥ 
ततोऽनेकयिकल्यैसैराङ्लीकृतमानसः । तदाऽगृहीतसट्केते ¡ ताताभ्यर्णमदं गतः ॥ २८॥ 


[ धनार्जनाय एििदेश्यटनेचव्छा ] 

उक्तं च मया-- 

तात ¡ मामनुजानीदहि, धनोपाजजनकाम्यया । गच्छाम्यहं विदेशेषु, करोमि, पूर्पक्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
हरिशिखरेणोक्तं-धिधयते विपुलं घत्स ! इलक्रमसमागतम्‌ । धनं ते दानसम्भोगविरासकरणक्षमम्‌ ॥३० ॥ 
तत्तदेयं धनं बत ! नियुञ्ञानो यथेच्छया । गृहे तिष्ठ न शक्तोऽस्मि, स्थातु' हि रदितस्त्वया । ३१॥ 
मयोक्तं--या पूवपुरूपस्तात! भूरिलक्ष्मीरुपाजिता । तां यस्रानस्य सत्पु सः, कथं न त्रपते मनः १ ॥ ३२॥ 
मातेव स्तनपानेन, सा बारे; परिथुज्यते । अवाप्तपोरुपाणां तु, तद्धोगो लजनीयकः ॥ ३३॥ 
युज्यमाना च सा तात १ कियत्कालं भविष्यति 7 । विन्दुभिः क्षयमायाति, सथुद्रोऽप्युपार्जनः ॥ ३४॥ 
तन्मे धनार्थो, न तातो मडक्तुमरति । अत एव विसोटच्या, तातेन पिरहव्यथा ॥ ३१५ ॥ 
फं बहुना १-यावद्धजवलेनोच्चेनोपात्ता रल्नराश्नयः । गत्वा देशान्तरं तात | तावन्मे न सुखासिका २६॥ 
तत्सवथाऽपि गन्तव्ये मदीयमनस्ति स्थिते । कथं विधातस्तातेन, गमनस्य पिधीयताम्‌ १ ॥३५७॥ 
ततो विज्ञाय निबन्धं, तादशं हरिशेखरः । मुवाच तथा भद्र ! स्नेहाद्रीभूतमानमः ॥३८॥ 
यदेष निश्चयो वस्स ! स्थितस्ते मनसि स्थिरः । तद्विधेहि निजाऽऽङतं, पूर्वता ते मनोरथः ।२६॥ 


{ पिच्यनुश्षसनम |] 

केवरं धत्य ! सुखलारितस्सयममि सरलः प्रकृत्या दवीयो देशान्तरं विषमा मार्गाः कुदिलहदया 

लोकाः वश्वनप्रणाः कामिन्यः भूयांसो दुजेनाः पिरल्विरलाः सञ्जनाः प्रयोगचतुरा धूर्ताः मायाविनो 
वाणिजकाः दुष्परिपालं भाण्डजातं विकारकारि नपयोवनं दुरधिगमाः का्यगतयः अन्थेरुचिः कृतान्तः 
अनपराधक्र द्राश्चौरचरटादयः, तत्सवेथा भयत कमचिसपण्डितेन कचिन्मूष्ेण क्व चिदक्षिणेन कचिनि- 
ष्टुरेण क्वचिदयालुना क्वचिनिनिष्कृपेण क्वचित्सुमटेन क्वचित्कातरेण क्वचिच्यागिना क्वचित्कृपणेन 
` क्वचिद्‌ वकदृत्तिना क्यचिद्धिदग्धेन सवरथा पररलन्धमध्यागाधदुग्धनीरधिधीरगम्भीरधिपणेन भवितव्यं 
मयोक्त--तात ! महाप्रपादः, सम्यगनुशिष्टोऽस्मि तातेन, पश्यतु च तातो मे बुद्धियोरूपमाहात्म्य, तथाहि 
सखमात्रधनो गत्वा, रूपेण विवजितः । आगच्छेयं कृतार्थोऽहं, यदि तात ! पुनय हम्‌ ॥४०॥ 
तः-धनणेखरनामाहं" तव घनं सक्षयः । अन्यथा मृत एवास्मि, दातव्यो मे जलाञ्जलिः ॥४१॥ 

यतः-मार्थ॑माण्डसहायादिमामग्री धनसाधनीम्‌ 1 प्राप्याजंयति योपापि, धन॑ किष युवा नरः १ ॥४२॥ 
मम त्वेष विशेषः स्यात्सामग्रीरदितोऽपि यत्‌ । पूरयामि गृहं तात { स्वोपात्ते रत्नराक्षिभिः ।४३॥ 
एवं त्र्‌ बाणस्तातस्य, बन्दित्वा चरणद्वयम्‌ । नत्वा चाम्बरं सुतस्नेहजानाभ्कृतदु्दिमाम्‌ ।॥1४४॥ 
कृता्ष्फालफो गेदान्नि्ग॑तः कृतनिवयः । सार्धमन्तरमित्राभ्यां, ततोऽहं रुदतोरतयोः ॥४१॥ 


भ्र्ताष-ह 1 [ ५५ 


ततः पोरुषमवरम्न्य स्थापिता रुदती हरिशेखरेण बन्धुमती, अभिहितमनेन-श्रियतमे ! मा 
रुदिषि, ह्षस्थानमेतत्‌ , तथादि- 
या साहसविनिश क्तमलसं दैवतत्परम्‌ । निर्यं जनयेत्पुत्रं, सा हि रोदितुमरति ।४६॥ 
सवया तु जनिगे धीरः, सु्तोऽयं इरभूपणः । निर्ग्याजसाहसस्तस्मान्नास्ि रोदनकारणम्‌ ॥४७॥ 
अयं नूनं गुणोऽस्माक्र, व्यवसायपरायणः । यदेष पुत्रको जातस्ततो यञ्च विपादिताम्‌ | ४८।। ऽति । 

इतश्च निगतोऽहं नगराद्न्तु" परशृ्तो दक्षिणसमुदरवेलाङ्ूलामिषखं प्राप्त क्रमेणोद्धितटाभ्यर्णव- 
तिनि जयपुरे निषण्णो बहिष्कानने) तत्र तु चिन्तित" प्रवृत्तः, कथं १- 

[ चन्पर्जन्येप्पयचिन्त्य] 

पिलसन्नोरकल्लोलमारं किं मकराकरम्‌ । रद्वयिता व्रजाम्बुच्चै रत्नदीपे धनाकरे १ ॥४९॥ 
वारणे विनिर्भिद्य, दठादीश्वरमण्डलम्‌ । तल्रक्षमीं स्वीकरोम्यस्या, न दुष्टो हि स्वयंग्रहः ॥५०॥ 
किंवा पाटितदोर्दण्डखण्डै रुधिरपिच्छकेः । चण्डिकां तर्षयित्वोच्चैस्तु्टां तां धनमर्थये ॥५१॥ 
किवारार्िदिवं शेषन्यापाररहितः स्यम्‌ 1 खनामि रोहणं यावत्पातारतल्ठच्चकेः ॥५२॥ 
अदो गिरिदरीं गता, संप्राप्य रसकूपिकाम्‌ । धातुवादवबलेनव, दधे सवणे यथेच्छया ॥५३॥ 
एवं विविधकल्रोरै्नोपाजनकाम्यया । मित्रमागखीरयेण, हतोऽहं वहृश्स्तदा ॥५४॥ 
अत्रान्तरे सचिन्तस्य, टृष्टिस्तरलतारिका । पुरःस्थिते गता मद्रे ! मम रकि्ुकपादपे ॥५९५॥ 
यावद्धिनिभतस्तस्य, छचाखाया वीक्षितो मया । प्ररोहो भूमिसंपराप्नः, कशीयान्‌ कृतविस्मयः ॥५६॥ 

तं च किंशुफपादपप्रारोहमवत्लोक्य स्मृतो सयाऽभिनवशिक्षितः खन्यवादः, चिन्तितं च-- 
नूनमस्त्यत्र किचिद्भनजातं, यतोऽभिहितं खन्यवदे- 
नास्त्येव ॒क्षीरवक्षस्य, प्ररोहो धनवनितः । स्तोकं वा भूरिवातत्र, ध्रुवं विल्वपलाशयोः ॥५७॥ 
्रारोहे भूरि तत्‌ स्थले, तदुके स्तोकणुच्यते । रात्रौ ज्धलति तद्भूरि, सोष्मणि सखल्पमीरितम्‌ ॥५८॥ 
विद्रे तत्र भवेद्रक्तं, यदि रत्नानि रक्षयेत्‌ । अथ क्षीरं ततो रूप्यं, पीतं चेत्‌ कनकं भवेत्‌ ॥५९॥ 
रारो ॒स्यादुपयु च्चै्न्मात्रऽथोऽपि ताधरति । प्रदेशे निदितं नूलं, विधते तन्निधानकम्‌ ॥६०॥ 
उपरिशात्तनुश्वेत्स्यादधस्ताद्‌ प्रथुलो यदि । प्रारोहोऽो निधि पराप्नो, विपरीतस्त॒ सोऽन्यथा ॥६१॥ 
तनो निरूपितोऽसं! मया पलश्शपादधप्रारोदो यावत्तयुकः, तत्र चिन्तितं मया-- स्तोकमत्र द्रविणं, ततो 
नयशुक्त्या विद्धोऽसौ मया यावननिर्गतं पीतवण क्षीरं, ततः स्थितं मम॒ मानसे-- यथा कनकेनाघ्र 
भवितव्यं,ततः प्ररितोऽहं सागरेण तस्योत्वननाथं, ततो (नमो धरणेन्द्राय नमो धनदाय नमः चेत्रपाल्लाये 
ति पठता खतः प्रदेशो मया, ष्टं दीनारथतं ताग्रभाजन, हट सागरः, परिगणितं प्रयत्नेन याघ- 
स्सद्दमाघ्रं, तच मे तेन पण्योदयेन निजधीर्येण संपादितं, मम तुतदा महामोहवक्षात्पेजातः सागरे 
पक्षपातो ममेदमनेन जनितमिति मावनया । 

[ जयपुटे बकुलश्रएछक्न्योढाह 1 
ततः संपन्नं मे ताधरद्धण्डमूल्यमिति तुष्टोऽदं वेतसा प्रविष्टो जयपुरेऽ्वतीणो हट्मागे दो बञुःल- 

भ्रेष्ठिना चोदितोऽसौं मलुण्योदयेन मागतो मम समीपं छृतं सम्भाषणं संजाता प्रीतिः प्रसारिताः रनेह- 


~ 


५६ ] [ श्पभिती 


तन्तवः नीतोऽहं स्वभवने समादिष्टा मार्या-मोगिनि ! इरुप्वातियेयमस्मै । ततः फारितोऽदं मज्जनं परिधा- 
पितो पिमलदृकूलयुग्ं निवेशितो वरविष्टरे भोजितो मनोहारि भोजनं सद श्रेष्ठिना ग्राहितः सुरमि ताम्बर 
पष्टः सप्रणयं ङुराभिधानादिकं यथाऽस्थितमेव निवेदितं सवं मया, ततः कुलेन क्षीलेन यौवनेन सपण 
सर्वथाऽयष्चिती मददितुर्भतेति संचिन्त्य पष्टपस्थापिता मेऽपकर्णितमकरफेतनवधृर्पविसवा कप्रलिनी 
नाम कन्यका । शुभयुहते ग्रदितोऽटे पाणिमस्याः ततीऽमिदितोऽ्टं बुलश्रेष्ठिना~वत्स ! सभवनमिदं ते 
ततोऽत्र निरुद्विग्नो बत्सया सह ललमानस्तिटेति, सयोवतं-- 


तात {-यावन्निजशुजाम्यां मो, नाता रत्नराक्चयः । तावत्सर्वामहं मन्ये, सोगरीलां विडम्बनाम्‌ ॥६२। 
ततस्तात ! न दातव्यो, ममादेशोऽयमीरक्नः । प्रस्थाप्य यसार्थेन, रत्नदीपं व्रजाम्यहम्‌ ॥६३२॥ 
भ्े्िनोक्तं- 
येवं ततः-अलं ते वत्स ! दुरुष्टयसागरोत्तरणेच्छया । मदीयधनमादाय, कुर्वत्र धनार्जनम्‌ ॥६४॥ 
मयोक्तं-तात ! ययेप ते निबन्धो यदुत न गन्तव्यमन्यत्र मया ततः 
भाण्डमूल्यं ममास्त्येव, न गृहामि च तावकम्‌ । पयमगृदे स्थितस्तेन पणेऽद पृथमापणे ॥६५॥ 
{ वण्व्यिन भूरिथन्पर्जनम्‌ 1 

वसेनोक्तं-एवं ङु, ततः प्रारन्धोऽदं बाणिज्यं विधातु तेने च सामरेण प्रियमित्रेण प्रतिक्षणं 
्ेय॑माणस्य मे विषर्धन्ते मनोरथक्ल्लोलाः विगलति धर्मबुद्धिः अपमरति दयालुता नश्यति सरलता 
प्रभवति धने त्चयुद्धिः विरते दाक्षिण्यं प्रीयते सन्तोपोऽपीति । ततः संगृह्णामि धान्यानि माण्ड- 
क्षालयामि कार्पासितंरादिकं स्वीकरोमि लाक्षा व्यवहरामि गुलिकया पीडयामि जन्तुस सक्ततिटान दाद- 
याम्यद्भारान्‌ खदयामि नं जल्पाम्यलीकं युप्णामि धरग्धजन वश्चयामि रि्रव्धक्रायकं करोम्बूनाधिकं 
मानोन्मानेन विनिमयं स्वथा- 


न पित्रामि तृपार्तोऽपि, न शञ्जे च धुशक्षितः । रात्रावपि न सुप्नोऽहं धनोपाज॑नलोलुपः ॥६६॥ 
नेव भूह्गायित तस्याः, कमलिन्याः कचिन्मया । वदनाम्बुरुहे दिव्ये, धनाधूणितचेतसा ॥६७॥ 
ततश्च-तावता व्लेशशजातेन) कालेन कमरेक्षणे | । तहीनारसहस्त' मे, सार्थं वर्थयतः स्थितम्‌ ॥६२८]। 
ततः प्रवृत्ता मे बाज्छा) सदश््यमीरने । तत्रापि जाते जातोऽहं, दीनारायुतनारसः ॥६६॥ 
फथंचित्तच संपन्न, ततो रक्षे मतिगता । नानोपायैमैया भद्रे ! कृतं तस्यापि मीलनम्‌ ।७०॥ 
ततोऽपि लक्षदके सागरपरितस्य मे । बुद्धिर्धावति कालेन, भूयसा तच्च मरितम्‌ ॥७१॥ 
ततः स सागरो भूयः, कोदीमीलनकाम्यया । उत्साहयति मां भद्रे | नियुञ्जानः क्षणे क्षणे ॥७२॥ 
स च पूर्वोक्त्राणिज्यैने कथंचितमपू्यते । ततः दृता वेहूपायास्तस्या; पूरणकाम्यया ॥७६॥ 


तद्यथा-प्रवरतिंता देशान्तरेषु वृहदन्त्रीसाथाः प्रस्थापिता महोष्टुमण्डालकाः प्रपितान्यनेकवोदि- 
त्थानि प्रवाहितानि रासभमण्डल्लानि निरूपिता भामहवाणिजकाः गृहीता राजङकलदस्तादेश्षाः फारितानि 
पण्टपोपणानि विदिता धनोपाजनगणिकाः समाधिता हेयव्तवत्तिका विधापितो रससन्धानविक्रयः 
क्रापिता बरकरिदश्चनाः चापिता विविधकृषिसद्वाताः प्रकीर्णानि महैक्षुकरणानि-- 


म्र्ताव-& ] [ ५७ 
सर्वथा-नासि प्रयेण तल्लोके, धनोपार्जनमाधनम्‌ । यत्तदा न कृतं मद्रे १ सागरस्पेच्छया मया ॥७४॥ 
नास्ति मे पातकाशङ्का, न तदा क्लेशभीरुता । न सुखेच्छा न वा तोपस्तस्याज्ञाव्वतिंनः ।॥५९॥ 
अथनेकमहापापैम॑या कालेन भूयसा । पूण्योद्यस्य माहार्म्यात्सा कोटिः परिूरिता ॥७६॥ 
ततः स सागरो भूयः, प्रवरत्तोस्सादसाहसः । अवापप्रसरो नित्यं, प्रेरयत्येव मामलम्‌ ॥७७॥ 
कथं १ यथेदं मल्रसादेन, संपन्नं विपुलं घनम्‌ । तथोत्साहेन ते रस्नफोटयोऽपि न दुर॑भाः ।(७८॥ 
[ टत्नप्राप्रये साग्रलड च्नेन्छा ] 
ततः संपादिता तेन, बुद्धिः सागरलद्वने । मम रत्नौधलामाय, देयैरप्यनिवरतिका ॥७९॥ 
ततः कथितो बङ्टश्रष्ठिने मया निजोऽभिप्रायः, तेनामिहितं-बत्स ! 


यथा यथाऽयं पुरुषः, पूयते नरिनिषनेः । तथा तथाऽस्य गुरवो, विवधन्ते मनोरथाः ।|८०॥ 
नेव ते विनिवतन्ते, रत्नकोरिशषतेरपि । को हि वैश्वानरं दीक्मिन्धनेस्तपयिष्यति ? ॥८१॥ 
तत्सन्तोपः परं भ्रेयान्ना्जितं विपुलं धनम्र्‌ । इदमेव नियुज्ञानसितष्टत्रेय निराकुलः ।'८२॥ 
सयोक्तं--तात ! मा मेवं वद, यतः-- 


यावन्नरो निरारम्भस्तावश्लकष्मीः पराडसुखा । सारम्मे तु नरे रष्षमीः, स्निग्धलोकविरोचना।८३॥ 
आश्िष्टमपि अञ्चेत्मा) नरं साहसवर्जितम्‌ । कुरुटेव विटघ्रान्त्या, गृहीतं दुभंगं नरम्‌ ॥८४॥ 
निर्माप्य कार्यं योऽन्यत्र, दत्तधीस्तं निरीक्षते । कमला ङुख्राल्ेव, व्याक्षिप्तं लज्ञया प्रियम्‌ ॥८५॥ 
विषमस्थोऽपि यो धोरो, धनोत्सादं न स॒ञ्ति। क्ष.स्थठेपतत्युच्वेस्तस्य ल्मः स्वयवरा॥८६॥ 
यो वध्नाति धिया धीरो, विक्रमेण नयेन च ! पद्या प्रतीक्षनेतं मो, यथा प्रोवितमनर का ॥८७] 
यस्तु स्तोका समासाद्य, रुक्मी तुष्यति मानवः । तं तुच्छ्श्रकृतिं मत्वा, सा रक्ष्मीरनाभिवधेते ॥८८॥ 
इत्येवं स्वगुणैः पमा, यो नरो नैव रञ्जयेत्‌ । सिद्धोऽपि न भवेत्तस्य, प्रमाबन्धथिरं तया ॥८६॥ 
तस्मान्न तोषः कतैव्योविदुपा धनमडग्रहे । अतस्तातोऽदुजानात्‌, रत्नद्वीपे गमं मम ॥९०॥ 
श्रे्ठिनोक्तं -वत्स ! 
पातारं मेरुशिखरे, रत्नद्वीप गृदेऽपि च । पूर्वोपान्तं मवेत्‌ पुसः, सौव्मस्येतरस्य च ॥९१॥ 
तथापि यदि निर्वन्धस्तवायमतुलस्ततः । अनुन्ञातो मया बस ! गम्यता यन्न रोचते ॥९२॥ 
{ रत्नद्ैप मति मयर ] 

मयोक्तं -तात ! मदाप्रसादः । तती गृह्यन्ते भाण्डानि उपचर्यन्ते निर्यासाः गण्यते गमनदिनं विचार्यते 
लग्नशुद्धिः निरूप्यन्ते निमित्तानि क्रियन्तेऽवश्रुतयः संस्मर्यन्तेऽभीषटदेवताः पूज्यते सथर देषः सञ्जीक्रियन्ते 
सितपटाः उर्पीकरियन्ते कूषफस्तम्भाः बध्यन्ते का्टसश्चयाः भ्रियन्ते जलभाजनानि आरोप्यते भाण्डो- 
परकरः विधीयते रणमामग्री मीत्यन्ते तद्द्रीपगामिनः सांयात्रिका इति । 
संपूणसर्वसामग्रया, सममन्य्महाधनैः । स्थितोऽहं गमने सज्जो, दत्वा भार्या पितुमृहे ॥९३॥ 

अथ प्राप्ते शमे कल, कृतनिःरेपमद्धलः । यानपात्रे समासटो, मित्राभ्यां परिवारितः ॥६४॥ 


धं {[ उपमित 


चरत्मु च यानपत्रषुप्रहतानि तराणि प्रवादिताः शाः प्रणीतानि म्गलानि पठन्ति पटुचटवः 
आशि ददतो निवतंन्ते गुरुजना दरैन्यमधल्लम्बन्ते युक्तप्रियतमाः हृ्टविपण्णो मित्र्लोकः मनोरथश्रचणाः 
सज्जना इति, एवं च- 

पूरयि्याऽभथिमङ्वाते, कला कालमरोस्सवम्‌ । अनुद्रे मदति, सदेऽपि चकिता वयम्‌ ॥६५॥ 


ततः पूरिताः सितपटाः उच्छा नङ्गराः चकिताशथावल्यकाः दततातधानाः कर्णधाराः पतितानि वेना 
यानपात्राणि ्रदरत्तो मनोऽभिमतः पवनः । तत~ प्रवरूपवनवेगकल्लोरमस्स्यायपुन्छच्छटाषातमजात- 
खाट्‌ ारनितरस्तयादःचमृहैन संबन्धेनेन निर्नधकर्मेण मागेण गन्तु" प्रवृत्तानि तानि प्रभूतानि वौटित्थर- 
पाणि, विस्तीणदीषे च तीरे समदरेऽत्र भूगिपरिमारेण इतान्तजातेन तद्रतनपूणं हाद्वीपञुच्चेः प्रयातानि 
तानि प्रमोदेन तूर्ण॑मिति । ततः शषटततर्णा वाणिजाः गृहीतं दक्षेनीयं दृष्टो; निरपति वहितोऽनेन प्रसादः 
चतित शल्य प्रगिफिलितं भाण्डं दत्ता हस्तसं्ञाः विक्रीतं सरुष्या गृहीतं प्रतिभाण्डं वितीर्णं दानं प्रतिनि- 
वृत्ताः स्वत्रुलाभिषरुखं शेपदाणिजकाः तोऽहं सागरेण, उक्तं चानेन-वयस्य 1- 
निम्धपत्रादिमियेत्र, ठभ्यन्ते रत्नसथ्वयाः । िष्ठच्य तदिद द्वीषं, किं ज्ञटित्येव गम्यते १ ॥६६॥ 

( दुढन्परीर्््दतवारत्त ] 


ततः स्थितोऽहं विधायापणं प्रारब्धे रनग्रहणवाणिज्यम्‌ । अन्यदा समागतैका बरद्धनारी, तयाऽमिदितं 
व॑त्सं ] अस्ति भवता सह फिचिद्रक्तव्यं, मयोक्तं -बदतु भवती, तयोक्तं-अर्त्यानन्द पुरे केसरी नाम राजा, 
तस्य दवे र्यजयस्ुन्दरी कमल्खुन्दरी च, स च राज्यरुपोरतया जाताज्ञातानिजसुतान्मारयति, 
अतः सा कमलपुन्द्री संजातगर्माऽपत्यस्नेहमोहिता मां सहचरी गृहीत्वा रात्रौ पलायिता पतिता महटर्व्या, 
अभूतो भूरिशः संजातो रात्रिरपः 1 अत्रान्तरे तस्या मे स्वामिन्या विजुभ्मितं नितम्बविम्बं स्फुरितं 
पवेदनं नाभिमण्डलं प्रवरतानि दारूणानि उद्रशूलानि स्तम्भितमृरघुगलं बिदलन्ति चाङ्गानि सथदेलिलतं 
हृदथेन शुङकिते रोचने प्रवृत्ता जम्भिका । ततोऽभिहितमनया-सखि ! वसुमति न शक्नोम्यहं गन्तुः 
महती भे श्षरीराधा वतेते । मया चिन्तितं-- हा हन्त किमेतत्‌ १ ततो लक्षितं मया अये ! प्रत्पास- 
नोऽस्याः प्रसवस्मयः, ततो धीरा भवेति वदन्त्या एव मम र्बत्यास्तत्कारोचखितं क्ष॒॑वेदनाविहला 
द्राटकृत्य पतिता स्वामिनी भूतले, तस्िमश्चेतश्चेतशच वेल्लमाना करुणानि शूजितुः परवत्ता, नि॑च्छति च 
योनिदारेण दारे विषक्ता प्राणैः, निर्म॑तो दारकः । ततोऽ मन्दभाग्या त तादृशं वृत्तान्तश्ुपल्लभ्य 
वज्राहतेय भीतेव षिलतेप नष्टमर्सरेव मूच्छितेव सृते प्रहदीेव सर्वथा शृल्यहृदया न॒ जाने किं 
करोमि स्म, फेवरलं परिलपितु' प्रवृत्ता | कथं १ 
हा देवि! देहिमे वाचं, किः न जल्पसि सुप्रिये १ 1 जातस्ते तनयो दिव्यः, पश्येमं चारुलोचने } ॥६७॥ 
यस्यार्थे सुन्दूरं राज्यं, भर्तारमतिवत्ससम्‌ । दिखा फचित्‌ प्रघृत्ताऽसि पश्येमं तं सुषुत्रकम्‌ ॥६८॥ 
हा हा दताऽस्मि दैवेन, गाद्यै्ञसकारिणा । येन संपादितो वत्सः, स्वामिनी च निपातिता ॥६६॥ 
हा हा वत्स] न युक्तं ते, यद्ये रक्षणतस्प्रा । माताऽतिवत्छला साध्वी, सायमानेन पातिता ।१००॥ 
किटेपा पुत्रसौख्यानि, प्राप्स्यते स्यकतभवृ^का । यावदीदक्‌ सुखं मातस्त्वया वत्स ! विनिमितम्‌ ।१०१॥ 


प्रस्ताब-६ 1 [ ५६ 


[ साथंन सह टत्नङपेपपगममम्‌ ] 

एवं प्ररपन्त्या एव मे षिभाता रजनी समुद्रतो दिनकरः । समागतस्तेन पथा साथे; दृ्टऽहं प्ररुषन्ती 
सारथवारेन संस्थापिताऽनेन पष्ट वृत्तान्तः कथितो मया विस्मितोऽसौ पृष्टथ मया क्र यातव्यं भवत्ता १ 
तेनोकत॑--वेलाकरूलं प्राप्य वोहित्थेन रत्नद्वीपं यास्यामि । मया चिन्तितं -श्रुतो मयाऽस्ति रत्नदवौपे 
कमरमुन्दर्थाः सहोदरो नोकण्ठो राजा, तदेनं दारकं भागिनेयमनेनेव सुषार्थेन गतरा तस्मै मातुलाय 
समपैयामि । ततः समागताऽहं तेन धरणेन साथैवाहेन सार्ध॑मिमं दीपं, दारकस्नेरेन च प्रस्तुतं मे स्तन- 
युगलं बधितोऽसौ मदीयस्तन्येन दक्षितो नीलकण्डाय कथिता कमलसुन्दरीवाता जातो नीरकण्टस्य 
विषादगर्भो हषः, प्रतिष्टित दारकस्य हरिरिति नाम, अपि च~ 
व्मानः क्रमेणासौ, जीवितादपि वल्लमः । भागनेयोऽस्य सपनो, नीरुकण्डस्य भूपतेः ॥ १०२॥ 


ततो ग्राहितः कलाकलाप संपराप्नो यवनं संजातः सुरछुमाराकारधारक इति । कथितथ्रास्य मया पूरको 
वृत्तान्तः श्रुतश्च तेन मवान्‌ यदानन्दपुरादागत इति । ततो वत्स { स हरिष्मारो भवन्तं सदेशजं मघ्वा 
द्रष्टुमभि्लपति ततस्तत्समीपं गन्तुमहति वत्सः । मयोक्तं यदाज्ञाषयत्यम्बा, ततः मह तया वसुमत्या गतो- 
ऽहं दरिङमारसमीपं, चणो मित्रहन्दमध्यगतो हरिङकमारः, विहितो मया पादप्रणापः, निवेदितोऽहमस्ने 
वसुमत्या, ततः- 

। [ हरिकुमारमेलापकू. } | 
मदशेनास्स तुष्टात्मा, प्रीतिचिरफारितेक्षणः । गाटमारिलष्य मां स्वीये, स्थापयत्यधविएटरे ॥१०३॥ 
उक्तं चनेन--मद्र ! 
अम्बया कथितस्तातवयस्यो हरिरोखरः । मया तस्य च सुनुस्खं, विज्ञातो जनवार्तया ॥१०४॥ 
ततो भाताऽसिमे भद्र! शरीरं ओीषितं तथा। संपन्नं सुन्दरं चेदं, यदत्रागमनं तव॒ ॥१०५॥ 
मयोक्तं--देष ! शरो मया सर्यो, वृत्तान्तः कथितोऽम्बया । अत्यादरं भृत्यजने, न देवः कतु "महति ॥१०६॥ 
यथाऽनुजीवी तातो मे, तत्र॒ केमग्भूपतेः । तथाऽहमपि देवस्य, किंडूरो नात्र संशयः ॥१०७॥ 
ततो गाटतरं तुष्ट, श्रुत्वा तन्मामकं वचः । स हरि कारयत्युच्चेमित्रागममहोत्सपम्‌ ॥१०८।। 
[ गसन्देक्ानने प्विजदर्थन ] 

ततो हरिङमारेण, सार्धं भित्रत्वभीयुषः । रुलमानस्य मे तत्र, रीलथा यास्ति वासराः ॥१०९॥ 
अन्यदा मन्पथोदीपो, वनराजिविभूपणः । प्रमोदहेतुजन्तूनां, वसन्तः सषुपागतः ॥११०॥ 
ततो दर्ङिमारोऽनो, गृहीता भित्रमण्डरम्‌ । वंभ्रमीति मया युक्तो, दिदृक्षुः काननभियम्‌ ॥१११॥ 
अथ चूतचनं प्राप्य, प्रङरूनत्कलकोकिलम्‌ । सहितो मित्रबन्देन, निविष्टस्तत्र रीरया ॥११२॥ 
यावज्जराविश्वी्णा्गी, रोद्राकारविधारिणी । आशीरवादं च कुर्वाणा, वतिनी काचिदागता ॥११३॥ 
अथ प्रणामसम्भावैः, इुमारेणामिनन्दिता । सा दर्शयति सानन्दं, चित्रचिन्यस्तकल्यकाम्‌ ॥११४॥ 
तां चपेयित्या सा प्रौढा, गाढदधितपिक्रिया ! इमारभावं पश्यन्ती, संस्थिता स्तिमितेक्षणा ॥११५॥ 
ततः कुमारमा क्षिप्तं, सविकारं विलोक्य सा । वरजामीत्यमिधायोच्चेः, शीघ्रमेव विनिर्गता ॥११६॥ 
इमारोऽपि च तां पर्यन्नक्षरीरकषरेरितः । विकारङातरः सवरवयस्यैरुपलक्षितः ॥११७॥ 


६० ] | इप्‌ मिती 


यतः--कषर्ण हुडुरकरण, क्षणं मून प्रफस्पनम्‌ । क्षणं च स्फोरिक्ादानं, क्षणमव्यक्तमापणम्‌ ॥११८॥ 
क्षणं दीर्घोष्णनिभ्ासं, क्षणं च करपूननम्‌ । गुम हचित्रगता, ता वीय कृस्ते दरिः ॥११९॥ युग्मम्‌ । 
क्षणं स्मेरयसोऽत्यन्तं, विरफारयति लोचने । क्षणं निष्यन्दमन्दाक्नः, स्निम्धचन्र्निरीक्षते ॥१२०॥ 
र [ कुमारेण मन्पेदिक्छारसवरया ] 
ततोऽमिरितं रिमतवन्धुरं मन्सथेन ! कुमार -पिमिदपान्सगतविविधगससारमप्रकदितकरणाद्हार 
नरीमूत्यते { ततः कृतमाकारसंवरणे हर्णिा, अमिषठितमनेन--अहो रञ्जितोऽदमनेन चिव्रकरको्रेन 
तथाहि--अत्र सुविशुद्रा रेखा संगतानि भूषणानि उचितक्रमा बणेविन्छित्तिः परिस्फुटो मावाति्णय हति । 
द्फरं च चित्रे मावाराधनं तदेव चामिमतमतिविदग्धानां तस्य चात्र प्रकरै; परिरफुटो दपयते यम्मादु- 
पारूढयौवना समदना चेयमाकलिखिता कन्या तदस्याः सम्बन्धिनमघरु' भावयिरेपमनिवेदितमपि लक्ष- 
यन्ति वालका अपि किमुत विद्वांसः १ तथादि- 
लावण्यश्ठद्िरन्तीव, प्रोद्धि्नस्तनचृदुका । एपा प्रोदामतास्ण्यमात्मानं कथयत्यलम्‌ ॥१२१॥ 
उनामितेकम्र मडगेलीरामन्थरितेक्षणा । मन्द निवेदयदेपा, वचनेगि कन्यका ॥१२२॥ 
कपोरस्पुरितैदिवयेः, स्मेरक्रान्जगन्धुरा । षिभाव्यतेऽतिरोलाक्षी, वहन्ती मकरध्वजम्‌ ॥१२३। 
तदनेन केनचिचित्रकरेणाऽऽलिसताऽमू' कन्यां जनितो मे चेतश्वमस्कारः स्थितमिदं मनसि 
मे यथा नास्तीदशमन्यस्य जगति कौशलमिति । मन्मथः प्राह--पदाकेसर ! पिः सत्यमिदं १ पथकेमरे- 
णोक्तं--ससे ! सत्यं, केवलं षिचिच्रखूपाः प्राणिनां चस्नत्तवृत्तयः, ततो मे चिव्रकरादपि चित्ते क्षल 
तरेयमेव कन्यका प्रतिभायते । चुलि नोक्तं-ससे ! किमनया विहितं क्वचिचित्रमवलोकितं भवता ? 
पश्चकेमरः प्राह~-बाटमवलोक्रितं, व्रिलासेनोक्तं--सखे | णय ततफीटशं १ पद्ययेसरः प्राह-यदनया कन्य- 
कया दुगममन्यनारीणां दुदर मम्बरचरीणामहा्य॑किल्रीणां अमाध्यममरमुन्दरीणां अविषयो गन्धर्वादि- 
पुरन्ध्रीणां मदनातुराणामपि सचेकारमपदहरितितरजस्तमोवि कार कुमारमानस्रं चित्रचिन्यस्तस्पयाऽपि द्ट- 
वरगाहित, उदमनया कन्यकया चित्रे विदितं, तच्च मयेव म केवलमवल्लोकितं, किं तहिं ? स्फुटतरं सव- 
द्धिरपि । विश्नमः प्राह--नन्वाश्चयमिद्‌ं कथं चित्र १ पद्मकेमरेणोक्तं--नु मृखेचडामणे ! आश्वयमेव 
चित्रशनव्देनोच्यते । कपोलः प्राह-फथमिदमवगतं भवता यथा ऊुमारमानसमनयाऽवगादितमिति ? प्न 
कैसरेणोक्तं- नु बटरशेखर ! फिमिदमेताचन्माप्रमपि न ॒लक्षयसि १ तथाहि-- 
नो हुद्धरादयस्तावद्धवन्त्येवं परिस्छृटाः । न च कल्लोलङ़ा यावन्न कषुधं सानं मरः ॥१२४॥ 
{ मक्रोतरणिन्येद ] 
यदि च मद्रचने न प्रत्ययो भवतस्ततः इमारमेव प्रच्छ येन परिर्फुरीमवत्येपोऽ्थः । हरिङमा- 
रेणोप्त--सखे ! पञकेपतर अलमनेनामंवद्धप्रलापेन, पठ तावरिफिचिच्चारप्रशनोत्तर, ततः सदाममभिरित- 
मनेन- यदाज्ञापयति मारः, परितं च-- 
पश्यन्‌ वरिरफारिताक्षोऽपि, वाचमाकणंयन्नपि । कस्य को याति नो त्वि, किच संसारकारणम्‌ १ ।१२५॥ 
दरिङमारेण तु तया चि्रोषलन्धकन्यफयाऽपहूतचित्तेन दत्तः शत्यो हृद्धारः, पद्मकेमरेण 
चिन्तितं--नेदं प्रायः सम्यगवधासितं मारेण, ततः एनः स्फुटतरं पठामि । परितिमनेन, एनर्दत्तो हरि 
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कुमारेण शल्य एव हारः, ततो लक्षितं पश्चकेसतरेण यथा शट्यीकृतहृदयोऽयमनया चित्रकन्यकया । ततो 
हमितमनेन, निरूपितानि समस्तः स्मितगर्भं॑ परस्परं वदनानि, तदालोक्य प्रत्यागतं हरिकुमारस्य चित्तं, 
अमीभिरप्याकटितोऽहमिति मंजातोऽस्याभिमानः संहतः विकल्पः विदितोऽवष्टम्भः संपन्नो दत्तावधानः 
्रवतितो विमशेः। ततोऽभिहितमनेन -मा हस सखे ! पुनः पठ, पठितः पञ्करेसरेण पश्यन्नित्यादि पुनः 
प्रश्नः \ ततोऽनन्तरमेव हण्किमारेणोपलग्धषत्तरं, उक्तमनेन, दं "ममत्'मिति । धिस्मितः पद्मकेसरः, 
पुनरम्यरपटितमनेन-- 
क्या विभ्यद्धीर्नं भवति सदग्रामलम्परमनस्ः । बाताकरभ्पितवरक्षा निदाघकाले च कीरक्षाः १।।१२६॥ 

हरिकिमारेणोक्तं -पुनः पर, परितं पडकेसरेण, विचिन्त्योक्तं हरिणा इदमव्रोत्तरं "दङनायाः । 
ततोऽहैद्यनयासितमतिनाऽभिदितं धिल्लासेन-ङमार ! मयाऽपि चिन्तितं किंचित्श्नोत्तर, हरिष्मारेणो- 
वतं-पट । परस्तं विक्लासेन- 

कीदग्राजङ्टं विषीदति विभो { नश्यन्ति के पावके, चोध्यं काननमच्युताथ वहवः काल्ते मविप्यत्यलम्‌। 
कीटक्षाथ जिनेश्वरा वदं विभो ! कस्यै तथा रोचते, गन्धः कीरशि मानवे जिनवरे भविति स॑पदयते ॥१२७॥ 

दर्डिमारः प्राह-दृहदिदं व्यस्तं समस्तं च, अतो भूयः स्पष्टतरं पठतु भवान्‌) परितं विलासेन 
विमृश्योक्तं हरिणा- हदमव्रोत्तरं-'अङ्कश्षलभावनाभावितमानये', हसितं षिभ्रमेण) इमारेणोक्तं -- मद्र ! 
किमेतत्‌ , षिभ्रमेणोक्तं--कुमार चारु विहितं भवता यदस्य विलापस्यापनीतः प्रश्नोत्तरगयेः, न रन्धमिद- 
मरमाभिरासीत्‌; ततोऽयं गचित्तोऽभूदिति । विलासेनोवतं -स्स ! न केवलं मम रं तदहि निदंलयति सवेपा- 
मप्यद्य गवं मारः, पटलन्योऽपि येन यच्छिचिच्चिन्तित्तमिति ) मन्मयेनोक्तं कुमार ! मया स्पष्टान्धवद्रयं ` 
चिन्तितं, छुमरेणोक्तं-स्रिति पडठत्वायः, पठित भन्सथेन~- 
दास्यमि प्रकटे तेन, गृद्धामि न करात्तव । भिक्षामिययुदिता काचिद्धिक्षणा रञ्जिता किल ॥१२८॥ 

तथा--करोतिकठिनो राजन्नरीभकटवद्नम्‌ । विधत्ते करवारुस्ते, निमू लां शरुसंहतिम्‌ ॥१२९॥ 
ततो विहस्योष्तं हरिङमारेण-प्रथमं तावदेवं भज्यते ?-दामी अ्तिगणिका भवमि, तेन कारणेन तव दस्ताद्धिर्धा 
न गुहणामि, शेपं स्फुटपेव । द्वितीयस्य पुनरेष भद्धः-करी-दस्तोऽतिकटिनो=गाढनिष्डुरस्तव हे राजन अरी- 
भकटवडुनं =शन्रुकरिृम्मास्प्रारनं विधतते-ङुरुते, तथा करवारस्ते निमू ला शत्रुमंहतिं विधत्त इति सम्बन्धः। 
मन्मथेनोकतं--अहो कु मारस्य प्ज्ञातिश्नयः } उतश्च तस्मिन्नेव क्षणे मयापि चिन्तित मृटचतुथकमेक निवेदितं 
ररि्माराय, ततस्तहक्तेन पठित मया, यदुत-"विभूतिः सवेसामान्या, परं शयं चपा मदे । भूस्ये यस्य स्वतः 
्रज्ञाः,-विंचिन्त्य इरिङकमारेण लब्धं हदये, तुष्टश्चेतसा, अभिहितमनेन-साधु सखे धनभेखर ! साधु, चारु 
पिरचितं गूढ चतुथं भवता । ततः समस्तेरभ्यधायि-कुमार ! रीदक्षोऽस्य तुरीयः पाद्‌ः १ इमारेणो 
च्तम्‌-- "पात्रभूतः म्‌ भुपत्तिः' ॥१३०। इति । 

एतदाकर्ण्य विस्मिता वयस्याः, कपोलः प्राह-मदीयमपि गृढचतुथेमाकणेयतु इ मारः, वद बदेत्युदते 
हरिणा परितं कथोल्ेन-"न मापणः परवणे, यः समो रोपव्ितः । भूतानां सोपकरोऽतस्तः"; तदनन्तरमेवोक्तं 
दरिङुमारेण-स नरो मोत्रभूषणः' ।१३१॥ 


(\)-ङरर प्रभद्रयम्‌ । (२)-अन्वयमानीयते 1 
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कपोलः प्राह--मादशामिःं दरवत केयर कालविलम्मोऽभूच पुनः फुमारस्य, उदो सर्यत्रापरतिदतकचकितः 
कुमारस्य वुद्धिपरफषैः, शोपैरमिदहिते-एवमिदं नात्र सन्देहः - 
एव॑ दत्तावधानस्य, हरेः प्रश्नोत्तगदिषु । सा चित्रफन्यक्ा भद्र ! पिस्मरताऽऽगीचदा क्षणम्‌ ॥१६२॥ 
[ कन्यव्छस्मरयेन स्मध्वेदना ] 
अथ प्रारापतं ष्टूवा, गहिण्याथाटुफारिणम्‌ । सा कन्यका पुनवित्ते, तम्थ शीघ्रः समागता ॥१३द्‌॥ 
ततः प्रदीप हव परतरपवरनोतलिदया हद हय पतन्त्या महाश्चिललया ददि ह्व निजकृटम्बमग्णनि- 
स्तया मानधन इव प्रपरिभूत्या अपिरतसम्यण्द्टिरिव य॑सारभीस्तया क्षणादेव चेतमि विवतमानया तेया 
गाटमाघूणितोऽसो दरिङिमार., ततश्च-- 
वदिव्याक्षिपनिषक्तः, सोऽस्मासिस्तत्पगायणः । योगी ध्यानमाह्टः, क्षणादेव निरीक्षितः ॥१३४॥ 
ततो मयोकतं- कुमार | किमेतत्‌ १ फुभारः प्राह--सये धनशेपर ] नागताऽऽमीन्मे श्षिगत्रेदनया 
राघ्रौ निद्रा तथाऽ्यपि च मे मना्कणङ़णायतते मस्तम, तदेते गच्छन्तु मन्मवादयोऽत्रव वा यथेष्ट 
विहरन्त सभेरोऽतर मे पर्थ्वर्ती भव येनात्र प्रविश्य चन्दनलतागुहमे तावनिद्रामामादयामि । मयोक्तं 
यदादिशषत्रि कुमारः । ततो गता मन्भधादयः स्थितोऽहं प्रविष्टो रतामनने कुमारः, विरचितं मया क्षियिर- 
प्नवश्षयनीयं समारूढो ऽसौ, तत्र च मत्स्यक इव त्तमैफते दन्दद्यमानो न लभते रति, ततो विहितं मया 
कोमरमासनं--उपविष्टो दरिङमारः, तत्रापि शल्लिफाश्िरःप्रोततस्यर घ्व न प्राप्नोति सुखासिका, ततो 
मदीयस्कन्धात्रलग्नः करोतीतश्चेतश्च चडक्रमणं यावता तथापि न ुच्यतेऽन्तस्तयेन सर्वथा-- 
न सुरो नोपविटोऽसो, नोर््वो न भ्रमणो्यवः । सुखमाप्नोति दुःपा्तो, नरेथिव नाररः ॥१२३५॥ 
एवं दन्दह्यमानस्य, हरेमदनवद्टिना । रद्धिता महरी वेला, श्ीतलेऽपि लतागरे ॥१३६॥ 
इतूहलवन्ञात्तस्च, म्रच्छन्नमन्मथादिभिः । स्थितरनिरीक्षितं स्व, मारस्य पिचेषटतम्‌ ॥१३७ 
अत्रान्तरे-पूत्छुवन्निव नामेदं, कामस्तापाय देहिनाम्‌" । मष्याहसमये दीषेः, श्नादः सषुत्थितः ॥१३२८॥ 
ततः सवैऽपि संभूय, वयस्या मन्मथादयः । निनीपवो इरि गदे, कलतागृदशपागताः ॥१२६॥ 
ततस्तैः समस्तैरभिहितं-- 


गम्यतां मवने देव ! मध्या वतेतेऽधुना । क्रियतां देवपूजादि, कर्तव्यं दिवमोचितम्‌ ॥१४०॥ 
हरिङुमारेणोक्तं यात यात गृहे युय, विमुच्य धनरोखरम्‌। अहमप्यागमिप्यामि, याचच्छाम्यत्ति बेदना ॥ १४१॥ 
गादं मे शिरम; शूलषन्तस्तापोऽभिवधत्ते । अतोऽहं स्थातुमिच्छाभि, श्षीतलेऽत्र रतागहे ॥१४२॥ 
तच प्रतीतं सर्वेषां, तस्यान्तस्तापकरारणं । तथापि कैतवान्तित्रेरित्थं जल्पः प्रवर्तितः ॥१४३॥ 
[ दे्यकूशास्नष्परप्क ] 
भो मो; कपोरु ! निपुणोऽकषि तमायुर्वेदे तन्निरूपय किनिमित्तकः सल्वयभीदश्नः मारस्य 
शरीरविकारः १ को वाऽस्य प्रशमनोपायो भविष्यति १ कपोलेनोक्तं -एवं भो तावद्‌ वैयकशारतरे पथ्यते, 
यदुत--वायुः पित्तं कफशोक्तः, शारीरो दोपसटग्रहः । मानसः पुनरुदिशे, रज तम एव च ।१४४॥ 
ततः--प्रशाम्यत्यौपयैः पूर्वो, देवयुक्तिव्यपाश्रयैः । मानसो ज्ञानविज्ञानयैर्यस्परतिसमाधिभिः ॥ १४५॥। 
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अन्यच्च--रुक्षः शीतो रघुः घरकट्मथलोऽथ विक्षदः खरः । निपरीतगुणैकव्ये मर्तः संमरश्ाम्यति ॥१४६। 
सस्नेदय॒ष्णं तीक्ष्णं च, द्रवमस्न' रसं॑प्टुः । विपरीतयुणेः पित, द्रन्यैराश प्रशाम्यति ॥१४७॥ 
गुरशीतस्दुरिनग्धमधुरशक्षणपिच्छलाः । रलतेप्मणः प्रङृति यान्ति, विप्रीतमुणैगुणाः ॥१४८॥ 
स्वादुरम्लोऽथ रवणः, कटुकस्तिक्त एव च । कपाय इति पटकोऽयं, रसानां सदग्रहो मतः ॥१४६॥ 
तवर --कंफं स्वादम्टखयणाः, केपायकरटुतिक्तकाः । जनयन्त्यनिल पिच, कटूवम्ललवणा रसाः ॥१५०॥ 
स्वाम्ललयणा वायु, करपायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति पित्तं श्लेष्माणं, कपायकटुत्िक्तक्राः ॥१५१॥ 
अमे मदशगन्धः स्याद्धिदग्धे धूमगन्धिता । विष्टब्धे गाव्रभङ्गघ्, रसरेपेऽन्नद्ेपिता ॥१५२॥ 
आमेषु मनं कृ्याद्धिरम्धे चाम्लक पिवेत्‌ । विन्धे स्वेदनं इ्यद्रिमरेषे तथा स्वपेत्‌ ॥१५३।। 
अन्यच--अजी्णप्रमवा रोगास्तच्चाजीणै चतुविंधम्‌ । आमं विदग्धं विष्न्धे, रसगेषं तथा परम्‌ ॥१५४॥ 
[ कुमाररोग्पल्ष्दानम.] 

एवं च स्थिते यथाऽयं कु मारस्यान्तस्तापस्तथाऽजीणविङारो लक्टयते, विदग्धावस्थां गतेन हि 
तेन क्षोभितमस्य वायुना सहितं पित्त, ततो जनिपोऽयमन्तस्तापः, विदितं शूल, यत एवं पठ्यते 
शुक्ते जयंति जीर्णेऽन्ने, जीणेऽथुक्ते च जीर्यति । जीणे जीति क्तेऽन्ने, दोपेनां नाभिभूयते । १५९ 

धिभरमेणोक्तं-सखे कपोल { न सम्यग्‌ लष्ठितं भवता, व्रैयेन ह्यातुरं निरूपयता रोगनिदान- 
मेषयुपरुन्धव्यं--आदित एवातुरस्य सथुपरक्षणीया प्रकृतिः पर्यारोच्यं शरीरसारं विचायं संहननं विज्ञातव्य 
प्रमाणं रक्षयितव्यं सारम्यं वेदितव्यं सं मन्तव्याऽऽ्हारकश्षकितिः बोद्धव्यं व्यायामसौष्टवं परिकिलनीयं 
वयःप्रमाणमिति, अन्यस्च- 
संचयं च प्रकोपं च, प्ररं स्थानमंभरयम्‌ 1 व्यवितमेर्दाथ यो वेत्ति, दोपाणां स भिपग्बरः ॥१५६॥ 
संचयेऽपहुता दोषा, लभन्ते नोत्तरं गतिम्‌ । ते तृत्तरसु गतिपु, भवन्ति बलत्तरः ॥१५७॥ 

त्रया पुनरत्र किंचिन्नारोचितं, केवरुणरद्‌ धाटभुखतया विहितः बुमारक्षरीरयिकारनिर्देक्ञः. 
कपोलः प्राह-नमु प्रतीता एव कुमारस्य सम्बन्धिनो मे प्रकृत्यादयः, संचयादयोऽपि दोषाणां ज्ञायन्त 
ए, तथादि-ग्रीप्माहोरत्रवयसामन्तेऽजी्णस्य चानिलः । कप्तदादौ तन्मध्ये, पिततं ष्येच्छरसयपि ।॥१४८॥ 
गरीप्मा्ेषु समीरस्य, पित्तस्य प्रावडादिषु । चयप्ररोपुप्रश्षमाः कफस्य शिक्षिरादिषु ॥१५६॥ 
हेमन्तक्षि्िरौ तल्यौ, शिषषिरेऽल्पं॑विज्ञोपणम्‌ । रुक्मादानजं शीत, मेषमारुतवरपनम्‌ ॥१६०॥ 

अथवा परिस्फुरति मम हदये सवैमिदं, किमत्र बहुनाऽऽलोचितेन १ अजीणविकार एवायं 
दमारस्य । तत्तोऽहो विमूढताऽस्य कपोरस्येति चिन्तयता हसितं दरिङिमारेण । बयस्यैरुक्तं -ङमार { 
किमेतत्‌ › इमारेणोक्तं भो भावितोऽहमस्य कपोलस्य मूखंतया, ततः सखुद्‌भूतं मे धारयरोऽपि हसनम्‌ । 
पद्मकेसरेणोक्तं -ङमार ! महाप्रसादः, सिद्धं नः समीहितं, तथादि- 
कुमारस्य बिनोदार्थ, मनस्तापनिच््तये 1 इदमस्माभिरारब्धमारजाल्प्रमापणम्‌ ॥१६१॥ 

यतः--चित्तोद्रेगनिरासार्थ, खुहदां तोषवृद्धये । 
तज्ज्ञाः प्रहसन दिच्यं, कवेन्त्येव विचक्षणाः ।॥ १६२॥ 


६ 1 [ दपमिनी 


[ पटिप्रानिष्यानन्देषखम, ] 


पजं पुनरस्य निभूरोच्येदकं भयतो प्रिफारस्य यदि प्रं सप पराजि विताभ्यनि 
संपादयिष्यति वा नापरः, पद्विधीयतां कुमार } तम्याः पर्यपणमलं काटविम्येन । कृमापेणो्ते~पय्- 
केर } यसं जानासि तदेव क्रियतां, पद्मकेमरः प्राद- ययेवं तर्हिं कस्तदन्वेपणा्ं प्रीयतामिति 7 ततः 
रोपमित्रे्यवि्वासाक्मारेणोक्तं-धनगेपरः प्रस्थाव्यतामिति 1 मयोपतं-महाप्रादः, तती निर्गतोऽदं गन्तुः 
प्रत्त नगरामिपुस द्एटाऽन्तराे सा परिरासिका विहितः प्रणामः, पृष च--भगवति ! कोऽयं चित्र 
पट्टिफावृत्तन्तः का सा कन्यका एिम्थे चोच्चलिताऽयि १ तयोर्तं--आाकणंय, अस्ति तावन्््युपम्येव 
प्रवि्टाऽहं कणमिक्षा्, उतश्वाम्मैव नीलकण्टनरपतेरम्ति हिखरिणी नाम महादेवी, प्राप्तऽ तम्या 
भरने यावदुद्टा मया सचिन्ता महादेवी समृद्धिनः परिस्मे विषण्णः फन्यकाजनः प्यकृलाः कञ्चुरिनः 
आश्चर्वादुसरः स्थविरिकारोक उति । ततो मया चिन्तितं--हा किमेतद्‌ ! उपमर्पिता शिपग्णी चिदि- 
तमाशी्दानं छृतस्तया मे शिरःप्रणामः दापितमासनं उपविष्टाऽहं, अमिहितमनया--मगयति ! बन्धु 
प्रतीतैव तावदियं भगवत्या मम जीषितादपि वल्लमतग पमयुरमञ्चरी पत्या ध्यं चाय परर्योदियदारम्य 
केनचित्फारणेन यमध्यासिता चिन्तया गृहीता रणरणकेन स्यीता वहद्ररत्या प्रतिपन्ना विकारजातेन 
अद्धीङृता शूल्यतया अवष्टन्धा महाज्वरेण परित्यक्तमनया राजकन्योचितं करणीयं न करोति देवगुरु 
प्रणाम न परिवतेयति रात्रिवख्राणि न गृह्ठाति भूषणानि न व्रिदधत्यङ्गरागं न मन्मानयति ताम्बृलं न 
प्रतिजागतिं स्वयमारेपितं चारारामकं न सन्मानयति धयस्याजनं न संभालयति श्ुकमार्किगणे न लनने 
रीलाकन्दुकेन आक्पिति विद्याधरमिधुनानि प्रलोकयति सारसयुगलानि धावति पनः पुनद्रारभिएुखं 
निन्दति युहुयुरस्फुयाक्षरैरास्मानं रुष्यति निष्कारणमेव यसीजनाय न ददाति पृष्टाऽपि प्रतिवचनं, कि 
बहुना {-उन्मत्तेव शल्येव, भूताविषेव सर्वदा । यूरमद्चरी बत्मा, क्षणादन्येव संस्थिता ५१६३॥ 
[ लोराकर्षयाण्िना अश्नसमाधान्तन्देषय ] 
तच्कथय भगवति { निपुणाऽमि स्वं निभित्तक्नास्े, किं पुनरेषा चिन्तयति ? अन्यच्च--लप्प्यते 
तदीष वस्तु न वा कियता वा कातेनेत्ति १ मयोक्तं एपा निरूपयामि । ततः क्रषूमारव्धरा मया होरा, 
न्यस्तं सिद्धिरिति पदं आलिखित सरस्वतीवदनं विन्यस्ता ध्वजादयोऽषटायाः, विरचितं नारीहदयवर्ति [नी] 
कोटिलविभ्रमे गोमृरिकात्रयं, व्युत्सृष्टा विगणय्य पिगणय्याष्टकाः, पातितमनुक्रमं तच्छपाजुमारेणाह्ूु्रयं, 
ततोऽभिहित मयाः-महादेवि ! समाकणैय - 

भ्वजो धृमस्तथा सिंहः, शा वलीवद इत्यपि । सरो गजेन ष्वा, अ्टाथाः परिकीर्तिताः ॥१६४। 

एतेषां चाष्टानामप्यायानामष्टविध बलं भवति, त्यथा-- 


काटवाघरवेलाना' स॒हतेकङमोस्तथा । नक्षत्र्रहयोश्चैव, निसर्गवलम्टमम्‌ ॥१६९५॥ तत्रामी महादेवी {~ 
ध्वजः खरस्तथा ध्वाक्षः, ्रस्तुतेऽत्र प्रयोजने । सप्रापनाञ्लयो द्यायास्तेषां बुध्यस्व यत्फलम्‌ ॥१६६॥ 
प्रथमाज्ज्ञायते चिन्ता) द्वितीयान्त शुमाणुमम्‌ । त्रतीयात्काल्निर्देक्ं, कर्यादायादिति श्रतिः ॥१६७॥ 
तत्र--शनि प्नजे यूपे चंच, जीवचिन्ता प्रकीतिता । सिंहवायसयोभू लं, धातु" भूमेमरस्मे ।॥१६८॥ 


प्रस्ताब-& ] [ &\ 


अतो ध्वजस्य प्रथमं पातादियं मयूरमञ्जरी वर्सा जीवे चिन्तयति--कारुवेलादिभिश्च लश्यामि तमपि 
जीवं पुरुषं तमपि राजपुत्रं तमपि हरिनामकमेपा चिन्तयत्ति, तस्य चावश्यं माधी लाभो, यतो धूमस्योपरि 
मिपतितोऽतर रासभः, तत्र चैवं पटयते-- 
स्थानं लाभं च ङ्रते, रासभो ध्वजधृमयोः ¦ अिहस्योपरि नाकं भोः, शेषेषु तु स मध्यमः ॥१६९॥ 

तस्य तु कारनोऽचैव लाभो भविप्यति, यतोऽत्र तृतीयो निपतितो ध्वाक्षः, तत्र चेदुस्त-- 
ध्वजङ्कञ्जरयोवष, मासो वपभसिहयोः । पक्षः श्खसयोज्जेयो धूमवायसयोदिनम्‌ ॥१७०॥ 

[ भगवत्या कमाराभियनिरुपख | 

ततः संजातघ्रस्यया चिन्तानिरवाँटनेन हृष्य प्रत्यासन्नेटजामातखमेन निपत्तिता मच्चरणयोः शिय- 
रिणी, प्राह च-मगवति ! महाग्रमादः सत्यमिद्‌ यदादिष्ट' मगवरस्या, कथितं हि मे बतसाया मयुरमञ्ञर्याः 
प्रियसख्या छील्ल(वस्या यथा द्ोऽनया षर्योदयसमये मित््रन्दपरिकरितो रीलापुन्दरघ्यां प्रति प्रवर्तौ 
हरिकुमारः, चिर च विलोफितो रोल्ललोचनया वत्सया न च क्थचिदहूदष्टिमोचरमागता तरय चत्सा मयूर- 
मञ्जरी, ततस्तदभिखपेण दुर्भगताशङ्कया चारमनस्तन एव क्षणादारम्येयमीदृशीमवस्थां प्राप्तेति । तदिदं 
जञानालोकेन यथाऽवलोकितं भगवत्या तथा भगवत्येव करोतु तेन सह वत्सायाः समागममिति । मयोवतं-- 
यदवे ततो निरूपयामि तस्य कुमारस्य कीदशोऽमिप्राय इति 1 महादेवी प्राह -यच्छं जानीषे, किमत्र वयं 
नेम इति । ततो निर्णयं ज्ियिता मया तथा चितरपद्धिकायां मयुरमञ्जरी गता लीलाघुन्दरोदयाने चो हरि- 
कमारः समपिता वित्रपटीका निरूपितोऽस्य भावः लक्षितोऽयं साभिलाषः ततः सिद्रं नः समीहितं प्रच्छामि 
यदतः परं कर्तव्यं महादेवमिति चिन्तयन्ती शीध्र' ततोऽपक्रान्ताऽहं निवेदितं महादेव्यै यथा अु्टिमध्ये 
मम वतते हरिङुमारः तत्कथय किमधुना क्रियतामित्ति १ तदाकर्ण्य दृष्टा शिखरिणी दुहितरं प्रसाद 
वसे ! मगूरमञ्रि { समाफणिते स्येदं भगवतीवचनं यद्नन्धस्ते हृदयवल्कम इति, मयूर- 
मञ्जरी प्राह--आः मातः किमित्येवमालजासेन सां विप्रतारयसि १ ततो नास्याः संप्रत्यय इतिं कि कारक्षपे 
रेति कथितो महाराजाय क्षिखरिणया समस्तोऽपि व्यतिकरः ! ततोऽभिरुचिततौ नीलकण्ठाय मयूरमन्ज्या 
वरो हरिकुमारः, ततस्तदानयनार्थमहमेच प्रहिता ताम्यामित्ति, तदेष भद्र ! चित्रपटटिकावरत्तान्तः । एपा सा 
कन्यका, एतदथं चादुचचरितताऽस्मि ॥ 

[ समाग्माधं भगवत्सेगयास्‌ः ] 


मयोक्तं--भगवति { कि पुनरिदं करे तव दृश्यते ? बन्धुलयोक्तं मद्र { मयुरभञ्जरीस्वहस्तरिखितं 
प्चनरमद, मयोक्तं--फिमथमिदं गृहीतं भगवत्या ? बन्धुलयोक्तं मा भूक्छमारस्य मदीयवचनादसंप्रत्ययः, 
अतस्तस्या स्वभावष्ठचकमेतत्‌ । मयोक्तं- चारु विहितं भगवत्या, दत्ता मारस्य प्राप्राः, ततो मया सहिता 
गता सा दरिकिमारसमीपं निषेदितं राजन्नासनं बन्धुख्या कथितो मयापि तन्निवेदितः समस्तोऽपि वृत्तान्तः 
च श्रद्रते हरिङमारः ततः समर्षितो बन्धुखयाऽपौ द्विपुटमवतिंतधित्रपटः; प्रविवारय निरूपितो हरिङमारेण 
यावदुद्एमारिखितमेकपुरे सुधि मवतोज्ञ्वसेन वर्णक्रमेण अलक्ष्यमाणैस्तूकिरापदकेरयुरूपया चष्टमरेखया 
भकटदशनेन निम्नोन्नतव्रिभागेन सष्टवित्तेन भूपणकरापेन खविभक्तयाऽवयवरचनयाऽतिविक्क्षणया 
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विन्दुवर्तिन्या अभिनव्नेहरसोच्छुकतया परस्परं दर्पोत्फुन्लवद्रदिकं समारूढप्रमातिवन्धुरे कतयाऽरद्वितचि- 


तनिवेक्षं बियाधरमिधुनकमिति, दृष्टं च तस्याधस्ताल्लियितमिदं हिपदीखण्डं , तथथा-- 


प्रियततमरतिविनोदमंभापणरभमविलासलालिताः । सततमहो भवन्ति नु धन्यतमा जगतीह योपितः॥ १७१॥ 
अभिमतवदनकमलरसपायनलारितिलोररोचनाः। सुचस्तिफलमनध्य॑मनुमवरति क्षमियमम्बरचरी यथा ॥ १७२॥ 


ततो निरीक्षितं राजतनयेन द्वितीयं चित्रपटपुटे यावत्तत्र दृष्टा दवक्ञोपितेव वनठतिका दिम- 
हतेभ नक्तिनिका दिनफर्करनिकरयषितप्रमेव चनद्रलेयिका उत्सोटितम्लानेव चूतमञ्जरिका चिनटसर्वस्वेव 
कृपणिका स्था मतच्छाया शोकातिरेकपरिदुरवंलाङ्ी कण्ठगतप्रणा लिखिता राजरैसिका । दष्टं चाधस्ता- 
ल्लिखितमिदं तस्या दविपदीखण्डं, तद्यथा- 
हयमिह निजकरहटदयवन्लमतरदृटवियुक्तदंमिका । तदनुस्मरणखेदविधुरा घत शुष्यति राजर्दनिका ॥१७३॥ 
रचितमनन्तमपरमवकोटिषु दुःमहतरफटं यया । पापमसौ नितान्तमयुसानुगता मवतीदक्षी जन ! ॥१७४।। 

तततः स्थितं दरिङमारस्य हृदये यथा--अहो राजदुदितुः कौशलं अरो रसिकत्वं अहो सारग्राहिता 
अहो सद्धावार्पणं अहौ मयि दच्टाञुरागः } वथाहि--वि्याधरमिधुनाचुेखनेन द्ितोऽनया स्वाभिलापा- 
पतिरेकः राजद॑सिकाविन्यासेन प्रकटितममिरपितवस्तप्रापनिकृतमात्मनि दैन्यं तावदनेनेव परिस्फुटं द्विप- 
दीखण्डद्मयेन पुनर्नितरां परिस्फुदीकृतोऽयमेव भावार्थः, ततो दश्षितो मन्मथादीनां चित्रपटः, तैरमिदितं- 
डुमार ! गला संधार्य॑तामियं वराङ़ी राजरसिक्रा अलं भ्रियमाणयोपेक्षितया । इमारेणोक्तं-एवं भवत, 
ततो गताः सपरेऽपि राजसदने, दत्ता सबहुमानं नीरकण्ठराजेन हरिकुमाराय मगूरमञ्जरी । ततः शुभदिने 
प्रवृत्तो विवाहमहोत्सवः, स च कीटशषः- 

मधुमत्तविधूणितभूरिजनो, वहुल्लोकययेष्ितदत्तधनः) 
दयसदामपि विस्मयतोपकरो, जनन्तनखादनपानपरः ॥ १७५ ॥ 
[ ठटिष्टुमार-मयूरमन्जटीविगाह 

ततः पूजिता देवगुरवः सन्मानिताः सामन्ताः पूरितः प्रणयिवर्भः संव्भितो राजलोकः तोपिताः 
प्रकृतयः कृतञ्चितक्ररणीयं वृत्तो विवाहानन्द्‌ इति । 
अथ तां नीलकण्ठस्य, जीवितादपि वल्लभाम्‌ । मयूरमञ्जरी प्राप्य, भायां सर्वह्गसुन्दराम्‌ ॥ १७६॥ 
स हरिरभित्रबृन्देन, परिवारितविग्रहः । ललमानः परां चख्यात्ति, रत्नद्रीपे तदा गतः ॥१७७॥ 
अघ्ूनोनीरकण्टस्य; परिवारः सवान्धनः । तुत्राुरक्तः संपन्नो, हरी भूरिगुणोत्करे ॥१७८॥ 
अन्तःपुरं पुरं लोकाः, सदेशं राजमण्डलम्‌ । नाम्ना हरिकुमाररय, जायते तोपनिर्भरम्‌ ॥१७६॥ 
हतश्च-ममागृदीतसटरे ! म हरिः स्नेहनिर्भरः । वियोगं क्षणमप्येक, नेच्छत्येव तदात्मना ॥\१८०॥ 
मम पण्योदयेनासौ, जनितस्तेन मीलकः । सद्धावस्नेदसारेण, वयस्येन महास्मना ॥१८१॥ 


„ तथादि-तेन सह त्तो मे निरुपमं विपयछखं, देवदुलंमा विलासा, विशिष्टजनस्एृदणीया 
गोष्ठी वधते प्रजञातिश्षयः समुल्लसति लोके यशःपटदः संपद्यते गौखं,- 


~ + ¢ त्‌ [व्‌ 
तथापि प्रेयमाणस्यः सागरेण क्षणे क्षे । मम जातस्तदा भद्रे } विकल्पा मनसीदश्चाः ॥१८२॥ 


परस्ताव-& ) [ &७ 


[ चनरशवररल्नये पार्जनयिकस्प } 

यदुतार्थोपाजंनक्तिहेतुरेषप मम॒ हरिकमारसम्बन्धः, न सुन्दरो मे ग्रहगोचरः अनर्थः पयुप- 
स्थितोऽयं कृतोऽदमात्मनो निमू ल्यः कर्मकरोऽनेन हरिणा न विदपितास्ते मयेहापि प्रप्तेना भी रस्नस- 
श्वेयाः, तदिदमापतितं यद्वीयते लोके, यदुत- 
रासभः किरु संभरा्ठः, स्वगं सव सुखाकरे । यावत्तचापि संप्राप्तो, रजको दामदस्तकः ॥ १८३॥ 
तथाहि--निवि्नः किर सास्यामि, रत्नसद्वातयुच्चकेः । यावदत्रापि संजातो, विध्नोऽयं मित्ररूपकः ॥ १८४॥ 

न चेपोऽधुना सर्वथा परिहत शक्यो यतो राजपुत्रोऽयं प्रचण्डश्च रुः सर्वस्वमपहरति, तस्मात्‌- 
कचिदत्यन्तदूरेण, क्वचिदासन्नवतिना 1 कचि्सामान्यरूपेण, वर्तितव्यं मया तदा ॥१८५॥ 
रतनोपाजेनतचनिष्टः, स्ार्थक्ततिविवजः । हरेरपि क्चिद्गस्वा, करिष्ये चित्तरज्नम्‌ ॥१८६॥ 


ततः कृतं मया यथाचिन्तितं मीक्तितो रत्मराक्चिः तत्र च मूच्छितः करोमि विषेकिरोकहास्या 
नानस्पा विडम्बनाः-- 


तथाहि तानि रतनानि, सूच्छाविह्रवेतनः । क्वचिद्धिरफारिताक्षोऽहं संपश्यामि पुनः पुनः ॥१८७॥ 
कचिस्सप्रश्षामि हस्तेन, बुदरुच्छालयामि च । क्वचिद्क्षःस्थसे दन्या, हृष्तष्टो सवामि च ॥१८८॥ 
निखनामि क्वचिद्र, कव चिहशषतानि च॒ । दृटः केनचिदित्येबषत्पनामि पुनः क्षणात्‌ ।१८६॥ 
निखाय पुनरन्यत्र, छाच्छितप्रतिलाञ्छितम्‌ । कृतवा निरीक्षमाणस्तं, निधि तिष्ठामि सर्वतः ॥१९०॥ 
अविश्वासानन मे रा्रौ, निद्रा नापि दिवा सुखम्‌ । धने मृच्छितचित्तस्य, भद्रे ! सागरदोपतः ॥१६१॥ 
ततोऽन्तराऽन्नरा मत्वा, कचित्पश्यामि तहर । तिष्ठामि सततं गेहे, रत्नोपार्जनलोलुपः ॥१६२॥ 
चिन्तयामि च रत्नानि, द्वीपे यान्यत्र कानिचित्‌ 1 यद्यहं तानि सर्वाणि, गृहीता यामि पत्तनम्‌ ॥१६३॥ 
एवं च तिष्तस्तत्र) रलनद्दीपे तदा मम॒ । भद्रे ! योऽन्योऽपि संपन्नो, वृत्तान्तस्त निक्षामय । १६४॥ 
या क्रमेपरिणामस्य, महादेवी पुरोदिता । सा कारपरिणत्याख्या, प्रसिद्धा ञुवनत्रये ॥१६५॥ 
[ यौवबन्‌-मेधुन थो दृसड ग |] 

तस्या अनुचरौ ल्लोके, ख्यातो योवनमेधुनो । अत्यन्तरसिफो भद्रे { क्वचिदेव प्रजत्पितौ ॥१६६।। 
योचनेनोक्तं-सित्र ! संमारिजीवोऽसो, संप्राप्तो वक्षवतिताम्‌ । थनशेषररूपेण, वतमानो ममाधुना ॥१६७] 
अतोऽस्ति तत्समीपे मो, भवतोऽपि न संचयः । प्रम्तावो गन्तुमित्येषं, संस्थिते गम्यतामिति ॥१९२८॥ 
धूनेनोक्तं-यचेवं दश्चयेनं मे, इतरचिद्रनरेखरम्‌ । सम्बन्धं च ममानेन, मित्र } योजय साम्प्रतम्‌ ।।१९९॥ 
योगनेनोक्ते-गतोऽहं पूर्वमेवास्य, समीपे सेवितो मया । ततो वादं नयामि स्वां, सम्बन्धं लगयासि च |२००॥ 
एवं तो कृतमम्भापावन्तरङ्वयस्य्ौ । अथ तत्र॒ समाभ्यर्णे, प्राप्तो यौवनपणुनो ॥२०१॥ 
योवनेनोक्तं- अयं सया शमानीता, बयस्योऽस्यन्तवन्सलः । अतो मामित स्त्र, पश्येम धनरेखर 1 ॥२०२॥ 
अत्यन्तसुखरैतुस्तेः षयस्योऽथ मया युतः । यद्वा नियुक्तवत्सा गोनेव॒ रलाघनमति ॥२०३॥ 
स॒चानन्तमहादुःखगतेसम्पातकारणम्‌ । तथापि च मया श्रे! मोददोपान्न लक्षितः ॥२०४॥ 
न स्थितः सागरं कला, वयस्यं मे विधिस्तदा 1 यैनं चाकरोदेप, तपदं लोकजल्पितेम्‌ ॥२०५॥ 


६ | [ उपमिनी 
यथा-मदाभारसमाकान्तमूर्तेरारादिकारिणः। यत्पृष्ठे माति नोष्टुस्य गलके नसिवध्यते ।(२०६॥ 
ततो यौवनवाक्येन, मोहविहलचेतमा । प्रतिपन्न मयामभद्रे | ते दि प्रीतान्तरात्मना ॥२०७ा 
इतथ-ममान्तरङ््ामादो, विद्यते स्वान्तनामङः । अथ तम्य कृतः स्वामी, स तदा मथनो सया ॥२०८॥ 
तथा-तस्यैव प्रति्रोऽस्ति, दितीयो गाच्नामकः । प्रासाद स्थापितस्तत्र, म मया यवनस्नदा ॥२०९॥ 
अथ तौ निजवीर्येण, ततः प्रामादयोगतयोः । ललमानौ मया सार्थ, ति कतुः समृता १ ।।२१०॥ 
[ यौवन मेधुनजनितद्श्धेषटया ] 

यौवनेन कृता मद्र } बरलान्मेऽतिमनोहराः । टीराविलायविव्रो कहाम्यक्तीर्याव्यो गुणाः \1२४१॥ 
मैथुनेन पुनर्द्र ! कृतोऽहं योषितां शतः । सु शृक्तरप्यवृप्रान्मा, दावानल दवेन्यनः ॥२ 
प्रधानगणिकासद्गं, कुर्वाणं पधुनेन्छ्या । माममा वारयत्युन्च, सागरो धनलम्पदः । २ 
इतो हि मधुनस्यान्ना, इतः सागरवारणम्‌ । स॒ च्याघ्रटस्तरीन्यायः, यद्वातो मे सुदुस्तर; ॥२ 
तथाऽतिवल्लमभो भद्र ! सागरो मे विशेषतः । केवलं पथुनस्यान्ना, नाई लद्दयितु' क्षमः ॥२ 
उभयस्यापि करत॑भ्य, मयेति वचनं परिल । शवं म॑चिन्त्य परिहितं, मयेदं कर्मं दारणम्‌ ॥२१६॥ 
किंच ततम १-- 

या काशिद्धारविधवा, रण्डः प्रोपितम्द काः । तरनिन्योऽन्याशथ मूल्येन, चिनेव वशगाः स्तियः ।।२१७॥ 
तसु सागरभीतोऽदं, मैुनान्नाविपारकः । कार्यारार्यमनालोच्य, प्रवृत्तो मृटयेननः ॥२१८॥ 
ततोऽ त्यक्तमर्यादो, गाद निरतं गतः । अन्त्यनास्वप्यत्रप्रात्मा, प्रवृत्तो मेयुनेच्छ्या ॥२१६॥ 
ततश--बहुशषस्ताडितो भद्रे ! बद्धो गाद विगोपितः। प्रापिते लाघवं रोके, योपित्सम्बन्धिभिर्रेः ॥२२०॥ 
केवरं दरिदाक्षिण्यातपुण्योदयवत्तेन च॒ । न मारितस्तदा सीणां, स्वजनेनापि दर्डितः ।२२१॥। 
धिकारविदतो रोके, निन्धः सवैविवरकिनाम्‌ । तदा पैशुनदोपेण संजातोऽदं सुलोचने ! ॥२२२॥ 
तथापि मृटचित्तस्य, तदा भद्रे! स॒ मेुनः । सुखसागश्ैते, निर्व्याजं प्रतिभासते ॥२२३॥ 
चिन्तयामि च यस्यायं, शुनो न वयस्यकः । फ तेन जीषितेनेह १ जीबन्तेव मृतो यमौ ॥२२४॥ 
ततोऽह तत्र॒ निभिथ्यस्नेहनिर्ममानसः । तम्य दोपान्न पश्यामि, पश्यामि गुणसंहतिम्‌ ॥२२५।। 
एवं पिपर्यस्तधिय", स मे वन्छमतां गतः । ततोऽपि वल्लमतरः, सागसो मे विशेषतः ।२२६॥ 
चिन्तितं च तदा मया- 

प्रभावः सागरस्यायं, यदेते देवदुर्लमाः । अगिनेन संप्राप्ता, मया माणिक्यराक्नयः ॥२०७ 
तदेवं मित्रमुग्मेन, तेन दुःखैः प्रपीडितः । तथापि सुस्थितंमन्यो, मोहादसिमि स्थिनोऽनवे }! ॥२६८॥ 

[ हटिष्कम्परे राजणिङेष | 

अथ तं नीरकण्ठस्य, राज्यमन्तःपुरं परम्‌ । अयुरक्तं हरो सवै, स्नेहनिरभैरमानसम्‌ ॥२२९॥ 
ततः कोशेन दण्डेन; दरि द्धिषुपागतः । जनालरागप्रभवाः, सुप्रसिद्धा हि सम्पदः ॥२२०॥ 
अथासो राजलोफेन, वेष्टितो बरछुजरम्‌ । आरूढो मितरहन्देन, दतो लोकविलोकितः ॥२२१॥ 
उद्ण्डपुण्डरीकेण) भ्रियमाणेन शक्रवत्‌ । पयुरमञ्जरीयुक्तो, विचचार पुरेऽपित्ते ॥२३२॥ युग्मम्‌ । 
ततश्च--जनाजुरागमतुरं, हरौ वीक्ष्य दुराशया । संजाते नीलकण्ठस्य, चित्तं कालुप्यदूषितम्‌ ॥२३३॥ 


भरस्ताव-६ ] [ ६६ 


[ ठदटिष्मारच्ातेच्चछ ] 

चिन्तितं च ततस्तेन; बद्धोऽहं पुत्रवजितः । अनुरक्त हरो सर्व, मम तन्वं सबान्धवम्‌ ।२३४॥ 
एषं च व्यवस्थिते--वरादुत्तोल्य मामेष, वधेमानो महावरः । हरिषरिप्यते सबं, मम राज्यं न संक्षयः ॥२३५॥ 
तस्मान्नोपेक्षणीयोऽयं, गीतं नीतिविश्षारदेः । अधेराज्यदरं भृत्यं, यो न इन्यात्‌ स द-यते ॥२३६॥ 
अतः सुवुदधिना माध, पर्याज्लोच्य सुमन्विभा । दरिं निपातयामीति, चित्ते तेनाषधारितम्‌ ॥२३७॥ 
अथाहूय रस्ये तं, सुबुद्धिः चरमन्विणम्‌ । स नोलकण्ठशजेन्द्रः, स्वाभिप्रायं स्यवेदयत्‌ ॥२३२८॥ 
स च तादृशवाक्येनः यजाहत इवान्तरा । तथापि नीलकण्ठम्य, कृतवाननुवतेनम्‌ ॥२३६॥ 
उक्तं च तेन सुवुद्रिमन्त्रिणा, यद्त-- 

एवं विधीयत्ता देव ! यत्ते मनमि रोचते । अयुक्ते न प्रवत्तन्ते, बुडयो हि महात्मनाम्‌ ॥२४०॥ 
ततश्च--स पुदुद्धिनरेन्द्रथ, कतव्य हरिमारणम्‌ । एवं संस्थाप्य मिद्धान्तं, स्वे स्वं गेदेयुपागतो ॥२४१॥ 

[ छबुण्डिना हिदस्विन्लनम. ] 
अथाव्रदातसदूवुषरेः, सुषदटेमनसीदश्षाः । तदा विकल्पाः सजातास्तनछ त्या गाजजल्पितम्‌ ।२४२॥। 
धिग्‌ धिग्‌ भोगसुखामन्ञ , धिगज्ञानविजुम्भितम्‌ । धिगहो राज्यलाम्पटय', कुचिक्रल्पक्षतारयम्‌ ॥२४ 
यदेष पूय देवस्यः, जीवितादपि वल्लमः । जामाता भागिनेयथ) हरिः सवेगुणाकरः ॥२४४॥ 
अधुना वतते द्वेष्यो, वध्यः शत्रोः समर्गलः । तदत्र मोगतष्णान्ध्यं, विषुच्यान्यन्न कारणम्‌ ॥२४१॥ तथाहि- 
कथं विनीत्तः शुद्धात्मा, नि्खभिः पापभीस्कः । स हरिः स्वप्नकालेऽपि, हरेदेवस्य शासनम्‌ १ ।२४६॥ 
तदयं राज्यमोहेनः मृटो राजा न संक्षयः । तथापि रक्षणीयोऽसो, रतनभूतो मया हरिः ॥२४७॥ 
ततो दमनको नाम, स्चेटम्तेन मन्त्रिणा । प्रच्छन्नं प्रदितस्तूरणै, हरेषरततान्तश्चचकः ॥२४८॥ 
संदष्ट च यथा शीघः, कुमार [ इरभूपण । तया ममानुगोधेनः देश्ञः संत्यञ्यतामयम्‌ ॥२२४६॥ 
ततो दमनकाच्छ त्या, सुबुद्रयभ्य्थनां हरिः । सथद्रलद्वने चित्तमभीतोऽपि चकार सः ॥२५०॥ 
अथेकरान्ते ममानेन, वरत्तान्तो निपिल्षप्नदा । कथितो हरिणा भद्र | गां विश्रन्धचेतसा ॥२५१॥ 
उक्तं च हरिणा-अक्रायंङुपितो राजा, समादिष्टं च मन्त्रिणा । अतः सथुद्रयुल्टभ्य, गन्तव्यं भारते मया ॥२५२॥ 
न चाहं क्षणमप्येक, क्षकनोसि रदहिनस्तयया । स्थातु" ततः प्रतिस, गच्छामो धनशेखर ! ॥२५३॥ 
[ हटिकुमारेय अस्थान ] 
मथा चिन्तितं-- 
रर्नोपा्नविष्नो हि, मर्वथाऽय हरस्मिम । तथापि का गतिन्‌नं, गन्तव्यमघुना सह ॥२५४॥ 
ततो मयोक्तं-कृमार ! यत्ते रोचते फिमत्र बयं ब्रमः? हरिराह-ययेवं तततो वयस्य निरूपय 

क्िचिन्निष्टुरं यानपात्रं, यतोऽस्ति मे भाण्डागारे महत्तमो रत्नराशिस्तं गहीत्वा गच्छाम इति । मयोक्तं 
यदादिङ्चति मारः, ततो निरूपिते दे यानपात्रे, मृतमेकं हरिरत्नानामपरमात्मरस्नानामिति । तततः संजातः 
प्रदोपस्मयः, गतो वश्चयिता निःशेपं परिजन यसुमतीमयुरमञ्जरीमदितो जरुधितीरं दरिडमारोऽहं च । 
निरूपिताः सायातरिकपुरुपाः अतिरद्धिता स्तोकवेला, सयुदधतः कामिनी गण्डपाण्डुरः शशधरः, समागता 
संक्षोभितजलचरनिनादगर्मा सथ्ुद्रवेला समारूढो यानपाव्रमात्मीयं सपत्नीको हरिङमारः 1 अहं तु स्वकीयं 


७० ] [ उपमितौ 


यानपात्रमारुरक्षरुकतो दरिणा--यथा धनशेखर ! समप्यव्रेव मदीयपोते समारुह, न शक्नोम्यहं भवन्तं 
हाय निमेपमप्यामित्‌", ततः समारूटोऽहमपि तत्समीपे, कृतानि मद्धलानि उपयुक्तः कणधारः आपूरिते 
यानपात्रे प्रघत्ते परनवेगेन । तथा वहतां च गतानि कतिचिदहिनानि रद्धितो वंहीयान्‌ सघद्रः 1 अत्रान्तरे 
ममागृहीतमडकेते } भद्रे पापवयस्यको । सागरो मेधुनथोच्येः, प्रेरको सपरुपरिथतो २५५१ 
ततथ--सागरेण कृता बुद्धिममेपा पापकमणा । यथेदं रत्नमंपूणं, बोहित्थं कस्य ८१ केन) यच्यते १ ।२५६॥ 
1 साग्टम्‌ धुनजनिठः द्रो तवृ ] 
ततो मथा चिन्तितं, अहो मे भाग्यातिक्षयः, तथादि-- 
एवं तावन्मात्मीयं, वोहित्थं रतनपूरितम्‌ । द्वितीयमिदमायातं, संपूर्णां मे मनोरथाः ॥२५५॥ 


विदिता रैधुनेनापि, मम वबुद्धिदुरास्मना । तदेदशी महापापपूरपूरितचेतसः ॥२५२८॥ 
मयूरमञ्जरी यावन्न युक्तेयं वरानना । प्रथुस्तनी विक्ञालाक्षी, क्षाममध्यातिकोमला ॥२५९॥ 
यृहन्नितम्बविम्बेन, मन्दसश्वारमन्थरा । लावण्याम्रतपू्णाङ्गी, सर्वथा युव्रनातिगा ॥२द०॥ 


तावति जीवितेनेह, निष्फलेन प्रयोजनम्‌ १ । अतोऽहं मानयाम्पेन, सर्वथा चास्लोचनाम्‌ ॥२६१॥ 
तदिदं रत्नवोदिस्थमेषा च हरिणेक्षणा । न मे संपद्यते तापद्यावन्नो घातितो दरिः ॥२६२॥ 
ततः पातकपूणन, मित्रहयवश्ात्तदा । हरिं व्यापादयामीति, मया चित्तेऽवधारितम्‌ ॥२६२॥ 
नालोचित्तं हरेधितं, निर्व्याजस्नेहनिभेरम्‌ । न विज्ञातं महापापं, न दृष्ट कुरुदूपणम्‌ ॥२६४॥ 
लद्धिता च परा मत्री, विस्पृता साधुकारिता । उपचाराः परिष्ठा, नि्न्टं सत्यपौरुपम्‌ ॥२६५॥ 
अथ बोदित्थपयन्ते, रात्राबुतल्थाय संस्थितः। टरिः शरीरचिन्तार्थ, पापेन प्रेरितो मया ॥२११६॥ 
ततो मां बीक्षमाणोऽसो, किमेतदिति चिन्तया । व्यालो विपमस्थत्वाद्‌ द्राटङरत्य पातितो जले ॥२६७॥ 
द्रार्कारादुस्थिता लोकाः, कोलादलपरायणाः । मयुरमञ्जरी त्रस्ता, स्थितोऽहं शूल्यमानसः ॥२६८॥ 
[ देवाद्ग ] 
अथ तत्तादृशं वीक्ष्य, चक्ेसं कमं मामकम्‌ । सषुद्राधिपतिदेषो, गतः कोपं ममोपरि ॥२६६॥ 
तष्टो हरिकिमारस्य, इन्देन्दुविक्षरैगुणैः । म॒ कृतया भीषणं सूपमायातो घोरमानसः ॥२७०॥ 
तेन चासौ क्षणादेव, देवेन विहिताद्रम्‌ । उत्पाट जलपरेनींराद्ोहित्थे स्थापितो दरिः ॥२७१॥ 
इतश्-योऽभूत्पुण्योदयो नाम, वयस्योऽस्यन्तवत्सलः । अत्रान्तरे स नष्टो मे, सुटवदृ्टकमेणा ।। २७२॥ 
अथकार रमदीक्षिविधोतितदिगन्तरः । स देषो भीपणं रूपमास्थाय मम॒ सम्धुपम्‌ ॥२७२॥ 
ततोरे रे महापाप ! दुबुद्रे इखदृषण । निङुञ्ज स्यक्तमर्याद, टीनसत्च नराधम ।२७४॥ 
विधायापीदृक्ं क्म, घोर रौद्रेण चेतसा । तथापि न स्वमदापि, शतशर्करतां गतः ॥२७५॥ 
एवं त्राणो दष्टो, भीम्‌ कुटिदारणः । स देषः कम्पमानं मां, गृदीत्वा गगने स्थितः ॥२७६॥ 
[ घनशेटररक्ष7 ] 
ततो हरिडमारस्तं, देवं प्रणतमस्तकः । इत्थं चिज्ञापयल्युच्वै्मयि स्ेहपरायणः ॥२७७] 
यथा-ममोपरि दया देव { यद्यस्ति तव मानसे । ततः पादनतस्याय, वयस्यो सच्यता मम ॥२७२॥ 
आष्ृष्टोऽह खया देव ! कृतान्तवदनादिव । अतः भ्रियवयस्यं मे, न देवो हन्तुमर्ति ॥२७६॥ 


परस्ताव-६ ]} [ ५७१ 


रहितस्य ममानेन, निष्फरं वत्त जीवितम्‌ 1 धनं सुखं शरीरं च, देव ! तन्छुच्यतामयम्‌ ॥२८०॥ 
विज्ञातेऽपि महाभागो, मदीये खलवेष्टिने । तथापीरक्षचित्तोऽसो, निर्विकारा टि साधवः ।२८१॥ 
सतु देवो महाकोपादाक्ण्यं हरियाचनाम्‌ । मयि गाटतर र्षस्तं प्रतीदमभापत ॥२८२॥ 
युग्धोऽसि त्वं महासाग ! गच्छाभिमतपत्तनम्‌ । अहमस्यानुरूपं तु, करोम्येष दुरारमनः ॥२८३॥ 
ततशोल्नज्मानेन, तत्रागाधे महोदधौ । आस्फोरितस्तथा भद्रे ! यथाऽवनितठं गतः । २८४॥ 
ततस्तमोऽन्धपातासे, नरकेष्विव नारकः 1 म्थिलाऽहं पुनरुद्धतोः भद्रे ! पापेन कर्मणा ॥२८५॥ 
सते देयो मृतं मत्वा, मां स्वस्थानथरुपागतः। वेरादरले च संप्राप्तं, हरेः पोतद्रयं क्रमात्‌ ॥२८६॥ 
इत्यानन्द्नगरे, स केमरिनराधिपः । प्रती ररिषकमारेण, विक्ञातो जनवातैया ॥२८७] 
ततो हरिकुमारेण, शीघ्र गत्वा सान्धवम्‌ । भद्र } तत्यैतकं राज्यं, क्लेशषदीनमधिष्टितम्‌ ॥२८२८॥ 
यतो निवेदितो वसुमत्या समस्तोऽपि बान्धवानां कमटसुन्दरीयृत्तान्तः स्थापितः वेश्षरिराज- 
पुत्रतया हरिङमारः, ततोऽनुरक्ताः सर्वेऽपि दरिङमारे खोकाः परिणतं राज्य संजातो भूरिमण्डलाधिपतिनिज- 
पण्यप्रारमारेण समर्पितं च मदीयपितुररिरोखरस्य तन्मामक रनवोदित्थं हरिमारेणेति । अतथाहं तथा 
पातालतलादुन्मग्नस्ततः परेय॑माणः शैरक्कटविकरैः क्षारजलल्लोरैरास्फोटवमानो गुरुमस्स्युच्छच्छटायातव- 
ध्यमानस्तुकतन्तुजन्तुपन्तानेंविं्लोलम।नो धवरक्षहकुलावलीमण्डले विघुद्यमानो घनविद्रुमवनगहनेपु 
जनितमेयो विविधमकरजलमायुपविपधरनक्रचक्ररुल्लिख्यमानः कटिनकमरगपृष्ठकण्टकैः कथचित्वण्ठगत- 
प्राणः सुप्तरात्रेण म॑प्राप्नो जरधितीर, आश्वा्ितः पवनेन रुभ्था चेतना ततो बाधते मां बुथक्षा अभिभवति 
पिपामा ततोऽ फरनला्थी पयित" प्रधृत्तो याघत्‌- 
पण्योदयस्य न्टत्वाद्‌ भ्रमताऽच्र मया वनम्‌ । प्राप्तं पृप्पफले; शूल्यं, मरुभूमेः समप्रभम्‌ ॥२८६॥ 
तथापि तत्र वने - 
अद्यापि करणीयं मे, यतोऽस्ति चटूपातकम्‌ । ततः कृन्‌ ण संपन्ना, प्राणघ्रत्तिः कथचन ।२६०॥ 
[ चनशेवटागदशण ] 
अथ ग्रापरपुराकीणं, वसन्तं देशुमागतः । न च शूल्याभिमानेन, पितुः पाश्व॑महं गतः ॥२९१॥ 
कि तु--नष्पृण्योदयस्ताभ्यां, मित्रर्म्यां परििार्तिः। खरान्तो विविधदे शेषु, भूयो भूयो धनेच्छया ।२६२॥ 
तत्र च~ यद्याचरामि बाणिञ्य, रूपेणा प्रजायते । करोमि कर्षणं तत्र, बटे शेऽपि नश्यति ॥२६३॥ 
ततः रेषां करोम्धु््येविनयोदयतमानसः । यावन्मम धिनाका्यं, स राजा रोपमागतः ।२६४॥ 
तोपाथै स्वामिनो भीमे, रणे योद्धमुपागतः । तत्रापि तीक्ष्णशस्त्ौधप्रहारैः पीडितः परम्‌ ॥२९९॥ 
अधान्यदा बरीवदेवाहेनं विदितं मया । यावत्तिलकरोगेण, गताः सर्वेऽपि ते वरणः ॥२६६॥ 
अथ रामभमार्थेन, वाणिज्यं कतु्ुद्तः । यावच्चेरिः पतित्वाऽसौ, सर्वः सार्थो चिकोडितः ॥२९७॥ 
ततः ऊृटुम्बिनो मेरे, जातोऽदं कर्कारफः । स चोक्तामपि मे वृत्ति, न ददाति प्रकुप्यति ॥२९८॥ 
तत भूयः मष्ठरेऽट, वणिजोऽन्यस्य सेवकः । भूता प्रविष्टौ बोहित्थं, समारुह्य वरानने { ।२९९॥ 
याचन्ममालुभावरेन, तदपि प्रलयं गतम्‌ । यानपात्रं सश्ुत्तीणः, फल्केन कथंचन ॥२३००॥ 
अथ रोधनमसाय, द्वीपं संतुष्टमानसः 1 ततः सनितुमारन्यो, यावदुधृललिः परं करे ॥३२०१॥ 
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यथान्यत्र पुनगंला, नरेन्द्रं प्राप्य केचन । धातुवादः समारम्धो, विधातु" धनकाम्यया ॥३०२॥ 
पापनैमूलजलेथ, शद्धः पारदमदेनैः । क्षपितोऽहं तदा मद्रे) जातः क्षारः प्रं करे ॥३०३॥ 
ततो यतं मया चित्रं, शिक्षितं धनङाम्यया । यावत्तत्रापि जित्वाऽहं, वद्धो चुतफरेनरंः ॥३२३०२॥ 
अष्टः कथ॑चिततेभ्योऽपि, समासाय परं नरम्‌ । गुहीतपुस्तरो रात्रौ, प्रविष्टो रसतरूपिकाम्‌ ॥२०५॥ 
यावद्धीपणनादेन, ल्लाङ्गलोल्लासकारिणा । घ्रासितो सृगनायेन, कथंचिन्न मृतस्तदा ॥३०६॥ 
किं बहुना १ यचत्छृतं मया कम, तदानी धनकाम्यया । तत्ततपुण्योदयामावाद्िपरीतयपस्थितम्‌ ॥२०९॥ 
फं वाऽपरं निगचेत, वुथक्षाक्षामकुक्षिणा 1 भिक्षापि च न र्च्धाऽहो, मया पण्योदयं त्रिना ॥३०८॥ 
ततो िपादमापननः, सर्वकमपरटघ्रसः । स्थितोण्टं मोनमालम्ब्य, कृत्वा पादुपरमारिकाम्‌ ॥३०६॥ 
[ स्ाग्रकृतग्रुत्याह गदाम । 
ततःस सागरो भद्रे समोत्माहविधित्छया । पते'पदेश्लदायीति, तवाहमिति जल्पित ।।२३१०॥ 
ठक्तं च तेन सागरेण, यथा- 
न॒ विषादपरैर्थः, प्राप्यते धनशखर ! । निषादः श्रियो मं यतो धीराः प्रचक्षते ।।६११॥ 
ततः सर्वथा विषादं विरहय्य प्रतिक्कनेऽपि विधौ पुरपः पुरपक्रारेण धनथुपा्जयन्नेव पौरुपं लमते 
नान्यथा, पनि बहुना {-अडोफमपि गहिला परमपि पिदा मित्रद्रोहमपिं त्वा मातरमपि हत्वा पितरमपि 
व्यापाद सहोदरमपि निपात्य भगिनीमपि प्रिनाश्य बन्धुव्भमपि सारयिखा समस्तपातकान्यपि विधाय 
पुरुपेण सर्वथा धनं स्वीफतंव्यं, यतः कृतपातकोऽपि पूरुषो धनी धनमाहात्म्यादेव पूज्यते रोकेन परि- 
यंते बन्धुवर्गेण श्लाध्यते बन्दिव्देन बहुमन्यते विद्धञ्जनेन गण्यते विशुद्धधामिंकजनादपि समरुतो 
धामिक इति । ततो भो भो धनशेखर ! विषश्च विपादं अवलम्बस्व येय रु पुन्धनाजंनोत्सादं पर्य मदी- 
यवीयं विहि मामकमेनणुपदेशमिति - 
ततोऽहं तेन चावद्गि ! सागरेण दुरात्मना । एवं विधाय दुवुद्धि पातेषु प्रवर्तितः ॥३१२॥ 
कृतानि च मया तानि, नानादेशविचारिणा । यानि यान्युपदिश्टानि, तेन पापानि बन्धुना ॥३१३॥ 
केवरं पापकर्माणि, कुवैतोऽप्यनिक्षं मम॒ । न जातो धनगन्धोऽपि, भद्रे ! पुण्योदयं विना ॥३१४॥ 
अन्यच्च-पुण्योदयविनिञ क्तो, भिभ्यामानेन सुन्दरि ! । न गतः शवश्युरस्यापि, बङ्कुरस्य गृहे तदा ॥३१५॥ 
किं च-स योवनवयस्येन, युक्तो मेधुननामकः } मां तस्यामप्यवस्थायां, प्रेरयन्नेव तिष्टति ॥३१६॥ 
केवरं तद्वरथं मा, पुण्योदयविवर्जितम्‌ । नारी निधेनमेकापि, काणाक्ष्णापि न वीक्षते ॥२१७॥ 
ततो दन्द्यते चेतो, गादं मे तेधुनेच्छया । न च संपव्यत्तऽमीष्ट, क्रिचित्पुण्योदयं विना ॥३१८॥ 
एवे विषिधदेशेपु, इःखसद्वातपीडितः । ैधुनेच्छापरीतोऽहं, बम्भ्रमीमि धनाश्चया ॥३१६॥ 
[ हटि राजस्य उततमदसूरिसम्पगम | 
हृतशानन्दनगरे, तेन भूरिगुणाकरः । च्छो हरिनरेनद्रणः धररिरु्तमनासकः ॥३२०॥ 
सत्सायुसद्व मध्यस्थमथोदयाने मनोरमे । द्रा तेष्त्तमाचार्य, हरिस्तोपृुपागतः ॥३२१॥ 
ततथ-सदहितो राजद्न्देन, तं खनिं स॒ नरेश्वरः । बन्दित्वा सपरिवारं, निषण्णः शद्धभूतते ॥२३२२॥ 
ततो भगवता तेपामम्रतास्यादनोपमा । सर्वेषामेव जन्तूनां, विहिता धर्मदेशना ॥६२३॥ 
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ततो भगवतो वाङ्यमाकण्यं स॒ महीपनिः ! अत्यन्तं रदितथित्े, ततश्चेदमचिन्तयत्‌ ॥३२४॥ 
घरूपव्यवहितातीतमभाविभावेषु भूरिषु । नूं भगवतो ज्ञानमस्य सेषु विदयते ॥३२५]॥ 
तदेनं प्रशनयाम्यद्य, प्ररि किंतत्र कारणम्‌ ? । येनादं ग्रेरितस्तेन. घयस्येन अले तदा ॥३२६ 
वत्नमोऽदं पुरा तस्य, स च मे धनगेषठरः ! किं पुनः क्षणमात्रेतः तेन तादृग्‌ विचेितम्‌ १ ॥३२७॥ 
क्रिवा रुः स देषोऽस्य, करमादास्फोटितम्तथा । किं जीवति मृतो वा मे, वयस्यो धनशेखरः १ ॥३२२८॥ 
यावत्प चिन्तयत्येव, चेनमा हरिपाथिवः । तावद्धिज्ञाय तत्मवं, प्ररिरित्थमवोचत ॥३२९॥ 
यच्चिन्तितं स्या भूप! रिं पुनस्तत्र कारणम्‌ । चरमन्ञेनापि मित्रेण, यदहं प्रभ्ति जले ॥३२०॥ 
तत्रा कर्णय-अन्तरद्ौ हि विते, तस्य सागर्मेधुनौ 1 वयम्यौ स तयोरपि, नैव तस्य तपस्विनः ॥२२१॥ 
सहि चारः स्वरूपेण, मद्रको धनशेखरः । ताम्यां पापवयस्याभ्या, केवरं क्रियतेऽन्यथा ॥३२२॥ 
तथाहि- तस्य वरारम्य धननेपरस्य - 

मयूरमज्जरीं युञ्जे, मैथुनेन कृता मरतिः । हरामि रत्न्रोहित्थं, सागरेण कृतं मनः ॥३२३॥ 
ततश्च तद्ात्तेन, प्रेरितस्त्यं तथा जले! अतत एव गतः कोपं, सथुद्राधिपतिस्तदा ॥३३४॥ 
तेन सं रक्षितो नीतः, सपातालतलं तथा! तथापिन सृतस्तीणः, सथर धनरेखरः ॥३२५॥ 
अघुनाऽनेकदेदोपु, नानारूपा विडम्बनाः 1 ताभ्यां पापववस्यार्भ्या, स॒ वराको विधाप्यते ॥३६६॥ 
एवं तेन चतुर्जानयुक्तेन वचरघ्रूरिणा । निवेद्रिते तथा भद्रे ! मदीये दुष्टवेषटिते ।३३७॥ 
स हर्थिन्तयत्येवमहयो जान महथ्रनेः । अहो निपतितः बलेणो, वराको धनरेखरः ॥३३८॥ 
ततो हरिनरेन्रेण, करुणागतचेतसा । पृष्टः स उत्तमाचार्यः, प्रणम्येद सुमेधमा ॥३३६॥ 

[ कुमिन्नयुगेन धनशेखटभा्विणियोगमरश्च ] 

यथा-स ताभ्यां पापमित्राम्यां, मदन्त | धनभेखरः 1 कदा पनर्धिगुल्येत, येन स्यास्पुखभाजनम्‌ १ ॥३४०॥ 
हरिरुवाच -अभ्ति भो स्तत नन्द दाभ्रचित्तं महापृरम्‌ । व्रियते थुवनानन्दस्तत्र राजा सदाकायः ॥३४१॥ 
तस्य चस्ति महदेधी, ठफरे ख्याता वरेण्यता । तस्या द्वे ऊन्यकै धन्ये, विद्यते चारुलोचने ॥२४२॥ 
एका चदह्मरतिर्नाम, हितीया सुन््नतोच्यते । तयोथ गुणविस्तारं, कोऽत्र व्णैयितु क्षमः १ ॥२४३॥ 
तथहि--यं नर चारुम्बद्धी, पिलोकयति लीलया 1 लोफे व्रह्मरतिः साप्य स पयितो निगद्यते ॥२४४॥ 
सा हि सरयुणाधाग, मा वन्या योभिनामपि | साऽनन्तर्बायैमन्डोहदायिनीति निगद्यते ॥३४५॥ 
सा भैधुनाभिधानस्य, धनभेपसैरिणः । त्ष्ितो मित्ररूपेण, केवल नाक्षकाग्णि । ३४६॥ 
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युक्तता हि महाराज! निःजेपयुणमन्दिरम्‌ । अशेपदोपयश्ञोपक्रारिणी च न संशयः ॥३४७॥ 
विराधोऽभम्नि तया सार्घं, स्वभाव्रेनैव स्दा। धनगेखरमित्रस्य, सागरस्यास्य पापिनः ॥३४८॥ 
तां श॒द्रधभपूर्णाद्धीमेष सागरनामकः | पापात्मा कन्यका दष्ट्वा, दरतः प्रपलायते ॥३४६॥ एवं च 
स्थिते-यदा ते कन्यके भार्ये, लप्स्यते धनजेखरः ! तदाऽऽभ्यां, पापमित्रा्भ्यां निःसन्देह वियोक्ष्यते ॥३५०॥ 
ललमानम्ततस्तास्या, चा्धमेप स्वलीलया । अनन्तानन्दमन्ोदमाजनं च भविष्यति ॥३५१॥ 
ततो हरिनरेन्द्रेण, भूयोऽपि म मुनिस्तदा } पृष्टो रलाटरविन्यस्तकरङुडमलशालिना ॥२५२॥ 
यथा-गुणसन्दोहसेंपू्णे, पःपमित्रपरियोजिके । कथ ते क्स्यते कन्ये, भदन्त 1 धनर्सर' ? ॥३५३॥ 


७४ ] [ उपथिनी 


घररिणोकतं-अन्तरङ्नो महाराजः, प्रतापाक्रान्तमण्डलः | म कर्मपरिणामास्यः, प्रतीतो हि वाटरम्‌ ३५४ 
स तोपितो महादेव्या, फाले भाषिनि जातुचित्‌ । तत्पित्रा तव मित्राय, तै पन्ये दाप्यिष्यते ॥३५५॥ 
ततो बयस्यस्ते भूयः, प्राप्स्यते परमं सुगम्‌ । नान्यः कथिदपाय्रोऽस्नि, व्िगृश्नादृलचिन्तनाम्‌ ॥३५६॥ 
तदाकण्यं॑युनेरवाकयं, मां प्रस्येप निगदः । म॑जानो हरिरजन्द्रः; पुनरिन्थममापत ॥२५० 


भदन्त [ यदुक्तं भगवता यथा तेन धनरेपरेण पाप्रधृनमागण्दोपाचादसं फ्माचन्तिं स्वदसयेण 
एनर्द्ररोऽसो घनशेखर उति, तत्र ममायमधुना मरि, यथा कि गयस्पेण निर्मलः परोमेणापि टः 
परुषो भवति ? प्रग्णिो्तं-महागल | भपत्यय, तथाहि-द्विविघाऽ सोको-वदिरोऽन्तग्द्रध) तेव 
पदिरन्ञलोफटोपाः पुरुषस्य लगन्ति वा न वा, अन्तरद्लोकदोषाः पृनर्कगन्तेव- 
[ म्रन्तरड गलो कदो षकटित्दे कवान क्म ] 
तत्रान्तरदलोकाना, दोपकारिलचङ्म्‌ । आदर्णय महाराज ] दथमिष्य फथानकम्‌ ॥३५८॥ 


टृपतिराह-निवेवयतु भगगराच , प्ररिणोकत-प्रतीतमेव तायदिद भवार यथा वृ्परिणाममहा- 
राजस्य कालपरिणतेध महादेव्याः सम्बन्धीन्यपत्यानि दुजेनचक्षटोपमेयादगविकादिभिर्मन्तरिमिनुष्वने मोपि- 
तानीति | शतववास्ति शु्रसत्यवादी समस्तमचमद्वातदितकारी सवभावस्भावयेदी तयोः कारप रिणितिकर्मपरि 
णामयोदंवीनृपयोः समस्तरहस्यस्थानेप्वत्यन्तमेदन्नः सिद्धान्तो नाम परमपुरुषः । तम्य चाप्रवुद्धो नाम 
सपो विनेयः, स च ते पप्रचछ-मगवनिह पुपस्य मिष्टं पि वाऽनिषटमिति १ मिदधानतः प्राह-भद्र! 
खं पुरुपसये् दःखं पुनरनिष्टमिति, ससा दि सर्वे पुपाःप्रयन्ते दुःपातु स्र निवर्वन्त इति । अप्र 
उद्ध- श्राह मदन्त ] किं पुनस्तस्य सुखम्य कारणं करि वा दुःखम्य १ सिद्धान्तेनोपतं राज्य सुसम्य 
५ तदेव च दुःसस्य । अप्बुद्रः प्राह-भदन्त } एकमेव हयस्यापि कारणं ननु विरुदमिद, नि द्रान्तेनो- 
क्त. नास्त्यत्र विरोधः, यतः सुपालितं तत्सुखस्य कारणं दु्पालितं तर्देव दुःखस्यति । अग्रवृद्रः प्राह--फि 
राज्यमेव सुखदुःखयोः कारणं नापरं किचिदपि ? सिद्धान्तः प्राह--वादै राज्यमेव सुखदुःपयोः कारणं 
नापर किंचिदपि । अग्रबुदधेनोक्तं नयु प्रत्यक्षविरुद्रमिद, यतः स्वन्पतराणामिह्‌ जीवानां राज्यमुपलम्यते 
पावता सर्वेऽपि जीवाः सुसं दसं चालुभवन्तो श्यन्ते, सिद्धान्तनोक्तं-भद्र } न बदिग्रमिदं गज्यं यत्पुस- 
दुःखयोः कारण, किं तहि ! अन्तरट, तच्च सर्वेषां म॑सारोदरविवरर्तिनां जीवानामस्त्येव, ततो ये जीषा- 
स्तत्सम्यच्‌ पारयन्ति तेपां सुसं संपादयति, ये त॒ दुष्पालितं तद्रास्यं॑ङ्न्ति तेथां दुःखं जनयति, ततो 
नात्ति प््क्षगिरोधः । अग्रबुद्रः प्राह-भद्न्त ! ततु परिमेकसूपं राज्यं किं वाऽनेकस्पं १ मिद्धान्तेनोक्तं - 
सामान्यनकरूपं विशोपेण पुनरनेकरूण, अप्रुद्रः प्राह~यद वं ततस्तत्र मामान्यराञ्ये तावत्यो राजा कः 
पोशः कि वलं काऽ भूमिः केदेशाः कावा सामग्रीति श्रोहमिच्छामि | सिद्धान्तेनोक्त--मद्राकणय-- 
सवस्याधारभूतोऽस्य, राज्यभारस्य सुन्दर ! । एकः संमार्जीवोऽत्र, महाराजो निगद्यते ॥३५९॥ 

[ टाज्यस्य स्रुठदु व्वकितुता ] 

कोशस्त्र महाराज्ये, भाविके रतनराक्षिभिः । परिपूणैः शमध्यानज्ञानवीर्ादिभिः परैः ॥३६०॥ 
शनानन्दरन्दोहदायक्ं चात्र सुन्दरम्‌ । क्षीरनीरधिसङ्कारं, चतुर्ग मदाचलम्‌ ॥२३६१॥ 


प्रस्ताव-६ ] [ ७५ 


तत्र च महासैन्ये गाम्भीयौदार्यकलौर्यादयः स्यन्दनाः यश्षःसौष्टवसौजन्यप्रश्रयादयः कखिराः 
बुद्धिपारववाग्मिखनेपुण्यादयरतरन्नमाः अचापलसौमनस्यमनसितदाक्षिण्यादयः पदातिवर्गाः संसारि- 
जीवमदहाराजदहितकारी चत्र सश्वासिधरमनामा प्रतिनायकः, तस्य च सम्यण्दर्च॑नो नाम महत्तमः गद्धोधो 
मन्त्री यतिधर्षगृहिधरम सुतौ सन्तोपस्तन्त्रपाङः शमाक्षयादयो महाभटाः, अपि च~ 
संसारिजीवराजेन, सौराज्ये प्रकरीडृतम्‌ । चतरज्न' महासैन्यं, कम्तद्र्णयितु' क्षमः १ ॥३६२॥ 


अनन्तमुणसम्भागगोरवं तस्य॒ सुन्दरम्‌ । स एव व्रिमक्तीभूतः, केवरं यदि बुध्यते ॥३६३॥ 
भूमिस्तत्र महाराज्ये, चित्तवृतिर्महाथ्यी । सर्वाधारतया (ख्याता गुणैराल्या च) वर्तने ॥३६४॥ 


तस्यां निविष्टानि माच्िकचित्तजेनपुरविमरमानयशुश्रचित्तादीनि नानारूपाणि नगगणि, 
तदुकारिणो ग्रामाकरादयः तदुपलक्षिता विषिधरूपा देशाः तस्यां च राज्यश्ुकतिभूमो विद्यन्ते घाति- 
कम॑संज्ञा भूयासश्वरटाः, सन्तीन्द्रियनामानम्तस्कराः परिभ्रमन्ति कपायरपा लूषकाः विचरन्ति नोकरषायाख्या 
लण्टाकाः उपष्टयन्ते परीपदाहाश्चारमटाः संसवन्त्युपसर्गामिधाना दृ्टजज्ञाः विकसन्ति प्रमादनामक्राः 
पिद्वाः तेपां च सर्येपां दो भरातरौ सरवप्रथानौ--कषैपरिणामो महामोदथ,- 
[ कर्मपरा म-महामोह यो" स्वच्छन्दणिल्यस 1 
एतौ चात्यन्तदरपिंषठौ, समद्र रणश्नालिनो । चतुरज्ञवरोपेतौ, भटफोटिभिराघरतौ ॥३६५॥ ततश्चेमौ मन्येते 
यदुत कोऽयं संसारिजीवोऽत्र, को वा चाखिध्मैकः । आवयोश्च कितिभूरेपा, चित्तवृत्तिरमहाटवी ॥३६६६॥ 
अस्मदीयमिदं राज्यं, नास्त्यन्यः परिपन्थकः । स कर्मपरिणामास्यस्ततो राजा व्यवस्थितः ॥३६७॥ 
निवेकषितामि राजमचित्ततामसचिनत्तरोद्रचित्तपुरादीनि भिल्लपन्लिप्रायाणि नानाविधनगराणि | प्रम्था- 
पितस्तेषु मह्यममोहनरेन्द्रः समर्पितं तस्य चनुरडगं बलं व्यवस्थापिता समस्ता राज्यनीतिः न्यस्तः ममस्तोऽपि 
महामोहे राज्यभारः, स्वयं पुनरमौ कम॑परिणामः सह महादेव्या काक्लपरिणव्या मलुजगतौ संमाराभिधानं 
नाटकं पश्यन्नास्ते, केयलं म कर्मपरिणामो जाननिव संस्ारिजीयमहाराजव्रीयंमाकलयन्धिव चाछिधरपप्रतिना- 
यकसामथ्य लक्षयस्व सद्धोधपन्तरिमन्त्रशक्रितं परिच्छिन्दन्निय सम्यग्दश्॑नमहत्तमवलं निधिन्वननिव 
सन्तोपतन्त्रपारन्यवस्ायं पश्यन्निव शुभाशयाद्यनेकभट फोटियुक्तचतुरद्वरोस्छाहं नात्यन्तनिरपेक्तः संमारि- 
जीवराञ्येऽपेक्षते चायति कुरते चारित्रधर्मादीनामनुपरतनं दर्शयत्यात्ममावें वर्धयति प्रीति संपादयति कानिचि 
रसुन्दरभयोजनानि । ततसतैरपि चारित्रधमादिभिरमभ्यस्थोऽयमितिङ्कता गृहीतोऽमौ करम॑परिणामः स्वामिवुद्रचा, 
जातः ससारिजीवमहाराजस्यापि प्रष्टन्यस्थाने। मह।मोह पुननिजशुजवलाव्तपेन संमाग्जिीवं चाग्तिधर्मादिकं 
ताबद्भलं न चृणतुल्य मन्यते, ततो यावन्न जानीते संसारिजीवस्तदात्मीयं महाराज्यं न लक्षयति तच्चतुर्' 
महापटं न वेदयते तां महाममृद्ध नो कलयत्यान्मनः परमेश्वरतां तावदमौ महामोरो ठन्धावश्षरथरटडन्द- 
परिकरितः भमाक्रामति समस्तां तां राजयु्ित स्वीकरोति निःगेपनगरग्रामाकगदीन विलमति यथेच्छया 
करोव्यरिचिप्करं संमारिजीवं निर्णाशयति तद्वल मवति स्वयमेव तत्र संसारिजीवमहाराच्ये प्रञ्ुरिति । 
[ ससा्टिज्पेवमपेन्र्य छुट इदे] 
यदा तु कथंवित्म॑सारिजीवस्तदारमीयं राज्यं षटं मम॒द्धि स्वरूप च लक्षयेत्‌ तदा विगृह्णाति तेन मह 
मोहेन साधुत्कद्यपि निजवं वर्धयति ससमृद्धि विग्रहासूटशथ बहुश्षो महामोहं विजयतेऽनेकश्ो महामोदे- 


७६ ] { उव भिती 


नाप्यसौ विजीयते, यावन्मात्रं यदा विजयते तावन्मात्रं तदा सुखमाप्नोति, यावन्मात्रं यदा परिजयते ताच- 
स्मात्र तदा दुःसमास्वन्दति,- 
यदा तु वीयंमाप्नोति, रटय्रामाभ्यासयोगतः । भद्र | संमारिनीवोऽमाव्रचिन्त्यमतुटं मिल ॥२६८॥ 
तदा निःपोपुन्मृन्य, महामोद पुरमरम्‌ । शुवे समाप्नोति; राज्यं निष्कण्टकं दि मः ॥३३६॥ 
ततो विगतचित्तोऽसी, सततानन्दपूग्तिः । लटमानः सुखेनास्ते, साग्राज्यं प्राप्य स॒न्दरम्‌ ॥६७०॥ 
तदेवं तस्य तद्राय्यं, कारणं सुखदःखयो । पालनापाटनास्जातमेक्मव न मंश्यः ॥३४१॥ 
सुखदुःखनिमित्तस्य, सामान्यस्य तदीदशषी । तम्यान्तरद्रराज्यस्य, सामग्री भद्र | कीर्तिता ॥३५२॥ 
अप्रुद्रनोक्त--मदन्त ! किमधुना तस्य संसाग्जीवम्य मैौगज्यं कि वा दारस्यमिति १ 
सिद्धान्तः प्राह-मद्रत्र प्रस्तावे तायत्तरय दौराञ्यं वर्तते, न जानीते वराकोऽयापि संमाग्जिीपम्तदान्मीयं 
राज्यं न वरुन समृद्धि नापि स्वरूपमिति, सहि तपम्बी मंमारिजीवो वहिग्टमेषुद्‌ पमागगव्‌- 
गाढो प्रथुनसागराभ्यामधरुना भ्राम्यते, तप्पुनस्तस्य सम्बन्धि चागित्रिधर्मादिकं ममम्तमपि मदाव्रटं महा- 
मोहादिशत्रुभिनिरद्रमास्ते  प्रुद्ेनोक्तं-श्रतं॑तावदिदं मया सामान्येनकस्पं स॒सदुःपक्रारणं तदुन्तर- 
द्वराज्यं, अथ यदुक्तं भगवता यथा तदेव विणेपेणाने फरूपमिति तदवुना शरोतुमिन्छामि ) मिद्रान्तेनोक्तं- 
आकणेय-स करम॑परिणामाख्यो, यो मया वितः पुरा । स प्रमाणं कृतस्तेन, राक्ता रपरेषु कर्मसु ॥३७६॥ 
ततथ-इद्मेव महाराज्यं, परिपूणं पथक्‌ प्रथम्‌ । सर्वेभ्यो निलपूत्रेभ्यः, स ददाति यथेच्छया ॥३७४॥ 
घुनवस्तस्य चानन्तास्तेयस्तदत्तयचकैः । अनेकरूपतां याति, राज्यं पार विोपतः ॥३७५॥ 
ततस्तेषां भद्र ! कमेपरिणाममहाराजपु्राणामनन्तरूपाणां तद्रास्यं केपाचिहःसखकार्णं केपांचि- 
त्पुखकारणमतो विरशेपेणानेकरूयं मवति । अग्रनुद्रेनोकतं-मदन्त ! तेपा कमंपरिणामसुतानां तद्राज्यं कुता 
कस्य किं संपन्नमिति भरोतमिच्छामि १ सिद्रान्तेनोक्तं-निवेदितमेव भद्राय यथाऽनन्ताम्ते कमेप्णिाम- 
पुत्राः ततः कियतां सम्बन्धि स्वरूप भद्राय कथयि्यते 7 तथापि यदि मह्छुतृहरं भद्रस्य ततोऽस्त्यको 
व्यापङ़ः कथनोपायः, तेनैव कथयिष्ये । अप्रवद्रनोक्तं-अनुग्ररो मे । 
{ लिकृष्टादि षट पुरुष्दृत्त ] 
सिद्धान्तेनोक्तं-मद्र ! सन्ति तस्य कमेपरिणामस्य पट्‌ पुत्राः, तद्यथा- निकृ्टोऽधमो चिमण्यमो मध्यम 
उत्तमो वरिटश्चेति--तेभ्योऽदं कथं चिद्धचनविन्यासेन कमेपरिणाममहाराजमम्यग्येकेकं संवन्सरं राञ्यं दाप- 
यिष्यामि, ततो भवता तेषां पण्णामपि रास्यानां निरीक्षण प्रहेतन्योऽन्तरद्धो वितर्का नामायमात्मीयो 
ऽुचरः, ततस्तेषु पट्सु राज्येषु दृष्टेषु भवतः सर्वोऽप्यथैः प्रतीतो भविप्यति ! अप्बरुदरनोक्तं- यदाज्ञापयति 
भगवान्‌ । ततोऽदुष्टितं सिद्रन्तेन स्वं यथोक्तं, प्रहिरोऽप्रयुद्रेन निरीक्षणार्थं वितर्कः समागतो लद्विते 
तन्मनुप्यजन्मामिधाने वध्पट्के द्टोऽप्रुद्रः विहिता प्रतिपत्तिः, अमिदहितमनेन- देव } अस्ति ताव- 
सरवि्ोऽहं तस्यामन्तरद्गराज्यथक्तो, श्रुतो मया नगरग्रामादिपु दीयमानस्तन्मनुप्यमाववेदनामिधानो 
डिण्डिमफः, तत्र चेदयुद्घोपितं, यथा-- 
निषृ्टो चते राजा, प्ाकरू्वाहेण हे जनाः } । समाचरत कृत्यानि, तथा पिवतु सादत ॥३७६॥ 
ततस्तां वोपणां शरुला, सव तद्राजमण्डलम्‌ । कीदक्‌ स्यादेष राजेत्ति, चिन्तया क्षोभमागतम्‌ ॥२७७॥ 


्रस्वाव-६ || [ ७७ 


आलोचयन्ति राजानः, स्वस्थानेषु परस्परम्‌ । मन्त्रयन्ति च विद्रांस, इति भोः किं भविष्यति १ ॥३७८] 

संप्रसारं प्रक््ैन्ति, स्वगेहेषु कुटुम्बिनः । कीटशोऽयं भवेद्राजा, निङरष्ट इति चिन्तया ॥३७६॥ 

ते च स्वँऽपि संभूय, चर्टा निजसंसदि । मदहामोदादयो देव ! पर्यारोचशुपागताः ॥३८०॥ 
ततो विपयाभिलापमन्तरिणा महामोहनरेनदर प्रत्यभिहितं, यथा-- 

किंरेप राजा संजातो, निष्ठो यत्करिप्यत्ति । तन्न जानीम इत्येवं, जाताधिन्तातुरा चयम्‌ ॥३८१॥ 

तदेष देष | संजातः, क्षोभो नो नि्निमित्तकः । वरथाऽलमाङ्कलीभूता, वयमत्र प्रयोजने ॥३८२॥ 


[ निरकृषटटाजवृत्तान्द ]) 


यतः-स कर्मपरिणामेन. निकृष्टः स्वयमेव भोः । जनितस्तारशो यादग्‌ , न चेमोऽस्मत्रषीडने ॥३८३॥ 
वि तर १--वश्षवती सदाऽस्माकमाज्ञानिर्देशकारकः । अस्मत्पदातिवगेऽपि, किरः करमकारकः ॥३८४॥ 
तत्क्मपरिणामेन, चेत्तस्मै बिनियोजितम्‌ । ददं राज्यं ततो देव [ वयमेवात्र नायकाः ॥३८५॥ 
ठन्ये निष्कण्टक राज्ये, तदेवं देव ! भावतः । हर्स्थाने कफिमस्माभिरातुरेर्वत भूयते १ ॥२८द॥ 
अथ प्राह महामोहो, द्तमाय | निवेद्यताम्‌ । स कर्मपरिणामेन, कीटश्षो जनितः किल }! ॥३८७॥ 


विषयामिरपेणोक्तं देवाकर्णय-- 

कस्पो दुर्भगः करः, पररोकपरादमरखः । धर्माथकाममोकषे्, दूरतः परिवनितः ॥३८८॥ 
गुरूणां निन्दकः पापो, देवविद्धेपकारकः । विश॒द्धाध्यवसायस्य, गन्धेनापि विनाकृतः ॥३८९॥ 
जगदुद्रेगहेतु्, साक्षादिव विपाडङ्करः । निःशोपदोपसद्घस्य, स निकृष्टो निकैतनम्‌ ॥३६०॥ 
गाम्भीयदार्यशौण्डीरय्ररयवीर्यादयो गुणाः 1 ततो निकृषाननंष्टवैव, दृराद्रतरं गताः ॥३६१॥ 
स इदो महाराज्ये, लब्धेऽप्यत्राधमाधमः । निःशेषशवितशूल्यात्मा, किमस्माकं करिप्यत्ति १ ॥३६२॥ 
अन्यच्च न जानीते वराकोऽसौ, राज्यं नापि निजं बलम्‌ न ममद्धि नवामृढः, स्वरूपमपि तद्यतः ॥२९३॥ 
न चास्मान गणयल्येप, चरटान्‌ राज्यदहारकान्‌ 1 मन्यते बन्धुभूर्ताथ, स्वामिभूर्ताथ भावतः ॥३६४॥ 
तदेवं संस्थिते देव } विहायाङ्कलतां हदि । मदावर्धनकं युक्तं, विधातु" जनतुष्टये ।।३९५॥ 
ततो यदादिशत्यार्य }! इत्युक्त्वा हर्षनिर्भरः । तदेव कारयस्युच्चैमेहामोहनराधिपः ॥३६६॥ 
अथ तच्चरितं लोके, निःशेपं मन्त्रिभापितम्‌ । ततो वर्धनके तुष्टास्तत्र चृत्यन्ति ते जनाः ॥३९७॥ 
गायन्ति च महामोहराजपादानुजीविनः ! ज्ञात्वा निकृष्टराज्यं तन्नि्ैरानन्दपूरिताः ॥३६८॥ कथं {-- 
येनेदमवाप्मीद्शं, राञ्यमनन्तविभूतिपूरितम्‌ । सोऽस्माक्महो वे स्थतो, सृपतिः पजन न वृध्यते ॥३९६॥ 
तदिदं वत जातथत्तमं, सुखकरमद् निकृएराञ्य फम्‌ । खादत पिपरताथ गायत, प्रमे नृत्यत चारु हे जनाः {1 ४००॥ 


एवं च तेषु भिल्लपहिप्रायेषु महामोदयम्बन्धिपु नगरग्रामाकरादिपु प्रदत्त पहावर्ध॑नकं कारिता हटश्ोभा 
सण्च्छायिता ध्वजपताकाः प्रभविप्याम इति सथरु्लसिता घातिकर्मचरयाः दरिष्याम इति परितुष्टा इन््रियत- 
स्कराः लूपयिप्याम उति प्रमोदिताः कपषायलूपक्राः लुण्टयिष्याम इति हृष्टा नोकपायलुण्टाकाः उपप्लायि- 
ष्याम इति समानन्दिताः परीपदचारमयाः वितासयिप्याम इति विजुम्मिता उपसगंटटयजद्धाः उपहमिप्याम 
इति तरलिताः प्रमादपिद्धखोराः, अपि च- 


७८ ] { उपमिनी 


येऽन्यदापि मदेनान्धा, महामोरादयः सदा । निकृष्टराज्ये म॑जते, कविर्कविररितन र्यते १ ।४०१॥ 
[ व्वाण्टिलिधर्मकिन्यपटिस्थिति'] 

तदिदं तावदास्यातं, मह।सोहादियिटितम्‌ । चास्त्िधर्मसन्येऽपि, यज्जातं तन्निवोध मे ॥४०२॥ 
तेऽपि चारित्रधर्माच्याः, श्रुखा तां राज्योपणाम्‌ । रीदक्‌ स्यादेष राजेति, पयारोचप्रुपागताः ॥%०२॥ 
सद्रोधमन्त्रिणा प्रोक्तं, देव ! विज्ञातमेव ते । निरृष्टम्यास्य यद्रमगेकान्तेन दरान्मनः ॥४०४॥ 
अयं दुरात्मा राञ्यस्य, नामाप्यस्य न वृष्यते । न चास्मान गणयल्येप, शत्रुभूतं मन्यन ॥४०५४। 
पक्षपातान्महामोहमाधनं वध्यत्यलम । स्वराञ्यटोदेक्लानां, वार्तामपि न प्रनछति ॥४०६॥ 
ततश्च-एकं तावत्पराभूता, महामोदादिभिर्वयम्‌ 1 द्विवीयमीद्ो राज्ञा, दैवो दुर्बलघातकः । ४०७॥ 
एवं च स्थिते-निकृष्टराज्य देवेद, यज्जातं दवटोपतः। अहो प्रलयकालोऽयं, जातोऽस्माद्न संशयः ॥४०२८॥ 
तदाकण्ये महामन्विवरचनं ते नरेधराः । सलोकास्तरक्षणादेव, विद्राणवदनाः स्थिताः ॥४०९॥ 
यादृक्षो चन्धुवर्गे स्वे, सते लोकस्य बन्लभे ! संजायते महाक्ोफरो, टेन्यवंक्लव्यदारुणः ॥४१०॥ 
निकृ्टराज्ये संनाते, श्रुत्वा सदूपरोधमापितम्‌ । चारििधमेजोकानां, जातस्तादश एव मोः ॥४११॥ युग्मम्‌ । 
तथा-चारि्रधमेराजस्य) वतन्ते यानि शक्तिषु । तेषु सादिकचित्तादिपुरेषु चत भूरिषु ॥४१२॥ 
निरानन्दा निराटोपास्ते लोकाः क्षोक्पूरिताः । श्रत्वा निकृ्टराज्यं तलःजाता दन्यविहसाः ॥४१३॥ 
अथ तत्तादृ बीक्ष्य, सेन्ययोमेहदन्तरम्‌ । अआनन्दश्लोकसम्पत्तर्जातं मम॒ कृत्हलम्‌ ॥४१४॥ 

( निषृष्टनटेन्छ दुर्ग्णवस्या 1 

यदुत-वव वरते निङृषटोऽमौ, राजा यस्येदशचा गुणाः । द्रक्ष्यामीहागतं यदा, गल्यार्थं तं नरेश्वरम्‌ ॥४१५॥ 
यावत्तस्य वराकस्य, राज्ये तत्र प्रवेश्षनम्‌ । न॒ दत्तमेव तदेव ! महामोहादितम्करः ॥४१६॥ 
कि तर्हिं {स्वयमेव वकषीकृ्यः निःरोपं भूमिमण्डलम्‌ । चारितधम॑सन्यं च, विनिित्य विनाश्य च ॥४१७॥ 
तदन्तरङ्गतद्राञ्यं, महामोहादितस्करेः । अधिष्ठित वदिष्छृ्य, निकृष्ट" स्वयमेव भोः ॥४१८॥ युग्मम्‌ ॥ 
ततस्तत्तादश दष्ट्वा, देव ] सव विसंस्थुलम्‌ । गतोऽहं वदिरडगपु, तं दिदक्षञनेषु भोः ॥४१९। 
अथद््टो मया देव! स निष्ठो नराधिपः) वदिरडगेु देशेषु, राज्यभ्र्टः सुदुःखितः ॥४२०॥ 
स च कीदशः {-पापकमरतो दीनः, कररात्मा ज्लोनिन्दितः ! निःरोपपु्पाथभ्यः, परिभ्रष्ट नगधमः॥९२१॥ 
स्फुटिताञ्लो मलविलन्ः, पापपुञ्जकसननिमः । स निकृष्टो मया चः, प्रप्यररः मढा ॥४२२॥ 
स्वीयराज्यपरिभ्र्टो, रोके दुरभगतां गतः 1 यो गृहे परिभूतोऽघ्र, स धरिः परिभूयते ॥४२३॥ 
विक्रीय तृणकराष्ठानि, कृत्वा चा हर्खेटनम्‌ 1 हत्वा वा जन्तुयद्वातं, नीला बा केखमालिफाम्‌ ॥४२४] 
विधाय निन्यकमाणि, सोदुशाऽऽक्रोक्षक्षतानि च | स निकृष्टः फरोत्युच्चेद्‌ प्पूरोद्रपूरणम्‌ ॥४२५॥ युग्मम्‌ ॥ 
ये वैचिदूःखिताः पापा, ब्रूरकरमविधायिनः । लोके मातज्गडोम्पायास्तेषां रूपं भजत्यतौ ॥४२६॥ 
तथापि वल्लभास्तेऽप्य, महामोदादितस्कराः । चाश्तरिधर्ममेन्यरय, नामाप्येप न बुध्यते ॥४२५॥ 
किं च-दुष्पालितं कृतं राज्यं, भवतेत्यर्य चोपरि । स कर्मपरिणामाख्यो, राजा रोपष्पागतः ॥४२२॥ 
ततोऽस्ति भवचक्र यदुष्वरं पापिपञ्जरम्‌ । नीतस्तत्र निषृष्टोऽसो, तेन राज्ञा वरककः ॥४२९॥ 
पौव्यते च महादुःसस्ततरानम्तैरेरक्षः । स करमपरिणामेन, निष्ट इति विश्रुतम्‌ ॥४३०॥ 


प्रस्ताब-६ ] {[ ५ 


ततो भया चिन्तितं-- 

एकं राज्ये प्रवेश्लोऽपि, न रच्धस्तेन तस्करं; । हारितं च निजं राज्यं सद्धं सेन्यमत्तमम्‌ ॥४३१॥ 
स्थितश्वेहापि दुःखार्तो, राज्यभ्रष्टो वरिष्कृतः। द्वितीयं पीडयते तत्र, स निकृष्टो निरथेकम्‌ ॥४२२॥ 
तदस्य सकलं हन्त, निकृष्टस्य दुरात्मनः! अक्ञानदोपतो जातमिदं दुःखकदम्ब फम्‌ ।\४२३॥ (त्रिभिविंशेषक्‌) 
तथाहि--यथात्मानं विजानीत, तद्राज्यं रत्नपूरितिम्‌ । चासििरिधममेन्यं च, प्रपद्येत सुहूतमम्‌ ॥४३४॥ 
महामोहादिसेन्यं च, चयस शान्चुसत्ति मप्‌ । भवगच्छत्ततस्तस्य, छतो दुःखपरम्परा 7 ।२२५॥ 
यतः--हत्वा चरटसद्वातं, नयपौरुपमंयुतः । सदा निष्कण्टकं राज्यं, स सुद्धीत न संशयः ॥४३६॥ 
अथवा-किं तस्य चिन्तयाऽस्माकं १राजादेश्तो मया परम्‌ । कलंव्योऽतः प्रपश्यामि, हि तीयस्यापिचेषटितम्‌ ॥४ ३७॥ 

[ ग्रघमपुरुषटान्यचोदणा ] 

ततोऽधमध्य तद्राज्यं संजातं देव | वत्सरे । दितीये घोपितं चोच्चेर्दिण्डिमेन यथा पुरा ॥४३८॥ 
समस्तोऽपि च संपन्नो, वृत्तान्तो यो निवेदितः । निकृष्टराज्ये सोऽस्यापि, राज्ये सेन्यदयये त्था ।४३९॥ 
चणिताश्च गुणास्तस्य, महामोहस्य मन्त्रिणा । यादृश्ञाः परिषन्मध्ये, तानहं ते निवेदये ॥४४०॥ 


उक्तं हि तदा परिपयाभिललापेण मन्त्रिणा यग्रैवैविधोऽसावधमराजो जनितः कभंपरिणामेन निज- 
पित्रा, यदुत--इदरोकपरे गाद, परलोकपराद्यसः । धमेमोक्षकृतदवेपः, प्रतिबद्धोऽथकामयोः ॥४४१। 
शब्दे सूपे रसे गन्धे, सपक्षं चात्यन्तरोलुपः । तपोदानदयाशीलत्रह्मचयविदृपकः ॥४४२॥ 
अत्यन्तवलोऽसमाकं, सदैवादेक्षकारकः । चासिधरमसैन्यस्य, विदो वैरिसन्निमः ॥४४३।! 
न चायमपि जानीते राज्यं नापि निजं बलम्‌ । न स्वरूपं न चास्माकं, तस्कराकारधारिताम्‌ ।४४४॥ 
ततश्च--अध्रमस्यापि यद्राज्यं, तद्राज्यं परमार्थतः । अस्माकमेव संपन्नं, देव ! नास्त्यत्र सं्ञयः ॥४४९॥ 
केवलं न प्रवेशोऽस्य, दातव्यो शुक्रितमण्डल्ते । प्रविष्टो हिं विजानीयादर्माकीनं विचेष्टितम्‌ ॥४४६॥ 
अस्ति फिचनमात्रं हि, बीरयमस्य दुरात्मनः । वहिप्करणमेवातो, धुक्तं नात्र प्रवेश्षनम्‌ ।॥४४७॥ 

[ अ्रधमपुरुषबहिष्कछाटौोप्पय ) 

ततः प्राह महामोहो, यः स्यादस्य बदिष्कृतो । उपायः कोऽपि निःशेपं, तमार्या वक्तुमहति ॥४७८ 
ततः प्राह महामन्त्री, देव } चिक्ञापितं मया । यथाऽपाव्रधमो राजा, प्रतिवद्धोऽथकामयोः ॥४४९॥ 
ततः सर्वेऽपि संभूय, वयं तं धनक्रामयोः । आसक्तं बाह्यदेशोषु, धारयामो चहिष्ठृम्‌ ॥४९०॥ 
ततः--एवं॑ विधीयतामायं ! महामोहेन जल्पितम्‌ } वहिग्करणकामेन, सज्जीभूता तस्य ते ॥४५१॥ 
अथास्ति मन्विणस्तस्य, सुता परमयोगिनी । दधिर्माम विशालाक्षी, सा त्परेदममभापतत ॥५५२॥ 
देव ! यूयं जिताशेपदेवदानवमालुपाः । सोऽधमः कियती मात्रा १ यतस्तं प्रति गाुफाः ॥य्५२॥ 
तदीयतां ममदेक्षो, येन तं वशवर्तिनम्‌ । एकराप्यहं करोम्येषा, युष्माकं किं चिचिन्तया १ ॥४४य] 
राञ्यश्र्ट वहिभूतं, मपतां कर्मकारकम्‌ ! स्तैन्यं तं देव { करिष्यामि न संशयः ॥४५५ 
अन्यस्च--यत्र मे प्रभवो देव ! तत्रैते सहचारिणः । स्पश्॑नाधा भवन्त्येव, सोदर्याः स्वरीयमालुपाः ॥४४६॥ 
सन्निधानं भवत्येव; भावतो भवतामपि । सर्वेषां तत्र पुर्षे, यो घश्ीक्रियते मया ॥४५७॥ 
तथादि--धनकामविदीनोऽपि, भवद्धियु क्तया मया । निकृषटोऽपि पुरा देव ! प्र पितिः पापिपचरम्‌ । ४५८॥ 


८० ] { उपयित्ती 


तदीयतां ममादेशो, मा बिम्बो विधीयताम्‌ । गच्छाम्यहं वरिप्फतुमधमं तं नरेथरम्‌ ॥४५९॥ 
[ लिषयासिलाषटष्या प्रचघमपटाभमवः| 
ततो योग्येत्यनु्ाता, महामोदमहीभ्ना । सा दृष्टिः प्रगता तत्र, यत्रास्ते सोऽधमो चपः ॥४६०॥ 
इतश्च-वृततान्तं तादृशं श्रुत्वा, सर्म तद्भूमिमण्डलम्‌ । चाखििधमेगैन्यं च, जातं वरस्तप्रकम्िनम्‌ ॥४६१॥ 
निकरृएटरन्ये ये जाताः, शोकाक्रन्दाहयः परा । अधमस्यापि ते राज्ये, संपन्नाः साध्रुमण्डले ॥४६२॥ 
अथ सा योभिनी गल्या, कृतान्तर्धानविभ्रमा । अधमम्य नरेन्द्रस्य, तस्य छोचनयोः स्थिता ॥४६२३॥ 
ततश्च तद्वलेनामौ, सूपल्लोकनलोलपः । संनातोऽन्यन्न जानीते, म॑सारे सुखफारणम्‌ ॥४२३४। 
सीणां कटाक्षविक्षेपविभ्रमेद्धितयंस्थितम्‌ । खवण्यं हसितं रीरा, रोलचल्चुनिरीक्षते ॥४६य] 
नेत्रवक्ररतनाचेषु, तवदगेषु च मृटधीः । नीलान्जेन्दृरगत्कुम्भकन्पनां प्रतिपद्यते ॥४६९६॥ 
विला्लासविव्योकहायमावविराजितम्‌ । स्पाद्य' युन्दरीसार्‌, प्रेक्षणं वीक्ष्य मोदते ॥४६५॥ 
विचित्रचित्रविन्यासारतथाऽन्यच्च सकातुकम्‌ । सोऽधमो रूपटत्पश्यन्नानन्दमव्गाहते ॥४६८॥ चिन्तयति च 
[ अधमस्य मूढता ] 
यहो सुखमहौ स्वर्मस्तथाऽदो पण्यमरम॑ता । यस्य मे जायते नित्यं, साव्यं रूपदशचेनम्‌ ॥४६९॥ 
तती रात्रिन्दिवं मढो, रूपदशनलोललपः 1 सोऽन्यक्किचिच्न जानीते, फोऽहं किं वा मया कृतम्‌ १ ।४७०॥ 
तथा च वतेमानस्य, म्पशनाचं स्तथाऽपरः । सहामोहादिभिस्तस्य, स्वं स्वं वीं निदशषितम्‌ ॥४७१॥ 
अथ तेलु पम्॑ञानः, सोऽधमो निजराज्यतः । वहिभू तः कृती देव ! प्रसक्तो धनकामयोः ॥०७२॥ 
न ज्ञातं तेन तद्राज्यं, निजं न च महावरलम्‌ 1 न समृद्धिं घा तेन) राजाऽ्रमिति निधितम्‌ ॥४७३॥ 
गृदीता बन्धुबुद्धवा चः सा ष्टस्तेन योगिनी । महामोहमहानैन्यं, स॒हदभूतं निरीक्षितम्‌ ॥४७४॥ 
ततश्वरटसेन्येन, तेन तद्राज्यमञ्जमा । वबक्षीकृतय हताः सवे, तरयासुचरपार्थिवाः ॥४५५] 
स॒ तु राञ्यपरिघ्र्टः, स्वीयवान्धववजितः । गपुतेन्यश्तोऽप्युन्येमन्यते युखमारनः ॥४७६॥ 
दुःखरूपं पुनदु .खक्रारणं इ;खजन्मक्तम्‌ 1 मन्यते हि वि पयां साच्छग्दाययन्ु भव सुखम्‌ ॥४५७७॥ 
राजमेवकशेलूपवन्विदयूतकरोपमः । र्सनातो वहड्गेषु, स देशेषु महीपतिः ॥४७८॥ 
पिद््रायो महापापः, कृपाम्धानं विवेकिनाम्‌ । नास्तिको हतमर्यादो, धर्माुष्ठानदपफः ॥४७६॥ 
मन्यते धार्मिकं लोकं, सहास्य मोगवश्चितम्‌ । विदग्धं मन्यते मोहादर्थकामपरायणम्‌ ४८०] चिन्तयति च- 
यस्य ख्पेक्षणं नित्य, गृहिणी वदावर्तिनी धन च भरि तस्येद मोक्षः रोपा विडम्बनाः ॥४८१॥ 
एव च वरहिरड्गेषु, स देशेषु विचेएते । राजा षिलुप्रमवेस्यः, सख॑मन्यस्तथापे च ॥४८२॥ 
अन्यदा तेन मातङ्गी, वीक्षिता सूपक्षालिनी । तम्यामध्युपपन्रथ) ततोऽसौ दषटिरोपतः ॥४८३॥ 
ततश्च-अनालोच्य इलस्याच्चः, करुदरमतिदारणम्‌ । अच्णवा पापसद्वातमङताऽऽयतिर्व क्षणम्‌ 1४८४ 
अनाफल्य लोफेऽसी, लाघवं चात्मनोऽतुलम्‌ 1 कार्याफार्यतिचारेण) रहितात्मा म पार्थिवः ॥२४८५॥ 
तां मतङ्ग माद्य) मद्रुपालोकलम्पटः । तषठक्वमीक्षमणोऽसो. नान्यक्किचन बुध्यते ॥४८६॥ 
ततम्तं तादशं वीक्ष्य, ¶्तान्तं सोऽधमो नृपः । वरिग््धजनेऽप्युच्येनिन्ायाः पात्रतां गतः ॥४८७। 
समस्तैरपि सभूय, स गादागायंकारकः । राञ्यान्निप्कासितो छोकेयुणा, सर्वच्र पूलितोः ॥४८८॥ 


प्रस्ताघ-६ ] 


ततो दृःखश्षनापूणः, विरुक्षिवाऽमौ वहिर्जने । प्राप्तो निङ्ृ्टराजीषामवस्थां पापिपञ्चरे 
स करमपरिणामेन, राज्यं दृष्टं छृतं त्वया । स्स्युक्ा पील्यमे दु-यैरननस्तत्र रोपतः 
ततो मया चिन्तितं-- 

इठमप्यम्य रंजातमधमस्येचणं पलम्‌ । अन्नानटोपनो हन्त, नान्यर्िचन कारणम्‌ 

[ लिमघ्यमस्य रान्पार्पसम. ] 

ततीयवन्मरे ठेव | जानो राज्ञा विमध्यमः । रज्य तत्रान्तरहमग च, विहितं घोपणाटिकम्‌ 
ममस्तोऽपि च पृत्तान्तः, पर्यारोचादिकर्तथा । ततः मेन्यद्ये जातो, यथाऽनन्तरगञ्ययो 
ततथ- महामाहमहाराजो, मन्विणं प्रत्यसापत्त | आयं | वर्णय कौक्ष, युणेरेप विमध्यमः 

मन्त्रिणोक्तं महागज | वत्पनोऽयं तगधिपः । अस्माक रंति चासिधममेन्यमपीक्ष्ते 
तथाहि -यथाऽम्मान्मस्यते चित्ते, बन्धरुभृतानय मदा । तथाऽनुयतेयत्येष, सेन्यं तदपि पाथिवः 
केलं पञमपानोऽस्य, गादमस्मासु दृश्यते । चाग्न्रिधरमेमेन्ये तु राजाऽयं क्षिथिरादरः 

हररोके यथाऽऽसक्तं, वित्तमस्य महीधुनः । तथाऽन्तराऽन्तरा रिचित्परलोकमपीक्षते 
परतिवद्रमनो नित्यं, यथाऽस्य धनक्रामयोः । तथाभ्लुकीटयस्वेप, धर्म॑करार्य॑मपि कचित्‌ 
भद्रः सर्वदेवानां, स्तोता म्ैतपरिवनाम्‌ । दानक्षीरपरः किचित्‌, न सन्छास्रविदृपकः 
तदेवं देव ! राजायं, नाम्माक्रमतिसुन्दरः । यस्मादारिव्धर्मादिमैन्यं जानाति किचन 
तदत्राचहितरभाव्यं, देवास्माभिः प्रयोजने । प्रवेक्नोऽस्यापि राञ्येऽत्र, न दातव्य! कथचन 
्रगरि्टो हि सरेदेष, स्वसैन्यपरिपालकफः । आस्माकीनं पुनः मन्यं, वाधते नात्र संश्षयः 
चदिभृ्तः स्वनन्यस्य, ययेप परिपालनम्‌ । दु्यात्तथापि नास्माकं, भवेदत्यन्तवाधकः 
अम्थापि च तदेवात्र, वहिष्फरणक्रारणम्‌ । रणया मह यदस्माभिरथमस्य पतं पुग 


[ ९ 


४८ ६॥ 
४६ ०॥ 


॥४९१॥ 


॥४९२॥ 
॥४६३॥ 
॥४९४॥ 
४९५ 
॥५६8॥ 
| ४६ ५।। 
॥४६८॥ 
11४६६ ॥ 
४५०० 
॥५०१॥ 
॥५०२॥ 
॥५०२॥ 
॥५०४॥ 
॥५०५॥। 


*अक्रालीन भो ठेव | तत्तदव विधीयताम्‌ । यात्र्नाक्रामति प्राज्यं, राञ्यमेप विमध्यमः।५०६।। युग्मम्‌ । 


एय मवतु तेनोक्ते, महामाहमदीगूना । वहितः म तेवर, सैरः 
वक्षीकरृतं च तद्राज्यं, कि तु नात्यन्तपीडितम्‌ । चाखिघभ॑मेन्यं च, मनागेतैरयेक्षितम्‌ 
सतुराजा बहिभू तौ, मानमन्मानपूजतः । तदात्मरोन्ये राज्य च, पालयत्यन्तराऽन्तरा 
ध्रविमागेण म॑म्थाप्य, सोऽरोरात्र क्षण क्षणे । धत्ते धर्मार्थकामेषु, कायं कारोचितं सदा 
तेऽपि चाण्तिघर्मा्या, मनागाप्यारितास्तथा । तेन राज्ञा न कुर्वन्ति, शोकाक्रन्दनरोदनम्‌ 
राजानो व्राह्मणाद्याश्च, ये मदाचाखर्निनः । त्रिवगंसाधनोदयुक्तास्तेपा रूपं भजत्यसौ 
धथ तत्तादभं ्वन्निजराञ्यं म पाथिवः । जनमध्ये गतः श्लाघा, धन्योऽयं पूण्यमकः 


॥५०७॥। 
|| ५०८ 
॥५०६॥ 
॥५६०॥। 
॥५११॥ 
।५१२॥ 
॥५१३॥ 


स कर्मपरिणामास्यो, यः पिता तम्य भूपतेः । असावपि मनाक्‌ तुष्टो, ष्ट्वा तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥५१४॥ 


ततस्त ॒पशुमस्थाने, कटाचिस्सुखकारणे । कटाविन्मानवाचासे, नगरे सखपूरते 


५१५ 


कदाचिच्च मृखोपेत्ते, नगर विवृधाक्लये । प्रापयत्येषप राजञद्रो, मयेस्याक्णितें तदा ॥५१६॥ युग्मम्‌ । 


अश्वातीते पुनस्तत्र, थुक्तराज्ये विमध्यम । जातोऽन्तरङ्गराज्येऽसो, मध्यमा नाम भूपतिः 





(१)- कालेन दीनं न' इत्यक्रालदीन, काज्लोचितमिस्ययं । 


।५१७॥ 





प्र] { उपभितौ 


] मध्यमचरिदः | 
= क [+ (= 
विदितं घोपर्णं जातः, प्यालोचो महीथुजाम्‌ । निवेदिताश्च तस्यापि, गुणास्तेनेव मन्त्रिणा ॥५१८॥ 
(1 [ [चि क क 9 
कथं १-अयं राजा महाराज ! मध्यमः सततोद्यतः । धर्माथकाममेोक्षेषु, परपार्थेपु भावतः । ०१६॥ 


परमार्थं तथाप्येवं, मन्यते मोक्षमज्ञमा । तद्धेतुभूतं ध्म च, नप्रमर्तोऽथकामयोः ॥५२०॥ 
उदारसचविरहात्केवलं धनकामयोः । प्रवृत्ति ऊुरने नित्यं, तदोपाधिन्तयन्नपि ॥५२९॥ 
क ( ९५. [4 
वन्धुपूत्रफरतरादिरूपं यद्धाववन्धनम्‌ । तत्रोटनं न ॒शकवनोति, कतु मेष नराधिपः ॥५२२॥ 


तदिदं मन्त्रिणा तावन्महामोदादिभूश्चजाम्‌ । निवेदितं मया तप्र, श्रुतं च जनवातेया ॥५२३॥ 
उप्रवुद्धेनोक्तं--कि पुनरपरमाकणितं जनवातंया भवत्ता १ वितकरेणोक्तं-- आकर्णयत्‌ देषः - 

येन ते फथितं देष ! सिद्रान्तेनाषिलं पुरा । साधं परिचयस्तेन, तस्याप्यस्ति महीपतेः ॥५२४। 
ततस्तदुपदेशेनानेन मध्यमभूय्ूना । तदास्मीयं महाराज्यं, लेशोरेरेन लक्षितम्‌ ॥५२५॥ 
तच्च चारित्रधमधं, सैन्यमीपद्धि भावितम्‌ । समृद्धिनिजरूपं च, विज्ञातप्रायमञ्जमा ॥५२द६॥ 
महामोहादिशत्र्णा, तेषां चरटदृत्तिता । तेनव्रधारिता राज्ञा, सिद्धान्तवचनाक्किलि ॥५२७॥ 
ततोऽसौ मध्यमो राजा, वीर्येण कियतीमपि 1 आक्रम्य भूमिं राज्यस्य, मध्यभागे च्यवरिथतः ॥५२८॥ 
अथ चाछि्रिधर्माचाः, खाङ्गभूताः पदातयः । मनागाहादिवास्तेन, चौराश्चेपन्निषीडिताः ॥५२९॥ 
ततस्तद्रीयैयुदीक्ष्य, महामोहादितस्कराः । सेवका इव तल्नीनाः, स्थिताः कम्पितमानसाः ॥५३०॥ 
मनागाहादिताित्ते, स्वामिवीय निरीक्ष्य तै । चृपाश्वारित्रिधर्मा्याः, समैन्यपुरवान्धवाः ॥५३१॥ 
यया वक्षीकृताः पूरे, राजानः साऽपि योगिनी । तस्य मध्यमराजस्य, दष्टर्नास्यन्तव्ाधिका ॥५२३२॥ 
ततोऽसौ मभ्यमो राजा, मनाडनिनितमण्डलः 1 राज्यं यापनयाऽऽत्मीयं, कालपिक्षी भुनक्ति तत्‌ 1५२३॥ 
वहिरदगेपु देरोषु, स जने श्लाध्यतां गतः । धन्योऽयं पुण्यकर्मेति, रन्धमार्गो नराधिपः ॥५३४॥ 
किं बहुना {--ये केचिल्नन्वसन्मार्गा, जीवा सैननदरश्षासने । जीवादरितवेत्तारः, ्रद्रासंशुद्धमानसाः ॥१३५ 
यथाक्षप्ति फियदूभ्योऽपि, पापेभ्यो चिरतास्तथा । ममस्तथुवनाहादकारिणः शुद्धसेश्यया ॥५३६॥। 
तेषा हि यदनुष्ठानं, त्तेनापि निपेत्रितम्‌। देव ] मध्यभराजेन, तद्राज्यं ुञ्चताऽखिलम्‌।।५२७।्रिमिरविंशेषकम्‌ । 
ये चान्ये तारश्ा लोकाः, परलोककृतोधमाः । गृहीतमोक्षतचार्थसतद्र गोऽसोौ नराधिपः ॥५३८॥ 
ततोऽसौ यः पिता तस्य, सार्वभौमो नरेश्वरः । स कर्मपरिणामाख्यस्तोपितस्तेन कर्मणा ॥५३६॥ 
ततोऽसंख्यसुखपूर्णे, नगरे बिबुधालये । स राजा मध्यमस्तेन, नीतो राज्येऽतिलद्धिते ॥५४०॥ 
ततोऽ्दं चरित बीक्ष्य, चतुर्णामपि भूथजाम्‌ 1 तेषां सकोतुको जातः, पश्चमः कि करिष्यति १ ।५४९॥ 

{[ उनत्तमब्यित 

यावत्तत्र महाराज्ये, म्रामेषु नगरेषु च । पोपितं डिण्डिमेनोच्चैसतमोऽत्र मटीपतिः ।५४२॥ 
ततस्तां घोपणां शरुत्वा, तेऽन्तरद्ननराधिपाः । पुन; पर्याह्लीभूताः, सुन्दरा इतरेऽपि च ॥५४३॥ 
ततथार्रिधर्माय, तेन सद्धोधमन्त्िणा । सन्धीरणारथं सैन्यस्य, तद्गुणाः प्रतिवेदिताः ॥५४४॥ 
उक्तं हि तेन सद्ोधमन्तिण- 

मा मेषु मो शोकाः ! सुन्दरोऽयं नराधिपः । अस्यन्तवर्सलोऽस्माङं) मदहानन्दविधायकः ॥५४५॥ 


परस्ताब-& 1] [ ८३ 


जानात्येष निजं राज्यमिदं रत्नौषपूरितम्‌ । अस्माथ लक्षयत्येष, नामतो गुणतोऽपि च ॥५४६॥ 
यत्मन्यं ये गुणास्तस्य, ये ग्रामनगराकराः । ये देशा येऽत्र चग्टा, ये कोकाः शुदधत्तयः ॥५४७॥ 
या च राज्यस्थितिः काचिदत्र राज्येऽतिमुन्दरा । तदिदं शुष्यते देच ! सर्वहुत्तमभूपत्तिः ५४२८] युग्मम्‌ । 
वधंकोऽस्मदलस्यायं, महामोदादिष्रदनः । सपरसृगुणेयुण्वतशाररेप महीपतिः ॥५४६॥ 
तदस्य यदिदं राज्यं, तद्राज्यं परमार्थतः । अस्माक्रमेष संजातं, देव १ नास्त्यत्र संशयः ॥५५०॥ 
सद्धोधमन्तरिणो चाक्यमेवमाकण्यं ते नृपाः । जाताघाखििधर्माच्याः, प्रोरछुल्नषुसपद्जाः ॥५५१॥ 
ततथासिधर्मा्चैः, कृनरोकचमत्छ्ति । कृतं वर्धनकषं तोपादानन्दग्यनिर्भरम्‌ ॥५५२॥ गायन्ति च ते, यथा- 
हदमुत्तमराज्यमह प्ररं, दरिताखिलतस्करघन्दवलम्‌। अचिरेण भविष्यति तत्दशषं, प्रमदाय च साधुजनस्य भृशम्‌ 
इतथ-महा मोहादयः सर्वे, श्रुता राव्यं तदौत्तमम्‌ । प्ररीना ब्रथमिस्येवे, एक्हप्राणा शव स्थिताः ॥५५४॥ 
क्व याम" छ च नर्यामः, कथं जीवितरक्षणम्‌ ? 1 इत्येवमाङलीभृतास्ते किं फं किं न इवते १ ॥५५५।। 
{ खि्ड7तस्य राज्यमदेशपृच्छा ] 
अथं राज्यं समापा, पितुस्तेन महिथुना । उत्तमेन स सिद्धान्तः, पृष्टो राज्यस्थितिं तदा ।॥*५६॥ 
तद्यथा-कथं नाथ ! प्रवेक्यामि, तत्र राज्येऽतिदु्ममे । कथं वा निहनिष्यामि, प्रचण्डचरटानहम्‌ १ ॥५५७॥ 
कया वश्षीभवेनीत्या, तत्सुराञ्यं ममाखिलम्‌ {1 इतर स्थाने मया नाथ ] नियोज्यं निजपोस्पम्‌ १ ।५५८॥ 
सर्वोपायविधेरयेत्ता, त्वं महाभाग | वतसे । यथा निष्कण्टकं राज्यं, स्यान्मे तद्वक्तुमर्हसि ।५५९॥ 
तदेवयुत्तमेनोक्ते, सिद्धान्तः सममापत । वत्स ! योग्योऽसि राज्यस्य, तस्य नास्त्यत्र सश्नयः ॥५६०॥ 
तथादि-मोक्षकारद्रीकृतानस्तं, तदर्थं धर्मसाधक्रः । संसाराद्विरतोऽत्यन्तमध्रकामपरादयुखः ॥५६१॥ 
मोक्षे प्रवर्तमानस्य, या कीरपि्थच ते सुखम्‌ । प्रमद्बजनितं तत्त, यत्स ! नो बन्धक्रारणम्‌ ॥५६२॥ 
भयग्रपश्चः मर्थोऽपि, विदितो भयतः स्पुटम्‌ । तच्च राज्यं त्वया ज्ञातं, यप्िित्रा ते निवेदितम्‌ ॥५६३॥ 
यश्च प्रवैश्षनोपायस्तत्र गव्ये नरोत्तम! । तं ते निवेदयिष्यामि, निःशोपमवधास्य ॥५६४॥ 
[ न्तटड.गटाग्ये अटेशय हितश्शक्य ] 

तत्र भोः प्रविक्षताऽन्तरद्गराञ्ये नरपतिना 'श्रथममेव प्रष्टव्या गुरवः सम्यगचुष्टयरतदुषदेश्लः 
विधेयाऽऽदिताग्निनेवाम्नेस्तदुपचर्या कर्तव्यं धमणाख्पारगमनं विमरशंनीयस्तासपरयेण तद्धावार्थः जनयित्तम्य- 
स्तेन चेतसोऽव्टम्भः अनुक्षीलनीया धर्मशास्त्रे यथोक्ताः क्रियाः पयु पानीया; सन्तः परिवर्जनीयः 
सततमसन्तः रक्षणीयाः स्वरूपोपमया सर्वजन्तवः, भापितव्यं सर्यं सर्वभूतहितमपरुपमनतिकाले परीक्ष्य 
वचनं न ग्राह्मणीयोऽपि परधनमदत्त, विधेयं स्वासामस्मरणमसेकल्पनमप्रा्थनमनिरीक्षणमनभिमापण 
च सत्रर्णा, कर्तव्यो वहिरक्गान्तरद्गसद्धत्यागः धारणीयः संयभोपकारी मदहायतिवेषः यापनीयं नवकोटि- 
विशुदधेनाहारोपधिशम्यादिना$ऽत्मश्षरीरं पिहर्वव्यमनियतविहारेण न दातव्यस्तन्द्रानिद्राऽऽलस्यविपादादी- 
नामवकाश्चः न मूर्ज्छितन्यं ्रदुस्परषेषु न॒ मधित्तव्यं स्वादुरसेषु न मोहितव्यं सुरमिगन्धेषु नाध्युपपत्तम्यं 
कमनीयरूपेपु नाभिकादिक्षतव्यं करध्वानेषु नोद्ध जितव्यं ककंशशन्देभ्यः न जुगुप्मन,यानि वीमत्सरूपाणि 
न दवे्टव्यममनोक्ञरसेु न निन्दितव्या दुरभिगन्धाः न गर॑णीयमकान्तस्रशेषु प्रतिक्षणं क्षालनीयो विशुद्र- 
भावनयाऽऽत्मा मबितव्यं सदा संतुषटचितेन समाचरणीयं विचितं तपश्चरणं बिधातम्योऽनवरतं पश्चपिधः 


८४ ] [ ठर्पनी 


स्वाध्यायः प्रणित्रेयं परमेधरे मततमन्तःफरणं धर्तिनर्यं समितियुप्िपमिपूतेन मार्गेण पगिमिट्याः प्ुन्पि- 
पायाद्यः परीपहाः तितिक्षिनव्या दिच्यादुपम्गाः अल्यसनीयं शीधूनिरसूतिरनाधारते य्नितःवममप्रन 
योगेषु," प्रं हि कृतो नृणनेभयनि तत गसि परतरेण, नदयनाद्पयेतं तव प्रप उनमनी यतरा 
तापयति नाधः । 
[ दम्यार्वटारण्महशिमि | 

सिद्धनतेनापतं-तउनम | ययातनो भफियति तव रम्ि तय प्रतत, केकय प्रह्ीनयन्य 
याऽयमन्तरद्धाऽभ्यासनाम। स्वाद्विः सहायः, तथा चागविधमन्यादायमिष्यनि ते नैरारय्रािवामं 
हितीयः सहचरः, ततन्तार्यामम्यासतरग्याम्यां सहिनन भवता तव रज्य प्रयृष्टय्य, मिगद्रःया गामो. 
हादिमैरयस्य यत्नतो वद्धिःव्रचारः निहन्तव्या यथदस चयािमन्छन्तम्नन्ममिताः यथारणीयं नातय्धय्‌- 
सैन्य स्थिरीफतंत्या चित्तदृत्तिराज्यभूमिः प्रयतितन्या प्रीगुदिनाकस्णोमिनामिधानाधननी मददुर्यः, 
ततः समग्रपामग्रीफण सता पूष्ेूारेण प्रवेएव्य तेव ग्य भता तम्य चवा द्विम्मान मदमारादि- 
सन्याधारभूतानि सर्वाण्यपि ग्रामनगररूगपयेतनयरादीनि प्रतिवरसन्ति दक्षि तु दिग्माने चारिपधममेन्यम्य 
सम्बन्धीनि ग्रामादीनि विद्यन्ते, साधारा प्नम्तैपां चित्तदृत्तिपदटतय यतेते, तेम्यात्र प्रयन्ते पधिम 
दिग्भामे विद्यते निवरतिनामि नगरी, साहि ता मदाद्वीमनिरटय स्यवत्िता, तां च निगु निनय 
प्राप्तस्य ते परिपूणं भविष्यत्यस्य राज्यस्य दल, अनम्नद्रनावमेय प्रम्धानं व्रिप्रेयं, न पतन्योऽन्यत्र 
भता प्रतिवन्धः, गन्तव्यं च तस्यां नमर्यामनवरतप्रयाणधित्तपृत्तिमिग्यमागयनिनाऽयन्तप्रगुगन 
महामोहादिमन्याम्पृष्टेन चाख््िधर्मादिन्यात्तिघ्लम्ेन = मततमीदामीन्यनामरेन मदहय-जमार्गेण । 

[ ब्रध्यदसायदद-चारखानद्रे-दयञोलकूढ य-निर्ट ति समर. 

हतधादावेवास्ति ताबदध्यध्रसायो नामे महाददः स॒ यदा पटक्लपो मपनि नदा प्रहत्य 
महामोहादिषेन्यं पोप्रयति चारित्रधमानीङ तु पीडयति. यद्रा पनः प्रयन्नतया स्वम्धौ भति तदा 
गोऽध्यवरसायमहाटृद्धाचििध्मेसन्यं तत्स्वमावरतया ब्रहयति महमोदादिवल तु कशचेयति, यतेव 
महामोदादयस्तं स्वोपफाराथं॑कलुपयन्ति चारित्रधर्मादयम्त्रार्मापदागधमेव तं प्रसादयन्ति ! भयत 
तु॒तस्प्ाध्यवसायमहा्दस्य प्रमादनाथे ताय्तघ्रोऽपि महदद्देव्यो नियोज्याः, यततो निपृणाम्ना- 
स्तस्य॒नितराममलताकरणे, ततः प्रसन्रीभूते तत्रादिमहादृदे पृष्टीभूतेषु चाग्विधर्मादिपु स्वाररिक- 
भूपेषु करितेषु महामोहादितस्रेषु पनरग्रतो गन्तव्यं, ततो भप्रियति तस्मादेव महाहदात प्रघृ्ता 
धारणा नाम महानदी, सा च स्थिरयुखयानायनोपविष्टेनोच्छवामरहितमत्तिविगन गच्छता परिध्यस्य 
निःशेषमिन्दरियव्याक्षेपं मता प्राप्त्या, तस्यां च जनयिष्यन्ति ते महामोहादिशववो विपिधविरल्पकन्प- 
कन्नोल कान्‌ , ते भवताऽत्यन्तावदितेन मञ्जनीया, ततेोद्रक्ष्यमि त्व धमध्याननामानमिप्रयुणं दण्डोल्लक, 
तेन च गन्तव्यं, स च गत्वा प्तिप्यति सपरीजयोगाभिधाने महति मार्गे, तेन च गच्छतस्ते प्रतिक्षण प्रल- 
यी भविष्यन्ति सर्वेऽपि महामोदादिशषत्रवः सथुचल्िप्यन्ति तेपां सम्बन्धीनि समस्तस्थानानि प्रचलीभवि- 
प्यन्ति चारित्रधमदयः धवलता धारयिष्यति समस्तापि राज्यभूमिः न मविग्यत्ति च रजस्नमसोर्नापापिः 
ततो रुप्स्यसे त्वं शुक्लध्यानाभिधानं दण्डोलकं, तेन च गच्छटठौ भयिप्यति ते विमलपरैवसारोकः, ततः 


प्रस्ताव-६ | [ ८५ 


स ` दण्डोलको गतया मिरिप्यति निर्बीजयोगास्ये वृहति मार्गे, तत्र च स्थितेन त्वया विपमरिपुसमीकर- 
णाय विधातव्यः केवलिसष्ठदुघाताख्यः प्रयत्नो, निहन्तव्याश्च योगाख्यास्यो दु्टवेतालाः, ततः परं 
भविप्यति रौेश्षी नाम वर्तनी, तया गन्तव्यं, मैव तम्यां निन्तिनगर्या भवन्तं प्रापयिष्यति सा यतो- 
-ऽनारतस्तिषटतीति, एते च मर्वे तमौदामीन्यनामक्र महाराजमार्भमसुश्चत एव मवतः सपत्प्यन्ते व्यतिकराः । 

अन्यच-तत्र गन्छता भवता ग्रदीतव्या समता नाम योगनलिका) तस्यां च पातनीया निजा च्छः, 
ततस्तस्यां समतायां पतितदृष्टेस्तव्र भविष्यति यथावस्थितपदार्थदश्षनं, ततः स्वयमेव विन्नाय प्ररिश्च्णं 
यथोचितं करिष्यमि, ति बहुनोपदिष्टेनेति- 
तस्यां च निधर्तौ बस्स ! प्रापषस्तवं रततोस्मवः । तस्यान्तरद्गराज्यस्य, एं भोक्ता मविप्यसि ॥५६५॥ 
नि्ाधो नष्टनिःशेपश्नवरमद्चातनि्मयः । स्थास्यसि स्वं महाभाग ! सततानन्दपूरितः ॥५६६॥ 
ये ते(चा)ऽन्तरङ्गास्ते भूपास्तेऽपि भूृतिममन्विताः । मोदिप्यन्ते त्वया साध, सर्वे तल्नयतां गताः ॥५६७॥ 
अन्यच-कृत्वाऽगरे रिपुहन्तार्‌, भरं वैराग्यनामकम्‌ । विधायास्यन्तनिपुणमभ्यासं मागेदेक्ञकम्‌ ॥५६८॥ 
राञ्यप्रवेषादारभ्यः गच्छतस्ते पदे पदे । वधसाना महाभाग ! मविप्यन्ति विभूतयः ॥५६३६॥ 
रि बहुना ! 

न मोक्तन्यस्त्पया मार्गो, निर्‌न्तव्याश्च शत्रवः । 
नालुषद्धो विधातव्यो, वदिरङ्गविभृतिषु ॥५७०॥ 
पाल्याथासिधर्मायाः, स्मर्तव्यं मामकं चः । एवं ते र्यतो वस्स ! सथं चारु भविष्यति ॥५७१॥ 
तद्वच्छं वत्स ! सिद्धिस्ते, कुरु राज्यं सुनिर्मलम्‌ । त्वया राञ्यपले प्राप्ते, सफलो मे परिभ्रमः ॥५७२॥ 
उत्तमेनोक्तं-यदाज्ञापयति नाथः,- 
[ उततमनरपिशाञ्यश्रदेश ] 
ततो यथोपदिष्टं तत्सिद्रान्तेन महात्मना । तथैव विहितं सर्वयत्तमेन सुमेधमा ॥५७३॥ 
ततः प्रविष्टोऽमौं तत्र, राच्ये तेनैव वत्मना । यिदिताक्तेषकतेव्यो, देवोत्तममहीपतिः ॥५७४॥ 
अथसा योगिनी र्षमहापोहादिक्षत्रुभिः । तस्यापि योजिता देव { वकीकरणकाुकैः ॥५७५॥ 
यावता न गतस्तस्याः, स रष्टेवश्चवर्तिताम्‌ । किं तु निर्जित्य तां तेन, तेऽपि सर्वेऽपि निजिताः ॥५७६॥ 
ततो निदलितारोपक्षत्रुवर्यो विकण्टरकम्‌ ! उदूभूतमूतिकं स्फीतं, राञ्यमानाद्य सुन्द्रम्‌ ॥५७७ 
पारयननिजतेन्यानि, सर्वाश्वाहादयन्‌ प्रजाः । अथुश्चन्निब त्मा, स लोके श्लाध्यतां गतः ॥५७८॥ 
कथं {-घन्योऽयं कृतद्स्योऽयं, महात्मा नरसत्तमः । येनेदशं महाराज्यं, पालितं पुण्यक्रमेणा ॥५७९॥ 
ततथ-देवदानवमानुष्यश्क्रचक्रधरैः स्तुतः । स गच्छन्निबतेमारगे, संप्राप्तः परपूजनम्‌ ॥५८०] 
तदेवं थुधनख्यातं, सुससन्दोहशरितम्‌ । तद्राज्यमन्तरन्न' भोः, परिपाल्य मनोहरम्‌ ॥५८१॥ 
तेनोदासीन्यमार्गेण, गच्छन्निःशेपचेष्टितम्‌ । सिद्धान्तोक्तं प्रर्घाणः, पूर्वत द्टमेस्मरतिः ॥५८२॥ 
स तस्या्ुत्तमो राजा, निरतौ सततोत्सवः । संप्राप्तः क्रमक्षो देव ! अदत राज्यस्य सत्फलम्‌ ॥५८३॥ 
अन्यच्च--देव ! मयाऽऽकणितं यथा तस्यां निव्रतौ नगर्या-- 


(१)-पददण्ठिका (२)-शाद्रवती । 
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न मृदुर जरा नातिन शोको नारतिरम भीः 1 न वुगृक्ना पिपासा च, न च करेविदृषद्रवाः॥५८४॥ क तरि 
स्वाभाविकं निरावाधं, स्वाधीनद्ुपमातिगम्‌ । अनन्तं योगिगम्यं च, सुखमेव हि केवरम्‌ ॥५२८५॥ 
ततश्च-एवं तत्पाकितं तेन, राज्यमृत्तमभृगजा । येन तस्यां ममंप्रापी, जतिन्तोविवर्मितः ॥५८६ 
अन्यच्च-यो राज्यदाता प्रागामीदिता चोच्तमभूपतेः । स कर्मपरिभामाख्यस्तेन जिन्वा निगकरतः ॥५८७॥ 
यद्‌ थुवतेः सा ्तिक्रान्ता, पूरी यायुत्तमो गतः । ततथ-न कर्मपरिणामाय, दे।रमप्येप्‌ यन्छति ॥५८८॥ 
किं तहि १- अनन्तानन््सद्दरथज्ञानदकचनपूरितः । मततं मोदते धन्यम्तस्पा निःपोपितक्रियः ॥५८९॥ 
चिततद््तिमहाराज्ये, फलपेतस्सुपालिति । यदनन्तं भवेत्यालमपम्थानं हि नित्रा ॥५९०॥ 
तदेवं देव | तद्राज्यं, परिपाल्य विधानतः। मंप्रप्नो निवृतौ पुयषत्तपः म मीपत्तिः ॥५९१॥ 


[ षष्ठे वषं वटिष्ठटाजनियोग ] 
अथ पृष्ठे पुने, तत्र राज्ये नियोजितः । षरिष्ठो नाम राजेन्द्रः, खपूत्रस्तेन भूभुजा ॥५९२। 
विहितं घोपणं देशे, डिण्डिमेन यथाक्रमप्‌ । पर्यालोचादयो भावाः, प्रवृत्ताथ महीशरुजाम्‌ ।५६६॥ 
अथ निश्चित्य तद्र मह।मोहादितस्छराः । निरानन्दा निराटोपाः, संजाता मृतकल्पकाः ॥५९४॥ 
हृ्टाधासिधर्माचा, शदितं साधुमण्डलम्‌ । संजातं च स्वदेशेषु, मदापरधनकं परम्‌ ॥१९५॥ 
यथोत्तमस्य संपन्नो, वृत्तान्तो राज्यसाधने । सएव च बरिषटम्य, विणेषम्तु निगद्यते ॥५९६।। 
आसीत्परिचयस्तस्य, सिद्धान्तेन पुरा हुः । विदितं तद्चस्तेनः बरण्ष्टिन सुमेधमा ॥५९६॥ 
केवलं चिदमासा्य राज्यं तेन महात्मना । न पृष्टः क्रंचिदप्येष, सिद्धान्तो राज्यसाधनम्‌ ॥५९८॥ 
यतः-स्वत एव विजानीते, सर्वा राज्यस्थितिं फिर । स बर्छि महाभागो, नान्यस्तस्योपद शकः ।५६६॥। 
अन्य्च-सोराज्ये निजवीरयेण, विदिते तेन भूशुजा । बदिरद्धा महात्मानो जातास्तस्य पदातयः ॥६००॥ 
धदिरननपदातीना, धारयन्ति यतो गणम्‌ । ततस्ते विश्रुता लोके, नाम्नेति गणधारिणः । ६०१॥ 


[ गखधटारा छिडान्दनिरुपणम, ) 
ततस्तेन वरिष्ठेन, तैरात्मगणधारिभिः । उपकारीति विज्ञाय, म सिद्धान्तो निरूपितः ॥६०२॥ 
अथोपलभ्य सिद्धान्ते, राजादेरोन साद्रम्‌ । समारयन्ति ते तस्य, श्षरीरमतिमुन्द्रम्‌ ।६०३॥ 


ततश्वा्नान्युपाज्ञानि, स्छृत्य कृतनिश्चयाः । संस्थापयन्ति ते तस्य, सजानि गणधारिणः ॥६०४॥ 
एवं च स्थिते- 


सोऽनरामररूपोऽपि, सिद्धान्तः परमार्थतः । लोके प्रसिद्धिमायातो, वरष्ेनैप काम्तिः ॥६०५॥ 


नोपदेष्टा वरिष्टस्य, तेनासौ राज्यसाधने । निजननानबरलेनैव, तद्राज्यं तेन साधितम्‌ ६०६1 
निरपेक्षो महाभागः म वरिष्ठो नरेधरः । तदा परोषदेश्लानां, मजातो निजवी्थ॑तः ॥१०७॥ 
करं च~स कमपरिणामेन, यादृशो जनितो भृषः । तत्ते निषेदयिष्येऽदं, विज्ञातं लोकवा्त॑या ॥६०८॥ 


[ व्र्थकूटग्रुणखन्द्रेह- ] 


स दि भगवान्‌ वर्छि नरेन्द्रः सकलकालं परार्थन्यसनी उपसनैनीङ्कतस्ार्थं उचितक्रियावान्‌ 
देवगुसब्हुमानी दैन्यदीनहूदयः सफलारम्भी ृतज्ञाता परमेश्वरो च्दाचु्चयविकलोऽत्यन्तधीरगम्भीराशायः, 
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अवज्ञाऽस्य प्रीपरेएु न भयुपमर्गेषु न चिन्तापीन्द्ियवरगे न गणनापि महामोदादिश्रुवरगे सात्मीमाव- 
शरासत्िधरमराजादिके निजवते अभिरतिथुवनोपकारणे । 

अन्यस्च-प्रविष्टस्य महाराय्ये, तत्र तस्य मरीपतेः । संजाते च जनानन्दे, हतेषु चर्टादिषपु ॥६०६॥ 
राज्यं परिणतं दिव्यं, भुञ्जतः सततोत्सवम्‌ । बदिर्डधा सथद्भूता, भूरिया तां निवोध मे ॥६१०॥ 
समक्किरीटकेयूरदारङ्ण्डलभूषिताः । चोतिताशेपदिक्वक्राः, शक्रास्तस्य पदातयः ॥६११॥ 
हृदं त्रिभुवनं देव { सदेवमसुजसुगम्‌ । तदा पर्राजस्य) सं फिडुरतां मतम्‌ ॥६१२। 
यात्र त्रिभुवने देव ! विभूतिः सा महात्मनः । तस्य सर्वापि संपन्ना, कि तु तस्यां स निःस्पृहः ॥६१३॥ 
नगर्यां निव तौ येन, मार्गेण स नरेशरः । प्रस्थितस्तं समस्तेभ्यो, अन्त्यो देश्यत्यलम्‌ ।॥।६१४॥ 
तं च देशयतस्तस्य, तभक्तिमरनिभरंः । सरमुरनरदेषेः | यदृतं तन्निवेदये ॥६१५॥ 

[ त्प्थकरस्य 3४ वत्शिया 1 

राजतस्तपनीयादयशित्ररलैश्च निर्मितः । एते त्रयः प्रमोर्मान्ति, प्राकरारास्तस्य निर्मलाः ॥६१६॥ 
भ्रमद्‌्मरविस्तार-तारस्चङ्कारबन्धुरः । अशोक्रपादपो भाति, मनोनन्दनपल्लवः ।६१७॥ 
रणदुद्विरेफसंकीर्णा, सरासुरकरेरिता । पुष्पवृष्टिः पतन्युच्चर्न्धामोदितदिक्पथा ॥६१८॥ 
तथा-ग्राकारत्रयमध्यस्थे, इ्बणि मामदेशनाम्‌ । चरिष्ठे सततानन्दी, निर्घोषः श्रयते किर ॥६१९॥ 
मरणालनारमन्तन्तुसन्तानाकारधारिताम्‌ । आचरन्ति विराजन्ते, चामराणि जगसरमोः ।६२०॥ 
तिचित्ररत्नविच्छित्तिनिर्भितानि महान्ति च । सिंहासनानि शोभन्ते, चत्वारि चतुराशृतेः ॥६२१॥ 


प्रकाश्चितनमोमागं, भास्कराकारधारकम्‌ । राजते तत्तनूल्लासि, प्रभामण्डलघ्ुत्तमम्‌ ॥६२२॥ 
उल्छामितजनादाः, सुरक्रिनरताडितः । ध्वनते दुन्दुपिरदिन्यो, जगरनां कणपेश्ननः ॥६२३॥ 
आतपत्रत्रयं भाति, युनत्रयनायक्रः । अयं वरटि इत्येवं, ख्यापनाथमिवर प्रभोः ॥६२४॥ 
इत्येवरमादिभिर्देव { देवदानव्रनिपितैः । प्रातिहर्येमहाभागः) स धरिष भिराजते ॥६२५॥ 


अन्यच्च-सुगन्धिवरिंमलो देहः, प्रस्बेदामयवर्जितः । गोक्षीरहारपङ्भाकषं, रक्तं मामि च भूपतेः ॥६२६। 
निदारादारवेष्टा च, न दृश्या मासिचच्ुपाम्र्‌ । निःश्वासः सुरभिस्तस्य, जन्पायेयं गुणाव्ररी । ६२७॥ 
कोटीकोव्योऽपि मान्त्युच्चेः, कषत्रे योजनमात्रके । एकापि भारती भाति, सर्वेपां निजभापया ॥६२८॥ 
पूवत्पिन्नाः प्रशाम्पन्ति, वैरमारीरुगीतयः । प्रादुर्मावं न यान्त्येता, भाषिन्यस्तस्य तेजसा ॥६२९॥ 
योजनाना शते नास्ति, दुभिक्षं तसरभाषतः । अब्रष्टिरतिवृषटिथ, न स्तः स्तेनादितशच भीः ॥६३०॥ 
इत्येते सदु गुणास्तस्य, महामोहादििरिणाम्‌ । सयुदलनतो देव ! मंजाता चरभूपतेः ॥६३१॥ 


चक्रं छत्र ध्वजो रलेधचितधारुयिक्रमः । भाति राजीपराजिश, क्रामतः क्रमवरतिनी ॥६३२॥ 
अधोषुखा्च तिष्ठन्ति, कण्टका स्तेतपरभावतः । अवस्थितं तदा तस्य, नखरोमारिकं भ्रभोः ॥६३३॥ 
शब्दरूपरससपक्ंगन्धा हृदयदारिणः । शऋ्छृतवश्च मवन्तयुच्चैः, प्रमवेण जगत्मभोः ॥६३४॥ 


भूमिर्भन्धोदकातिक्ता, पुष्पप्रकरराजिता । अआजान्‌त्सेधिभिः पूष्यैः, पथ्चवर्णेः सुगन्धिभिः ॥६३५॥ 
पक्षिणोऽपि जगन्नाथं, तं कर्षन्ति प्रदक्षिणम्‌ । याति तस्य सदाकाठमनुकूलः समीरणः ॥६३६॥ 
नमन्ति पादपास्तस्य, सम्धुखं भक्तिनिर्भराः । कोटिन याति देवाना, पादभूखात्कदाचन ।६२७॥ 


४० ] { उपमिन 


हरिजेनोक्तं-एतावन्पात्रतो नाथ ! सुखसन्दोहदायफं । यथाप्येत महागाञ्यं, तत्तत्तः 7 विरम्यते [ ।।8८६॥ 
तदीयतां प्रसादेन, सदयमेपा लघु दयया नाथ भागवती दीक्षा, मा विठम्मो विध्रीयताम्‌ ॥६९०॥ 
ततः ्रिस्तदाकरण्य, हप॑तरिस्फारितेक्षणः । हरिं प्रत्याह चास्वतं, चारु चारु नश्वर | ॥६६१॥ 
तथाहि-दद्‌ विन्नाय सद्राज्ये, दीक्नारभ्यं युपप्रदम्‌ । कस्तां सकर्णो नादाय, स्तोकेन वहू दारयेत्‌ १ । ३९२॥ 
योग्यम्त्रमसि दीक्षाया मागवत्या न यंशचयः । अपात्रे न वयं दुमा, यत्नं तदू गृयतामिवम । ६९३॥ 
ततरतथेति भेन प्रतिपद्य गुगेर्व॑चः । मप्र समालोच्य, यमं मन्तरिमहनपैः ॥६९४। 
निजराञ्ये च मंस्थाप्य, पुत्रं ्ादूलनामकम्‌ । दिनान्य् जिनेन्ट्रा्णा, प्रविधाय महीत्मवम्‌ ॥>९५॥ 
पूरयित्वाऽथिसद्वातं, मानया गुरुनलम्‌ । विधाय नगरानन्द, कृत्वा सथं यथाचतेम्‌ ॥६९६॥ 
सम ममूरमञ्र्या, प्रधाने नरे; । तस्योत्तमगुभेः पारथये, निषकरान्तो प्रिधिपू्चफम्‌ ॥६९७।। 
ततः संप्राप्य तद्राञ्यं, सततानन्दसन्द्रम्‌ । मोदमानो महाभागो विजदार महितले ॥६६८॥ 
[ धनशेखरान्त्यादस्था ] 
हइतथ-भद्रेऽगृदीतमदङ्रेते ! मैथुनेन ममेयुपा । तेन सागरमित्रेण; नारिनोऽहमनकधा ॥२९९॥ 
नानास्पेषु देशेषु ततोऽहं धनलोलुपः । क्तेशराक्षिनिमग्नात्मा, पर्टामि पुनः पुनः ॥७००॥ 
अथान्यदा महारण्ये, पतितोऽहं सुभीपणे । उपविष्टः श्रमोपेनो; सिल्वपाद्पसन्निधा ॥७०१॥ 
ततश्च -तच्छासानिरभेत र्ट्‌, प्रारोहं भूमिणामिनम्‌ । लक्षणैसैक्षितं भद्रे ! मया तवर निधानङप्‌ ॥७०२॥ 
ततः स सागरो भद्रे! जातो मे प्रेरफस्तदा | उत्पनेदं यथा शीघ्र, निधानं धनशेखर ! ॥७०३॥ 
ततः खाता मथा भूमिदः सद्रर्नपूरितः। महा्कम्भः प्रमाजलेः, प्रकाश्चितदिगन्तरः ॥७०४॥ 
रतः प्रषदितथितते, तदाऽह बरलोचने | । प्रबत्तो ग्रहणे तस्य, सागरस्याज्ञया द्रुतम्‌ ॥७०५॥ 
सषद्धीपणनादेन, स्ोटयचिव दिकपथम्‌ । उद्भूतस्तत्र वेतालः, काराकारः सुदारुणः ।1७०३॥ 
नयनोन्नासितञ्वारुः, फेत्कारारावमासुरः । दी्दष्टाकरासेनः वदनेन यमाधिकः ॥७०७।। 
तेनाहमारटन्तुच्चैः, छा यद्नकोटरे। विपारितो बराद्धद्रे ! गादं कटकटायता ।॥७०८।। चतुर्भिः कन्लापकं । 
अत्रान्तरे जरां प्राप्ता, गुडिका मे चिरन्तनी । भूयो दत्ताऽपग तूर्णं भवितव्यतया तया ॥७०९॥ 
ततस्तदीयमाहात्म्यात्ंप्रापनोऽहं यथा पुरा । तस्यां पाणिष्टवासायां) पुयां सप्तमपारफरे ॥७१०॥ 
तत्रानुभूय दुःखानि, भूयो भूयो वरानने ¡ । भ्रान्तोऽनन्तं पुनः काल, स्वस्थानेषु सर्वथा ।७११॥ 
न तदुःखं जगत्यस्ति, यन्न प्राप्तं सयाऽनघे ! 1 अन्यदा कृतसत्कर्मा, प्रोक्तोऽहं भार्यया तया ।७१२॥ 
यथा-अस्त्यार्पुत्र ¡ विख्यातं, साहादं नाम पत्तनम्‌ । वदिग्ड्गं तया तत्र गल्या स्थेयं यथा पुरा ॥७१३॥ 
मयोक्तं -यदाज्ञापयत्ति देवी, ततः ृतस्तया मम पुण्योदयः सहचरः, यितीर्णां गुडिका, विहित मया 
प्रस्थानमिति ।! यदिदमसुरभं मो रग्धमेमिमदुप्येबेहुविध मवचारत्यन्तरीणेनैरत्वम्‌ 1 
तदपि नयनरोरापिशनेच्छापरीता, रपु धनलवलुन्धा नाशयन्त्येव मूढाः ॥५१४॥ 
ततश्च-विगरितास्त इमे नरभावतः, अ्रवलकरममहामरपूरिताः । 
सततदुःखमटन्ति पुनः पुनः" सफ़रकालमनन्तमदाययीम्‌ ।७१५॥ 
तदिदमत्र निवेदितमञ्सः) जिनवचो नञ्च मग्यजना ! मया । इदसवेत्य निराङ्रुत दूते नयनसागरमेथुनरोलताम्‌॥ 
इत्यु पमितिमवप्रपञ्चायां कथायां लो भमेथुनचक्षरिन्िचविपाकवर्णनः षष्ठः प्रस्ताव; समासः । 


~ ~ 


सत्तमः प्रस्तावः 
[ धनव्यहनस्य जन्मस्यान्मद्िकू्या ] 

अथास्ति जगदाहादं ! साह्लादं नाम॒ तत्पुरम्‌ 1 निःोपशुवनाश्र्यकारणं दुःखवारणम्‌ ॥१॥ 
यत्र॒ रूपेण वीर्येण, मिथःस्नेहेन रीरया । मिथुनानि प्रञ्र्वन्ति, रतिमन्मथयिभ्रमम्‌ ।२॥ 
तत्र॒ निरदलितारेषश्ुपूगो महारथः" । तेजःप्रणतसामन्तो, जीभ्रलो नाम पाथिः ॥३॥ 
तस्यास्ति रतिसद्काश्षा, रतिसन्दोहदायिका । रीता नाम महादेवी, सर्वान्तपुरनायिका ॥४॥ 
अथागृहीतसटङ्गेते ! भवितव्यतया तया । तदाऽहं मुटिकादानात्तस्याः इक्षौ प्रवेशितः ॥५)। 
ततोण्दं नरकाकारे, मासान्न समर्गलान्‌ । तत्र स्थित्वा विनिष्करान्तो, योनियन््रनिपीडितः ॥६॥ 
अथ भां वीक्ष्य सा ज्तीसा, सिनग्धरोरविसोचना । जातो मे पुत्रकधाररिति तोषञुपागता ।!७।1 
जात एवं मया सार्थ, सोऽपि पण्योदयस्तथा । केवलं नान्तरङ्गत्वास्स दच््टो बत लीलया ॥(८॥ 
अथ जीमूततराजाय, पियडया निवेदितः । दत्तं तस्यै महादानं, तेन मंतुश्चेरसा ॥९॥ 
प्रचतितो महानन्दः, एतं बन्धनमोचननु । प्रष्टं निखिलं राज्यं, बवादितानन्दमदलम्‌ ॥१०॥ 
गानपानमहादानखादनप्रथशे अने । अथ गिवेतितप्राये, तत्न जन्ममहोत्मवे ॥११॥ 
ज्योतिःशास्त्र इतोयोगः, सिद्धार्थो नाम विश्रुतः । पो जीमूतराजेनः महासवत्सरस्तदा ५।१२॥ 

[ दभमारमाणििनिरुयणम्‌ |] 
यथा निवेदयला्यः ङमारजन्मनक्षत्रस्य कीटशषी प्रहाघलोकनेति १ मिद्रारथेनोक्ते-यदाक्ञापयति 
देवः, समाकणयत तावत्रू-अयमानन्दः संवत्सरः ऋतुः श्षरत्कालः मासः काति फः तिथिदहितीयेति भद्रा 
चारो बृहस्पतिः नक्षत्रं इृततिफा राशि पः योगो धत्ति; सोम्यग्रहनिरीक्षितं रुग्नं उच्चस्थामस्थिताः सर्वे 

ग्रहाः उष्वेुखा दोरा एकाद्नस्थानस्थिताः शुभेतराः पापग्रहए इति । 
अपिच-जातोऽयमीदणे राशो, मारो देव ! सुन्दरे । येनास्य संपदस्तुङ्खा भविष्यन्ति न म्यः ॥१३॥ 
राज्ञाऽभिरितं-आ्यं ! क एते राशयः के वाऽमीपां गुणा इति श्रोतुमिच्छामि, सिद्धायेनोक्तं-देव ! 
समाकणंय, राक्चयस्तावदेते-मेषो वपो मिथुनः कर्कः भिहः कन्या तुला इृिको धुमकरः इम्भो मीन 

इति । एतेयाममी गुणाः, तयथा- 

{ जन्मराशश्सून्ितिजदकरुगुणा ] 
चक्षुर्खोलः सदारोणी, धर्मार्थे छृतनिश्चयः । पृथृजद्वः कृतज्ञथ, विक्रान्तो राजपूनितः ॥१४॥ 
कमिनीहदयानन्द्दायको जलमीरुफः । वचण्डकमां मृदुधान्ते, मेषे जातो भवेन्नरः ॥१५॥ 
अपमूल्युभवेत्तस्य, , किला्टादश्वत्सरे । पश्वविंशतिपयन्तवर्थे वापि करथचन ॥१६॥ 
अष्टस्ताभ्यां पुनर्जवरिच्छतमेकं भ्रियेत वा । एृत्तिकास्वधंरत्रेऽसौ, चतुदेश्यां च मद्धसे ॥१७।। 
मोगी दाता शुचिदश्षः, स्थूलगण्डो सहावलः ! तेजस्वी रगवहुरः, क्ण्टयोगी सपुत्रकः ॥१८॥ 
सविलासगतिः सत्यो, राज्छनी स्न्धगण्डयोः । एवं गुणगणोपेतो, इषे जातो भवेन्नरः ॥१९॥ 





(९) महार्थ =एकादशसदसरधनुधरे. एकको योद्धु समर्थ. । 
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हलोतेऽतिश्याग्तस्य, देवमस्िवितिर्भिताः । प्रादभृता सितं गज्यं, श्न कृपनैः ॥६३८ा 
प्व सङरफल्याणमन्योरोटामनाभिनी । मृनिमिद्रतिग्य, देव [ वास्तीचगनिमा 1 ६३९॥ 
इत्थ व्रियुवनानन्दद्माक' स ननराः । नगर्या निनी सोन, प्राप्येन्मामन्नकः 1६० 
तनस्ननादयौ गम्यं, दूर्वाणस्तेन वन्मना 1 वमावपि सनो देव निवृत चाद चृपिषः 1६४१५ 
यश्ोत्तमस्य निष्ठो, वचान्नाऽर्निधादिकः । स ण्वागयापि पितिः वरणस्य न नणयः +58२॥ 
अन्यचच-पिदिना लोचनस्यापि, दिः परमयोगिनी । नैनार्गिचिन्कररी देष १ चरित गानु ॥६५३। 
निजयन्धुपियुक्ना या, मर्यूलितिपिर्जिता । तना टितियननेय, गर्दया प्रसं गता दशर 
तदेवं क्रलङ्रन्यस्यालि्यत्तौ म नवरः । आगते शान्ती निगवाधः) मननानन्दपृप्निः ॥६५५।) 
पधं च स्थितै-ग्रद्रवद्धिगतदादरिष्टं) राञ्यपट्‌फनिगीक्षणम्‌ नदद दव कृन्योधटमासनम्नद सन्निधो 122६1) 
[ प््रष्ुच्य पयलन्दयनर | 
ततर्चेहं पितररस्य, सापित स महीपतिः । अ्रनदरः ममारण्यं, येनेमा पयचिन्तयन्‌ ॥६७॥ 
यये [-ययव दिष्टे प्र मे, मिद्रान्तेन महान्मना | तथव यवं जातं, नान्यथा तरय भापिनम्‌ ॥२४८॥ 
तथाहि-हद्‌ तेन सिद्रान्तैन मापितं पूठमासीन्‌ , तयवा-- 
किठेकमपि तद्राज्यं, कर्णं मुखदुःपयोः । भप्रन्पालनमापित्य, वरणं पतरप्रिनेषदः ॥६४६९॥ 
तच्चेदं मे वरितफ़ेण, तथवात्र निवेदितम्‌ । संभेदन्यवथामावः, कृतः मिद्धान्ननापिते १ ॥६५०॥ 
तथाहि-निकृषएटाधमयोज्ति, तदःपस्यच कारणम्‌ । दुप्पालितं कृतं ताभ्या, तद्राज्य मरवा यनः ॥६५१॥ 
विमध्यमस्य संपन्नं, तत्स्वल्पसुपक्रारणम्‌ । यतः-पहिभू तेन तेनेदं, विहित मन्दपाटितम्‌ ।६५२॥ 
मध्यमस्य पुनजतिं तदीरधसुपफारणप्र्‌ । यनः प्रमिश्य तेनेदं, पारितं शिचिदाद्रगत ६५३ 
निःज्ञेपसुखपम्भारकारणं गज्यपृन्चकः । पिक्ि्टपालनाज्जातं, तदत्तमव्रण्छियोः ॥६५४।। 
फर च {-एतद्रापिंफरञ्यान, परशं कटयता मया । सथेमव टि पित्तान, यततः प्रास्तं मनीषिभिः |६५५।] 
येने सवत्सरो दः, सकृत्कामच्च सेवितः 1 तेने सर्वभिद दृ, पुनरावत्तकं जगतत ॥६५६॥ 
तततिद्रन्तप्रसादेन) विज्ञाय पुपदुखयोः । हेतु जतिः प्रवृद्रोऽ्ं, परिनष्टवाम्प्रवृद्रता ।६५७ 
एषं च परितुष्टात्मा, स प्रवृद्रो नराधिपः । तद्राज्यपटरूकं निधिन्य) तानाञ्जातो निरातुरः ॥६५८॥ 
[ मस्तुतार्धणिरिपणम ] 
इदं प्रसङ्गतः स तुभ्यं दरिनरेवर  । निवेदितं मया योऽथः, प्रम्तुतम्त निबोधमे ॥६५६॥ 
यथा दोषाय संजाता, महापोहादिशचत्रवः । माच दटिगिकषेषेण, निद्ृष्टाधरमयोम्नधा ६०॥ 
तथाऽन्येऽप्यन्तरन्ना भो, लोक्रा { ठोपाय दहिनाम्‌ । दृष्टा विज्ञानशरूल्याना, जायन्ते नात्र संक्षयः ॥६६१॥ 
युग्मम्‌ । ततो यद्धवरता पृष्टमाफ़ण्य धनशनेपरम्‌ 1 ्रमन्तमन्तरद्ार्यां, मित्राभ्यां परिपीडितम्‌ ॥६६२॥ 
तथाऽन्यस्यापि दोपेण; किं दोषी जायते नरः १ । येनासौ मित्रदोपेणः, पीट्यते धनशेखरः १ ॥६६३॥ 
तदवं भो सहाराज ! युज्यते धनरोखरे । तादक्षमित्रदोपेण, तारग्भूत विचेष्टितम्‌ ।॥६६४॥ तरिभिरंशेपकम्‌ । 
हरिनरेन्द्रेणोक्त- 
एवमेतन्महाभाग ! नष्टो मे मंश्चयोऽुना । करं तन्योऽस्ति ममाधापि, सन्देहः सोऽपनीयताम्‌ ॥६६५॥ 
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ये केपरिणामस्य, डमी परिकीर्तिताः । पुतरासतेषु गतेप्वेव, परतः किमजायत १ ॥६६६॥ 
ग षडेव हि जातानि, तानि राज्यानि नापरम्‌ । फ वा भवन्ति ताद क्षि ९ रा्यान्यत्र पुनः पुनः ॥६६७॥ 
घरिराह महाराज ! य एते शुवनोदरे । विद्यन्ते देहिनः केचिननानाकाराश्राचराः ॥६६२८॥ 
ते करमपरिणामस्य, सर्वेऽपि परमार्थतः । विज्नेयाः पद्‌ षिधाकाराः, पुत्रा नास्त्य संशयः ॥६६९॥ युग्मम्‌ । 
ततस्तेषु गतेष्व, तद्राज्यमपरे सुताः । तारका एव॒ शुञजन्ति, दत्तं तेन महीभुजा ॥६७०॥ 
तेषामपि भवत्येव, तत्पुसाघुपकारणम्‌ । निङृशटायमिधानं च, तद्गुणः मग्रवर्सते ॥६७१॥ 
कि च-तिष्टन्ति दृरगास्तावदपरे तस्य नवः 1 मामेव हि महाराज ! तस्य पुत्रं षिललोकय ॥६७२॥ 
ू [ द्रायार्यस्योचमराजतः] 
यः कमेपरिणामेन, दत्तराज्यस्ततः परम्‌ । मिद्धान्तादिष्टमन्मार्गो, वैराग्याभ्याससंयुतः ॥६७३॥ 
कृतपू््रियो राज्ये, प्रविष्म्तत्र सुन्दरे । हतारिवर्मधारितरधर्मनैल्यस्य पोपुकः ॥६७४॥ 
सोऽ्टमभिः, ममाबुक्तः, सहार्य साधुमिः। राज्य थुञ्धननिदायात, उत्तमो नाम तत्सुतः ॥६७५॥ त्रिभिरविरोपक, 
ये गुणा यत्मुखं या तच, बिभूतिरयन्व चेष्टितम्‌ । मया निवेदितं पूर्य, तस्य पञ्चमभूपतेः ॥६५६॥ 
ते गुणास्वत्मुखं सा च, विभृतिस्तच्च चेष्टितम्‌ । ममापीह महाराज ¡ संपन्नं नास्ति संशयः ॥६७७।(घुग्मम्‌) 
इदं हि गन्यं इर्वाणो, मक्रिप्रदः सुरादिमिः 1 अहं गुणगणोपेत, इति धन्यतया स्तुतः ॥६७८॥। 
तथा-समंबेदनमंमि द्र, यदत्र परमं सुखम्‌ । रज्ये मे किष्तो भृष ! तन्त वक्तु' न पायते ॥६७६॥ 
तथा-कोटयो रत्नगशीनामयंख्यातं च मे बलम्‌ । चतुरह्व' महाराज { व्रिभूतिरियमीदक्ती ॥३८०॥ 
तथा-यत्मिद्रान्नोदितं न्यं कृतं तेन महात्मना । उत्तमेन तदेवाहं, करोमीति विवेरितम्‌ ६८ १॥ 
तत्कर्परिणामम्य, यथाऽहमधरुनोत्तमः 1 जातः युत॑स्तथाऽन्येऽपि, निकृष्टया न संक्षयः ॥६८२॥ 
अविच्छिशनप्रवारहेण, तद्राज्यमपरेऽपरे । एकरूपमनेकेऽपि, युगपद्‌ युल्लन्ति पार्थिगाः ॥६८३॥ 
ततो गृहीतमगवदचनभावा्नाभिहितं र रिनरेन्रण-भदन्त ! ययते शुवनोद्रविवरचारिण' सरवे- 
पि देदिनम्तस्य कपग्णिाममहाराजस्य प्रनवः पम्मार्थन यदि च तदन्तरङ्गं चित्तवृत्तिमहाभूमिराज्यं 
तेभ्यः मर्वेभ्यस्तेन कर्मपरिणामेन दीयते यच दत्तं सदेकरूपमपि पात्रविणेपादनेकरूपतया परिणमति नाना- 
स्पार्णा च तेपा देहिना पिग्रिधसुखदुःखरैतुखं परतिषयते तदेवं स्थिते वयमपि तस्य कर्॑परिणाममहाराजस्य 
सुता वर्तामहे, ततश्वास्माकमपि तद्राञ्यमाभवत्वेव । उत्तमप्ररिणाऽभिदितं-महाराज ¡ सम्यग्‌ निधितं, 
बाटमाभवत्येव तद्राज्यं भवतः, पठयमि च त्वं॑विमध्यमराज्यं, केवलं न रक्षयसि, यतः सराधयमि त्व 
विभज्य राञनिन्दिवं धर्मार्थकरामटक्षणं परस्परममाधया त्रिं, एतदेव च बिमध्यमराज्यलक्षणं प्राग्न्या- 
स्यातं तक्कि नाव्रधारितं भवता १ दरिरजेमोक्तं-भखं ममानेन विमध्यमराज्येन, भदन्त { दाप्यतां 
मद्यमपीदमात्मीयम्मराज्यं, प्ररिराह-महाराज ! यन्दर पलु केवलं- 
यथेतैः सावृभिर्न्धमिदं राज्य नरोत्तम ! तयैव रम्यते नूं, नापरं ज्लामकारणम्‌ ॥६८४॥ 
एतेऽप्यस्मिन मयाऽऽख्याते, स्वराज्येऽतिमनोदरे । अत्यन्तसस्प्रहा जातास्तल्लामाथं यथा भवान्‌ ॥६८५॥ 
ततो मयोदिता भूप ! पूैमेते सुसाधवः । यथा भागवतीं दीक्षा, पिना नेतद्वाप्यते ॥६८६॥ 
ततोऽमीभिः प्रपन्ना सा, दीक्षा कल्मषनाक्षिनी 1 प्राप्तं च तन्महाराभ्यं, सुखसम्भारकारणम्‌ ॥६८७॥ _‡ 
अतस्तत्रापि यद्यस्ति, तत्र बाज्छा नरेश्वर {1 राञ्ये तद्‌ गृह्यतामेष, दीक्षा भागवती त्वया ॥६८८॥ 
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स॒ समाना श्तं जीवेस्यथवि्षतिष्नो यदि । भररेच्वतुष्पदाचस्य, मरणं रदत ॥२५॥ 
पृष्ट्नो टिोलथर, सुनामवनमानमः । धनादयः कर्णोपेतः, कण्ठरौमी ननप्नियः ॥०६। 
गान्धनारवकुश्चछः, कीरतिभामी गुणाररः । गरो दीः पटरयाचि, सिधुनीदूपृनमानपः [२२५ 
जले तस्यापमृष्युः स्यात्परे क्रिल पोरगे । अक्षीतिरो प्रिवेताना, पीषमाने जन्रनने 1२२ 
कायैपारो धनी शो, धर्मिष्ठो युस्पसलः । क्िगेगमी महादृद्रः, बरकत करतकदक्य 1.२ 
प्रवासक्षीठः फोपान्धो) वाल्ये दुःखी सुमित्रकः । भृतमूत्यो भनामक्र कफदद्धतमानपः ॥ २५1 
पतनेन श्रिमेतासौ, वर्पाणां विक्षतौ नरः| अणीती या पुनः पि, ममर्ष मिते निनि ॥द६॥ 
क्षमी मानी क्रियायुरतो, वत्मलो मयर्मामयोः । देशरग्रमणक्षीट, पितिः श्ीनरमीर दः ॥२८॥ 
क्िप्रकोपी सुपुत्र, जननीजनकप्रियः । व्यसनी प्रङ्टो लोके, सिरे जता मतुपः ॥२८॥ 
पञ्चाशत्को भ्रियेतासौ, यदिवा शतिको मधा । मवायु जीरं एत्च्‌, ण्यक छत्रे ॥२६॥ 
विलापिनीजनाहाद्दायफो धनपूरितः । ठाता दक्षः कत्िषद्धमपरे धपपरायणः 1३०) 
सवैलोक्प्रियो नाटयगान्धवेन्यसने रतः । प्रमामशीलः प्ीदृपी) कन्यःजातो मवेन्नरः ॥३१॥ 
्रिश्च्ो भ्रियते श्ाज्जलावा यदिषा पनः । यक्ञातौ मृलनक्षपरे, दशाम वुधवामरे ॥३२॥ 
अरथानरोपणो दुः्पी, स्फटभापी क्षपानिवितः । चनाक्षध्रसलक्समीरो+ भह दश्ितपरकमः ॥३३॥ 
पाणिज्यदक्नो देवान, पूजको सित्रथ्त्सलः । श्रपामी युटदामिषटस्ुनाजानो भयकरः ॥३४५ 
भियेत रविशषतौ कृडथपाते।दिभ्योऽथवा पनः । अक्षितावलुरयामु, व्वष्टे मद्वल्छ्रामरं ॥3५॥ 
चात्यप्रवाती करूरासमा, श्रः पिद्वलोचनः । परदाररतो मानी, निष्टुरः स्वजन जने ॥३६॥ 
साहसावप्षलक्ष्मीको अनन्यामपि दृष्टीः । पृतश्राोऽफकारम्मी; वुश्िकोद्धतमानवरः ॥उ७ 
स वेच्चीरादिश्षवान्नोः ियेताएादश्चाब्दकः । पशचरविशतिको वापि. तता जवति सप्ततिम्‌ ॥३८॥ 
शरः सत्यो धिया युक्तः, साचि जननन्दनः ] श्षिल्पविकनानमंगूरतो, धनाटयो वरमायैकः ॥३९। 
मानी चाचिस॑पन्नो, रलिाक्षरभाप्कः । तेजसी स्ूल्देश्य, एुरध्नो  धटुनातकः ॥४०॥ 
स चोत्पत्तिदिनामो वेन्स्रियेता्टाद्रो दिने । नो ओवति वर्पाण, किलामौ मतपघ्तनिम्‌ ॥४१।, 
जने्टो वशः व्री, पण्डितः पारदारिर' 1 गीतज्ञो ्ाजञछनी गृह्ये, पत्राटयो मान्यवन्तदः ॥४२॥ 
धनी स्यागी सुरूप, श्षीताजुभू रिवान्धयः । परिनिन्तितिसीर्यथ्र) जतो मकरे नरः ॥४३॥ 
भ्रियते विषतो नो चेत्ततः शूलेन सप्रतौ । शेश्वर माद्रपदे, जीवितं त विगरुञ्ति ॥४४\ 
दाताऽप्तः कृतघ्न, गजेन््रतुरगम्बनः । ` शालूरङुक्षिनिर्भीरो, धनमागी सश्चति ॥४५॥ 
स्तन्धदषटिशलो हस्ते, मानविघाकृतोधमः । पुण्यादयः स्तेदरीनयः म्मे जातो भरेनर. ॥४द॥ 
स चेदष्टादशे पपं, व्याघ्रेण न इतस्ततः । जीपेदक्षीतिं वर्पा्णा, चतुभिरधिस- नरः ॥४७। 
गम्भीस्वेटितः शूरः, पट्वाक्यो नरोत्तमः । कोपु्रजञा (कोपः प्राज्ञो) रणश्रेष्ठो, न स्यागी वन्धुत्मरः ॥४८॥ 
गान्धवैवेदुको नित्यं, सेवकरश्चेतरे जने । गच्छति तरया मागे, मौने जातो मनुष्यः ॥४९॥ 
= 


| 


19) 


01 





(१) शाद्टसो=मण्डू$. | 


प्रस्ताब-७ ] [६३ 


तथादि-ज्योतिक्ताने निमित्तं च, यच्चान्यदपि तारम्‌ । अतीन्द्रिया्थं तन्छास्त' सवं सर्ञपूैकम्‌ 1५१ 
ततोऽत्र व्यभिचारः स्यात्‌ , केवरं नरदोपतः विभाग दि न जानीते, शास्रस्याल्पश्ुतो नरः ॥५२॥ 
एवं च स्थिते-कररगरहैनं द्टाश्चेद्रलबन्तश्च रायः । ततोऽमीपां गुणाः सत्या, नान्यथेत्यवधारय ।५३॥ 
ततो जोमरूतराजेनोक्तं-एधमेतनास्त्यत्र सन्देहः, सम्यगाषेदितमार्येण, तततः परिपूञय दानसन्मा- 
नादिना प्रहितः सिद्राथैः प्रतिष्ठितं च महानन्दपुरःसरं सथुचितममये मम घनवाहन उति नाम । इतश्वास्ि 
तस्य जीमतनरपतेः कनिषटो भ्राता नोरदो नाम) तस्य प्रा नाम महादेवी, सापि तस्मिन्तेवावमरे दारकं 
प्रसुता, प्रतिष्ठितं तस्याककरड उत्यभिधानं- 
ततोऽदं लालितोऽत्यन्तं, स च नीरदनन्दनः 1 क्रमेण सुखमन्दोहस्तत्र पृद्विपागतौ ।॥५४ 
[ चनवाहनाकूलड न््यो्मेच्छेमाव } 
क्रीडितं च समं तेन, बाल्ये धूल्यादिना मया । पिव्रतयपुत्र मवेन, न जातो विरहः कचित्‌ ॥५५। 
ततथ-कौमारे चरतमानस्य, भवितव्यतया तया । सार्ध तेनाकल्लट्फेन, मम पत्री नियोजिता ॥५६॥ 
जातः परस्परं स्नेहो, निर्मिथ्यं गाटमावयोः । एकोपाध्यायदस्ताच्च, गृरीताः सकलाः कलाः ॥५७॥। 
तथा च ज्षलमानोऽदहमकरुट्रुय सुन्दरि [1 प्राप्न क्रमेण तारुण्यं, मकरष्वजमन्दिरम्‌ ॥५८॥ 
स चाकर बाल्येऽपि, कौमारे यौवनेऽपि च । लघुर्मतया धन्यो, न स्पृटो दुश्चेितः ।५६॥ 
कि तहिं १-प्रश्ान्तमूतिः पण्यार्मा, विनीतो देवपूजकः । प्रियवादी स्थिरोऽत्यन्तं, निरमरीमसमानमः | ०॥ 
स्तोकरागः प्रकृत्यैव, विकाररदितः सदा । अनातपरमार्थोऽपि, तच्वेदीव मासते ।६१॥ 
ततः सुसाघुमम्पर्ाद्धद्रकस्तन्िपेवकः । व्याख्यानश्रवणाजातः, इशषलोऽसौ जिनागमे ।६२॥ 
तथापि स्नेहमपेन, मया सधं दिने दिने | सोऽरफरुद्स्तदा भद्रे } पिङमत्येव रीरया ।६३२॥ 
अथान्यदा मया नीतः, प्रभाते स विचक्षणः । मनोहारिणि रीला्थषुघाने वुधनन्दने ॥६४।, 
ततो ममोपरोधेन, कीडित्या प्रहरदयम्‌ । अथ मध्याहकाल्ेऽसौ, प्रस्थितो गृहसंषखम्‌ ॥६५॥ 
मयोस्तमत्र विश्रम्य, मन्दिरे काननान्तरे । ततो गेहे गमिष्यावः, स्थीयतां क्षणमात्रकम्‌ ॥६६॥ 
ततोऽकरदभुस्तत्‌ श्रुखा, मामङ़ वचनं तदा 1 उद्यानमध्यभागस्थे, प्रविष्टौ जिनमन्दिरे ॥६७॥ 
तत्रामिष्टरुय सद्धक्त्या, मगवन्तं जिनेधरम्‌ । निर्गतेन मया साथै, दृशस्तेन सुसाधवः ॥६२८। 
तेच तत्रा्टमीं मल्वा, सवकीयवमतेम्तदा । आगता लोरनाथस्य, चन्द्ना्थश्ुपोपिताः ॥६९॥ 
ततस्ते विधिवत्पर्मे, वन्दित्या अवरनेश्वरम्‌ । बहिः सिद्धान्तघ्रत्राणि, युणयन्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥(७०॥ 
परम्परं स्थिता दूरे, स्थिरा निमेलकान्तयः बदिरदीपससुदरेषु, चन्द्रा इव महाधियः ।॥७१॥ 
अत्यन्तयुन्द्राफारा, यथेटफरुदायिनः । तदानी ते विराजन्ते, कल्पपादपसनिमाः ।७२। 
[ भुणिजनस्य वेटाग्यकतुपुनव्छा ] 
ततोऽभिदितम फलदफेन-कुमार ! घनवादन पर्य पश्येमे सुनयो मगवन्तो मकरकेतन हव रूपेण दिनकरा इव 
तेजस्वितया सुरक्िखरिणा इ स्थिरतया सागरा उव गम्भीरतया महद्धिसुरुमारा शर खवण्यगम्ुदयेन दृश्यन्ते । 
तत्‌ कि पुनभगवताममीपामेवंविधगुणयोगेन युवनराज्योचितानामयीदश्षामर्यन्तदुः्रकषटचर्याग्रहणे कारणम- 
भूदिति सकोतुकं नश्येतः, तदेदि तावत्‌ पछामोऽमून्पुनिपङ्धवान्‌ भगवः प्रत्येकं यथा-किं कस्य वैराग्यकारण- 
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मिति । मयोक्त॑-एवं मवतु, ततो गतावेफस्य यने: समीप, वन्दिखाऽकरदटकेन पृष्टोऽसौ युनिः-मदन्त 1 
ते ैराग्यकारणमिति ? युनिराद-मद्राकर्णय, खोकोद्रग्रामे वास्तव्यः इड्भ्वि ऽहे, तत्र च ग्रामे रात्रौ 
समन्तान्नमं प्रदी पनकं प्रर्पितं धृमवितानं प्रवृद्धो जाराक्रलापः सम्रृह्नमितो दंशषस्फोटरवः सम्रस्थिता लोकाः 
संजातः कोलाहलः रुदन्ति डिम्भरूपाणि धावन्ति महेलाः आरारघ्यन्तेऽन्धाः क्रोणन्ति पञ्ञवः विंठकिला- 
यन्ते पिद्वाः यष्णन्ति तस्फराः ददन्ते सर्भस्वानि परिदेवन्ते कृपणाः सर्वथा मजातममातापन्री यक्रमिति । 
ततस्ताटणे समस्ते ग्रामजनदाहिनि प्रदीपनके विघुद्रः कथिदे फो मन्ववादी, स चोत्याय स्थितो ग्राममध्य- 
वर्तिनि गोचन्द्रके, कृतमनेनात्मकयचं पिहितं रेखया विश्चालं मण्डलं यूता महता शब्देन ते ग्रामेयक- 
लोकाः यथाऽऽगच्छत यूयमव्र मदीयमन्वमण्डले प्रविशचत येन न दन्ददयन्ते भवतां मरवस्वानि क्षरीराणि च 
ततस्तथा पूरकर्वतस्तस्य वचनमाकण्यं॑केचिरंस्वल्पतमा लोकरास्तत्र तदीयमन्त्र मण्डले प्रविष्टाः, शोषाः 
पुनरुन्मत्ता इव मत्ता इव हतहूद्या इव्रात्मवेरिफा छ ग्रहमृदीता इव तस्मिन्नेव तथाविधे प्रदीपनके दद्यमा- 
नेषु तथा सर्वस्वेषु प्रक्षिपन्ति वृणफ्टभाराच्‌ विध्यापयन्ति घृतभृतवटकैः, ततस्तस्तैमण्डल्षमध्यस्थैः प्रोक्ताः- 
भोभो भद्रा | नापमस्य प्रदीपनङ़स्य प्रशषमोपायः, किं तहि ? यूयमिदं जल्लेन वा विध्यापयत अत्र 
वाऽनेन महामना वरिरचिते मन्तरमण्डले प्रविशत येनेदं प्रशाम्यति मवतां यथाऽस्मदुगृहेषु प्रशान्तं ते त 
लोफास्तत्तेपां वचनं फेचिन्नाकर्णयन्ति केचिदवरथीरयन्ति केचिदुपदन्ति फेचिदुल्नण्टयन्ति केविद्धिवध्नन्ति 
केचिसतिकरूलयन्ति केचित्तान्परति रुप्यन्ति फैचिःप्रहरन्ति, ततस्ते मण्डलस्था लोकाः स्थितास्तान्प्रति मनेन । 
केचितु पुण्यभाजस्तेष वचने इर्वन्ति । ततो ममापि तथामवितव्यतया प्रतिभातं तत्तेषां मण्डलस्थानां छोकानां 
सम्बन्धि चचनेः प्रविषटोऽद्रु्प्लुत्य तत्र मण्डले दृष्टास्ते मया द्रामीणल्लोक्राः प्ररपवनप्ररणादतिभरीतेन भूतेन 
प्रदीपनकेन बल्लादारटन्तो दह्यमानाः, ते तु मण्डलस्था लोकाः सरियन्तोऽपि प्र्रजिताः ततोऽहमपि तेषां मध्ये 
प्रतरजितः । तदिदं भद्र ! मम वैराग्यकारणमिति ॥ ततो हृ्ोऽकलद्भुश्चेतसा चकितो दितीयषुनेरमि्खम्‌ , 
न बुद्धो मया कथानकमावाथैः, ततः पृष्टो मयाऽकरुद्ः-यथा ङुमार !-क्रिमनेन तवाख्यातमीदग्‌ वैराग्य- 
कारण १ ददं चारण्यं सहसरा, फं घा हृष्टोऽमि चेत्ता १॥७३॥ अक्रलड्फैनोक्तं आकर्णय- 
[ अदीिपनस्योपनय ] 

योऽयं छोकोदरो प्रामो, निना मो निवेदितः । यत्र॒ वातम्ब्यफो दयेप, स मंमारः प्रतीयताम्‌ ॥७४॥ 
रात्रिरेव सदा तत्र, महामोहतमोमयी । रागेपाग्निना तस्यां, नित्यलगनं प्रदीपनम्‌ ॥७५॥ तत्र 
धूमोऽतर तामसो भावः, स च तवर प्रसर्पति । ज्वाललाकलापसंफाश्नो, राजसो भाव उच्यते ॥७६।। अन्यच्च 
संसारप्रदीपनके-सयुन्नसन्ति करटा, वंक्षस्फोररयैः समाः । रागदेपाग्निनोत्तप्ताः, सथत्तिष्टन्ति जन्तवः ॥७७॥ 
ते च कोलाहलं तत्र, इर्वन्त्येव सुदारुणम्‌ । क्रन्दन्ति इडिम्भरूपाभा, कपायाशित्ततापिनः ॥७८॥ 
अशुद्रलेश्यामज्ञा्च, धावन्त्येता महेिकाः । अन्धा इव ॒रटन्त्यत्र, मूर्खां रागाग्नितापिताः ॥७६। 
जानन्तोऽपि क्रियादहीना, नराः कोरान्ति पड्गवः। सदा क्रिरकिलायन्ते नास्विफाः पिद्गमनिमाः ।८०॥ 
खष्णन्ति धर्मसर्वस्व, नृणामिद्ियतस्कराः । तथाऽऽत्मगेहसाराणि, दह्यन्ते रागवहधिना ॥८१॥ 
केचितु परिदेवन्ते, तद्‌ दृष्ट्वा छृपणा इव । रं द्मः शक्यते नेदं, विध्यापयितुभीद्षम्‌ १ ॥८२। 
तदेवमीच्छं भद्र ! सदा. मादविसंस्ुलम्‌ । भवप्रदीपनं रद्र साधुना तेन व्ितम्र्‌ ॥८६॥ 
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परस्परं हि रोकार्ना, तत्र॒त्राता न विद्यते । असात्तापुच्रकं तेन, कारणेन निवेदितम्‌ ॥८४॥ 
मन््रवादी पुनस्तत्र, विबुद्धः परमेधरः । सवकञस्तेन चोत्थाय, पिहितं तीर्थमण्डलम्‌ ॥८५॥ 
तच्च गोचन्द्रकाकारे मध्यररोकरे प्रङाशितम्‌ । कृतारमक्वचेनेच, परमन्व्रस्य रेखया ॥८क॥। 
आह्वानं जीवानां, धमेदेशनया कृतम्‌ । उर्साहिताश्च ते तेन, तीर्थदृरमन्धरवादिना ॥८७॥ 
ततः केचिन्महासचा, भव्याः कल्याणमागिनः । भ्ुखा भगवतो वार्यं, स्थितास्तततीर्थमण्डले ॥८८॥ 
ते केयलमतिस्तोकाः, ततस्ते मवचारिणाम्‌ 1 अनन्तभागे वतन्ते, ते च युक्ताः प्रदीपनात्‌ ॥८६॥ 
अन्ये पुनर्महामृढा, रागष्ेपार्निदीपितम्‌ विध्यापयन्ति विपचैस्तत्समाररदीपनम्‌ ॥६०॥ 
वद्धाः पुत्रकलनादौ, र्वन्ति धनमश्वयम्‌ । तदिदं वृणकष्टानां, मरिगादं विपर्थनम्‌ ॥९१॥ 
तथा-मायालाममदक्रोधात्‌ , दुर्मन्ति सततं जनाः । स एप घृतकुम्भं, प्रक्षेपस्तस्य वर्धकः ॥६२॥ 
तीथमण्डलमध्यस्येन॑तिष्टन्ति निवारिताः । नापि प्रशमतोयेन, तत्ते विध्यापयन्त्यहो ॥६३॥ 
वेशं च न दुर्बन्तिः तत्र सत्तीधेमण्डले । नाक्रणयन्ति तद्वाक्यणुपहामादि इङ्व॑ते ॥६५४॥ 
केचिदेव प्रदुध्यन्ते, यथाऽयं सनिसत्तमः । प्रबुद्धौ वचनात्तेषां, प्रविष्टस्तीर्थमण्डल्ते ॥६५॥ 
टृष्टाश्रानेन ते छोक्राः, संप्तागेदरचारिणः । रागद्रेपाग्निनाऽत्यन्तं, दह्यमानाः सुविदहल्ाः ॥६१९॥ 
यशचुदधाप्यवस्तायाख्यः, पवनः प्रेरयत्यलम्र्‌ । तत्र॒ लोकोदरप्रामे, तं रागहेपपावकम्‌ ॥९७) 
ततः सोऽप्तिमरीभूतो, जीवाच ग्रामेयक्रानिव । दहत्यारटतोऽमी्ा, सनीनां पश्यत्तामपि ॥९८॥ 


यत्पुनररेन ुनिनाऽभिदितं, यथा-ते तु मण्डलस्था लोकाः कियन्तोऽपि प्रतरजितास्ततोऽहमपि 
तेपां मध्ये प्र्नितः, तद्द्र ! घनवाहन ! वक्रोविंतगर्भमवगन्तव्यं, मयोकः -कुमार { कथमीदशी पुनस 
वक्रोितः १ अकलद्फेनोक्तं- 


सत्ती्थमण्डले तत्र, यतो ज्लोकातुविधाः 1 साधवः धावकाः सायः, श्राविका व्यवस्थिताः ॥९६॥ 
ततः प्रतरनितास्तव्र, कियन्तोऽपि न शेपकाः । एषोऽपि च निस्ते, मध्ये प्रचलितः स्फुटम्‌ ॥१००॥ 
तदेवमीष्श्ं भद्र! वक्रोक्त्या तेन साधुना 1 प्रदीपनकमुदष्टं चारु वैराग्यकारणम्‌ ॥१०१॥ 
दं च सक्ररं बुद्धं, यच्चमत्कारकारणम्‌ 1 मया कथयतोऽस्यैव, दृष्टोऽहं तेन चेत्ता ॥१०२॥ 
चिन्तितं च मया भद्र ! सत्यमेवन्धुनेव॑चः । सत्ता खदा प्रदीपो दि, भवो वैराग्यकारणप्‌ ॥१०३॥ 
तथादि-प्रदीपनकदारेन) दादयन्तीह मानवाः । आलानं ये नडास्तस्मान्निस्सरन्ति महाधियः ॥१०द/ 
अन्यस्च-आवयोः प्रतिबोधाथमिदमेतेन साधुना । प्रदीपनकयुदिषटमास्मवराम्यकारणम्‌ ॥१०५॥ 
तथाहि किल-प्रदीपनकरसद्भाशे, संसारे दद्यमानयोः । युवयोरपि युक्तं हि, प्रबेष्टु' तीथमण्डले १०६ 
मावत्तोऽतर प्रव्रि्टानां, धन्यानां सीथ॑मण्डले। रागदवेपाग्निना दादयो, न समस्ति कदाचन १०७] 
एतच्च रोचते मद्य, यनेरा्तथतच्तमम्‌ । तुभ्यं किं रोचते नेति, न जाने घनवाहन ! ॥१०८॥ 
ततो मयाऽकरद्रुस्य; तद्‌ भ्रुखा वचनं तदा 1 मोनमालभ्थिते भद्रे ! पाप्पूर्तिचेतसा ।१०६॥ 
अत्रान्तरे द्वितीयस्य, शनम छं मया सह । सोऽकलङ्कस्तदा प्राप्तो, पिहितं तस्य चन्दनम्‌ ॥११०॥ 
पष्ट्थायसरे पाधुः, कि ते वैराग्यकारणम्‌ १। यनिराह यथा सौम्य ! समाकर्णय साम्ध्रतम्‌ ॥१११॥ 


४६ ] [ उपमिन 


[ मयपान्पप्पनरेम विटाः ] 

आपानकं मया दृष्टं, मद्यपानपरायणम्‌ । तदेव मम संजातं, भद्र चराग्यक्रारणम्‌ । ११२॥ 
मदाघूणितसरवाह््तत्राद मत्तपाररः । आसं ततः कृषोपेतत्रा्मणः प्रतिवाधित्तः । ॥११२॥ 
अकखड्मेनोकतं-यारगापानकं द्धो ! भवांस्तत्र यथा स्थितः । ये च तेचाप्रणाः मयमेतदार्यातुमदमि । ११४॥ 
सनिनोक्तं-अनेकवत्तदततान्तमनन्तजनसद्ङृरम्‌ । यथास्थितं तदापानं, को हि वणयितु' क्षमः ? 1१ १५॥ 
तथापि लेक्षतः फिंचित्तत्स्वरूपं नरोत्तम ! । पुरस्ते वणयिष्यामि, तत्सम्यगवधारय ।*११६॥ तव्रधा- 
वहुमेदयरासतु्टजनं, वरभाजनराजिविचित्रसुरम्‌ । शी तिनीरजर ल्ञितद्च्चप, जनमोदुनकारणमलसरफ" १ १७ 
दिरामदपूणितस्जनं बहुरास्विलामविकामकरम्‌ । ्मदुद्धटयोरतिमानपर, कृतताटमदारयरसक्षतम्‌। ११८॥ 

अन्यच्च-प्रोदमनोरमकान्तजनाटय',) गाटमटोदधुरयोपिद्पेतम्‌ । 

आदिनिवेश्षविदहीनमनन्तं, लोकनमोऽभिधमृमिनिविष्टम्‌ ॥११६॥ 

वादितमदलकोटिमर्कस्यं) पैणिकनाद्विवधिततोषम्‌ । 

वं्चविराषसयुद्रतवोदं (द्र), वोट(द्र)विधोपितगोत्रसहस्रम्‌ ॥१२०॥ 

एवं च-नत॑नगानविलासनपानैः, सादुनदानविभूपणमानैः । 

संततभावरसैः सघत, रोकचमत्छृतिकारणमेतद्‌ ॥१२१॥ 
तदेवं सर्वसामग्रीुक्तं दिततिश्रमम्‌ । आपानकं मया भद्र | तच्च नित्यं निपेवितम्‌ ॥१२२॥ 
लोके नास्ति तदाथर्यं, नापि तत्संविधानकम्‌ । यत्तत्रापानकरे सौम्य ] न मया प्रव्रिलोकितम्‌ ॥१२३॥ 


{ ्ापनके लोषटदुर्दश्प 


अनन्तास्तत्र विचन्ते, ये रोका मदधूणिताः । न वेष्टन्ते न भापन्ते, चिन्तयन्ति न किचन ॥१२४॥ 
न च संव्यवहारं ते, किंश्चित्‌ कन्ति लौकिकम्‌ । सृतमूच्छितसूपेण, सदा तिष्टन्ति केवलम्‌ ॥१२५॥ 
अनन्ताथापरे लोकास्तद्रुपाकारधारफाः । कफं तु ते रोककार्याणि, विदधत्यन्तराऽन्तरा ॥१२६॥ 
तथाऽन्ये तादृशा एव, मदिरामदधू्िताः 1 अम॑ख्यास्तत्र विद्यन्ते, नरा मोः पार्थिवादयः ॥१२७॥ 
अन्ये पुनरसंख्याता, निभरं मद्यपायिनः | न जिघ्रन्ति न पश्यन्ति, नापि शण्वन्ति र्रिचन । १२८॥ 
लरन्तः केवरं भूमावाराटी्ठ ्मानकाः । लिहन्ति जिह्यया कि.चिन्मटेन हतमानसाः ॥१२९॥ 
तथाऽपरे पुनस्तत्र, लोका जिघन्ति किंचन । न शुण्वन्ति न पश्यन्ति, तेऽप्यसंख्याः प्रकीतितताः ॥१६०॥ 
अन्ये तु लोचनोन्मेषास्यश्यन्तोऽपि पुरःस्थितम्‌ । नाकणयन्त्यसंख्याता, मदाघूर्णितचेतनाः ॥१२१॥ 
संख्यातीताः पुनभ॑द्र ! लोकास्तत्रापरे मया । मदिरामददोपेण, लक्षिताः शूल्यमानमाः ॥१३२॥ 
अन्ये पुनरसंख्याता, दाः प्रस्पष्टचेतनाः । केवरं तेषु दुमे, सदाकाललमवस्थितम्‌ । १२३॥ 
ततश्चेते-छिचन्ते भद्र ! भिचन्ते, पाटयन्ते सुवैरकिः । परस्परमदाध्माताः, बुर्गन्ते तीव्रवेदनाः ॥१३४॥ 
धसंस्याः पुनरन्येऽपि, रोकास्तत्र बिरोफिताः । आपानके मया सोम्य { मदिरोद्‌भ्ान्तचेतसः । १२५॥ 
नास्ति तेपामकतग्यं, बिभ्रतां पशुरूपताम्‌ । आरारीस्तेऽपि चुश्वन्ति, गच्छन्ति जननीमपि ॥१३६॥ 
धमाधम न जानन्ति, सर्वकार्याणि इवते । अन्यक्तथोपासििष्ठन्ति, रोरमाना महीतले ।१३७५॥ 
केचिदुत्प्ःय गच्छन्ति, मदिरान्धा विहायसा ! केचिल्जसे निमज्जन्ति, नितरां मदनिर्भराः ।॥१३८॥ 


प्रताव-७ "| [ ६७ 


अन्यच्च-तेऽपि कुर्वन्त दरमच॑, युध्यन्ते च परस्परम्‌। सहन्ते तीत्रहुःखानि, मद्य' सर्वापदां पदम्‌ ॥१६९॥ 
तथाऽन्ये तत्र॒ वियन्ते, संख्यातीता मरुप्यकाः ! ते पनर्िविधा ज्ञेया, मादमत्तास्तयेतरे ॥१४०॥ 
अव्र ये गादटमत्तास्ते, लोलमाना शुचस्ते । वान्तं पिनत्तं॑श्न्ूत्रं, भक्षयन्ति वराकाः ॥१४१॥ 
इतरे भद्र ! संख्पेयास्ते पनमेदिरातुराः । युभ्यन्ते बहु वल्गन्ते, सेत्यन्त्युच्चें हसन्ति च ॥१४२॥ 
गायन्ति वहु भापन्ते, पयंटन्ति निरथेकम्‌ । लुडन्ति भूयो धावन्ति, विखासोल्लासतत्पराः ॥१४२॥ 
मलाविलानिं लाम्बालश्लेष्मपूर्णानि योषिताम्‌ । चुम्बन्ति वक्तरनेत्राणि, आचरन्त्यसमञ्जसम्‌ ॥१४५॥ 
अनेकविन्बोकपरा मातापित्राहिमारणम्‌ । अनार्यकार्थचौर्यादि, स्वं ते इवैते नराः ॥१४५ 
गृ्न्ते राजपुरुषः, सहन्ते तीव्रवेदनाः । मयान्नेव पिरज्यन्ते, सायमाणा अपि स्फुटम्‌ ॥१४दे॥ पश्चमिःङरुकम्‌। 
अन्ये पुनरम॑ख्याताश्वतुचर न्दन्यवस्थिताः रोकाः सन्ति मदाध्माताः, सदा करुकलप्रियाः ॥१४७॥ 
वेशुवीणाकलं गीतं, नाटकपरक्षणानि च ! विलामास्तूर्यनिर्घोपा, नोपश्चाम्यन्ति तस्पुरः ॥१४८॥ 
तेऽपि चत्यन्ति बन्गन्ते, हसन्त्युच्चैरुदन्ति च । सार्धं तेऽप्यात्मयोपाभिः, कुगन्त्यात्मविडम्बनम्‌ ॥१४६॥ 
किं च~मदिरामददोपेण, शोकैर््यागर्वविद्लाः । चतुष्टमेऽपि ते छोकाः, सदुःखाः सुखमानिनः ॥१५०॥ 
संख्याताः पुनरल्येऽत्र, सन्स्यापानकयतिनः । ये नो पिवन्ति तन्मयं, मध्यस्थाः परमासते ॥१५१॥ 
ततरते तेन ठोकेन, सततं मद्यपायिना । अपिवन्तोऽभिधीयन्ते, व्राह्मण हत्यष्चयया ॥१५२॥ 
तथा-तस्मादापानकादटन्ये, बहिभू ता महाधियः । अनन्ता भद्र { विचन्ते, सोकाम्ते मदबजिताः ।१५३॥ 
आपाने हि पश्यन्तस्तादशं ते विसंस्थुरम्‌ । तस्मान्छुक्ताः प्रमोदन्ते, निर्वाधाः सततोत्सवाः ॥१५४॥ 
इतश्च-आचेषु भद्र ! जतोकेषु, स्थिखाऽहं मदपूणितः । लुठनितस्ततः प्राप्नो, द्वितीयेषु कथंचन ॥१५९५॥ 
ततस्तेषु पुनः स्थिखा, तथेव मदधृणितः । गतस्त्रतीयलोकेषु, लन्नुदामणीटया ॥१५६।। 
स्थित्वा तेष्वपि भूयांसं, कठं मयेन विह्वखः । गतश्चतुथलोकेषु) ततोऽहं मदिरातुरः ॥१५७॥ 
एवं च ये मया पूर, कथितास्ते त्रयोदशा । रोकमेदाः समासेन, स्वरूपेण च वर्णिताः ॥११८॥। 
तेपामायथ्च यो मेदो, यौ च पयंन्तवर्तिनौ । एतस्रयं विठुच्याह, शेषभेदेषु हिण्डितः ॥१५ 
दशापि ते मया भेदा, मद्रापानकवतिनः । अनन्तवाराः पपेनः भूयोभूयो निपेविताः।। १६ ०॥। तरिमिर्विशेपकम्‌ । 
ततश्च चान्तपित्ताशुचिर्लेष्ममूत्रजाम्बालपिच्छिते । अतिवीभत्सदुगन्धे, तत्रापानकभूतसे ॥१६१॥ 
कचिल्लुखन्‌ कचिद्विद्वन्‌ , क्चित्सरषन्नितस्ततः । उत्तिएटननिपतन्तुच्चैरारटन्मयवेगतः ॥१६२॥ 
हमननृत्यन्‌ रुदम्‌ धाषन , युध्यमानो जनैः सह । आस्फोल्यमानो विभिः, इुव्यमानः त्णे क्षणे ॥१६३॥ 
प्रहारजज॑रो देहे, दुःखलक्षैः प्रपीडितः । एषं विचग्तिस्तत्र, भद्राहं बहुशस्तदा ॥१६४॥ चतुभिः करापकं । 
{ ब्ाप्पनक्छबरःके ब्राह्म णकरुख ] 

अन्यदा दृष्टोऽहं तैरापानकमध्यस्थैर्बाह्यणैः संजाता तेषां भगवतां ममोपरि करणा, चिन्तित- 
मेतेः यथा-अये मचदोपेण भूरि दुःखमनुभवति वरकः, ततः कथेविर्कारयामोऽषुः मयविग्ति 
येन यथा वयं सुखिनः संपन्नाम्तथाऽयमपि सुखितो भवति । ततो विहितसमम प्रतिबोधना्थं यत्नः, 
अदं तु मदिरामदाघू्णितः पूर्ु्वतामपि तेषं न रफिंचिच्चेतयामि अलव्धचेतनश्र पुनः पुनः पर्यटामि 
तेपु सर्वेषु रोकमेदेषु, बहुशो वदतां पुनः कचिततेपां ब्राह्मणानां दत्तो मया हकारः ततस्तावत्तैरयतितं थापद्‌- 


ध्म ] { शनी 


पगतो म मदिराधस्मरकः समामादिता यतना द्रत प्रतिय, तनः फएमितन्यमम्‌ सद्दापाः परल्यां 
कामिति मथविरति, संजानोऽहमपि तारृकतो त्राणः तेतु व्राह्मणाः सर्दवि प्रदमिताः कनालटमि सरथा 
मध्ये प्र्रजितः, फैट न जयति ममादापिनिरमेपं मथासीणे, तद्रि प्र्स्यया अरविध्यामि | गीद्धिदि मद्र} 
सम पराग कारणमिति । 
[ ष्यरानदष्टश्यप्दएट | 

तदधं भद्रेऽृदीतमदेने } यविद्धिदमावेदयति म मावृ्ना्रहयनटरुम्य पिमनिन निवेद्धिनमिति 
्रधर्तो परिमर्षः, ततो प्रिचारय्तः सजात सातिन्मरणं स्थत पूतरजचाम्यप्न शव तता नटि प्रान 
वचनस्य भायाः प्रभुदिनो मनमा बन्दि मृनिपरः व्रपचम्तरनीगमृमरनिणयम्‌ । परयन्पनः पषा मया 
यथा किमनेनार्यानमिनि, ततोऽमिहितमकयदूरन-भदटर { धन्राहन सयपपि ममार एवाप्रानदरपनेया- 
ऽनेन मृनिनाऽऽन्मनो व्राग्यक्षारणमिरयार्यातः ) तथादि-कन्यमापानरस्य एवायं हन्न संवारो रते 
यतोऽत्र वृत्ता वतैन्त वत्स्यन्ति चानन्ता पृ्तान्ताः, मनपारफा (मद्यपाोयन्नेऽग्रानन्ना जीरः, दित्रिम- 
यायतेऽष्टविध फर्प्रकृतिजारं विशेपः पुनरामनायन्ते फपायाः गङायपन्मो नोङपायाः मुगयन्ने पानि- 
कर्माणि बिचित्रमाजनायन्ते आगर पि त्दाधास्तया चपरायनो जन्तगीगति उमेमयोपपोगेतुनपा जीन 
नीरजायन्ते तेषु हपीकाणि तद्धिभृपतया ठीन्यहेतुतया च वर्णने कपमदमनाः मऽम जन्वरः पूरन 
रासविल्लायलासिकासहामपिन्योकादिकटफटं मदसयन्तेऽप्र कलहाः फंमालङ्ायन्ने नगमगायन्नः पयनजनाः 
वीणायन्ते दु गितजनपरिदेवनानि पशग्वायन्ते मशो दयाफकरणफ़जिनानि प्रगुन्दणन्दायन्न यपदनञन- 
तिमितिमायितानि कंसिकायन्ते प्रियपिप्रयोगादौ जन्दन्यरुण्टिनानि बोद्रयन्दायन्ते गाटम्षनया मृतेः 
कमनीयनरायन्त विदुधाः प्रादललनायन्ते ठद^परमः, अनादिनिधनं चेह मेमागप्रानकं नदा तिपिषटं 
लोकाफाणभूमी युतं नतैनगानप्रिसनयादनपानदानमानव्रिभूषणादिमिः समस्तमािौन्यामि्दधकाम्णं 
जडानां विरागतहेतुर्विवेफिनम्‌ । ये चानेन मृनिना तनापानके प्रयोदक्षमेदा लोकाः ऊविताम्नेऽ्त्रे जीय 
द्रव्याः । त्थाहि-प्रथपं प्रतिपादितस्नावदराप्यायदारि्ा जीपयिः तदनन्तरं निवेदिताः माव्यकहागिमि 
चनम्पतयः तनः फथिताः प्रचिव्यप्ट्लोतराययः तनौ दक्षिना द्वीद्धियाः ततो नििष्रायीन्टियाः ततो कनि 
ताथतुरिन्दरियाः ततः प्रख्यापिता अमत्रिपज्वेन्छिया. ततः प्ररीरतिता नारका" नतः मंगीनाः पर्चेन्द्रिय- 
तिर्॑श्वः तदनन्तरमुदि्टाः ममृन्डंनजगर्मजमरदेन दिति ग्रा मनुष्याः ततः प्र सामिनायथनुनिरायवनिन देवा 
ततः प्रकाक्षिता ब्राह्मणा हति वाचोयुक्त्या सयत्तमनुप्याः तन" सेश॒च्िताः ममारवानङादूचदिभृता 
भगवन्तो युक्तासानः उदयोतितं यत्रेषा सम्बन्धि सरयाप्रमगणं निगदित लेषणे लक्षण श्रूचतानि 
तेपां सम्बन्धीनि विप्रिधनंपिधानफानि) अभिद्ितथ म तदा तन्मन्ये कर्ममयरपानेन मृनिनाऽऽसा, आस्यात- 
ससांन्यवदारिफजीपराक्षिमध्ये प्रथममातमनोऽवम्थाने प्रफटितमनन्तरालान्दर्धनिननो निगमनं नदनन्न- 
रमाविभावितः सान्यवहारिफयनस्पतिप्यारमनो नियाम. ततो व्याकृतं दक्षस्यपि स्थानेषु भयो भूपः पदन 
निपिद्धमर्साव्यवहारिकसंयतमनुष्य्ुक्तार्मयु समनं विस्फारिताम्तपु दकषत स्थातेष्यान्मद. संमविन्यम्ती- 
चरहुःखविडम्यनाः 


तदे५ भद्र ] ससारो, महापानरसनिमः । आस्मनो दुःखदेतुश, मृनिना तेन दीपिन. ।२६५॥ 


प्रघ्नाव-७ | [९९ 


[ मद्पस्य प्रतिबोध ] 
यत्तु॒तेर्बाह्मणैः पश्वादच््टोऽदं प्रति्ोधितः । यत्नेनेत्यादि तस्स, युज्यमानखदाहूलम्‌ ॥ १६६॥ 
तथाहि-अनादिमवभावस्य, तत्स्व भावत्वयोगतः । उक्कृष्टा्यास्वतीतासु, तथा कर्मस्थितिप्वलम्‌ ॥१६५७॥ 
भूयो भूयः ससाधना, सम्पकेऽपि नरादिषु । प्राप्ते द्रव्यश्रुते भूखिरावषणधूणेनात्‌ ॥१६८॥ 
यन्नाव्रासनोति सम्यक्त्वं, न श्चानं नापि सन्कियाम्‌ | जीवः सुमाधुमध्येऽपि, करममयेन घू्णितः ॥१६९॥ 
सोऽयं घस्मरो मद्र थोर भूरिभवावहः । येन विभ्रान्तचित्तोऽयं, बम्भ्रमीति पुनः पुनः ॥१७०॥ 
समस्तेष्वनु्रलेषु, ततः कालादिहेतुषु । शधावेधोपमं भद्र ! जीवोऽयमतिदुर्टमम्‌ ॥१७१॥ 
सद्च॑नमवाप्नोत्ति, कर्मग्रन्थि सुदारुणम्‌ । निर्भिद्य शुभभायेन, कदाचित्कथिदेव हि ॥१७२॥ युग्मम्‌ । 
सुयाधुत्राक्षणानां भो, जीवं पूतकुर्ब॑तामलम्‌ । धर्मदेशषनया बोधः, सोऽयं हु कार उच्यते ॥१७३॥ 
दशन युकित्तपीजं च, सम्यक्त्वं तचतमेदनम्‌ । दुःखान्तक्रत्‌ सुखारंभः, पर्यायास्तस्य कीर्तिताः ॥१७४॥ 
सति वचास्मिन्रसौ धन्यः, सम्यग्दक्षनरंयुतः । तत्वश्रानपूनात्मा, रमते न भवोदधो ।॥१७५॥ 
स पश्यत्यस्य यद्रूपं, भावतो बुद्धिचक्षुपा | सम्यक्छ्ास्राचुसारेण, रूपं न्टाननिगगवत्‌ ॥१७६॥ 
द्ष्ट्वा चिन्तयत्येवं, प्रशान्तेनान्तरास्मना । भावगभं यथाभावं, परं सेवेणमाधितः ॥१७७। 
यहुत-“"जन्ममृल्युजराव्याधिरोगशोकादयुपद्रतः । क्लेशाय केवलं पुसामदो भीमो भवोदधिः ॥१७८॥ 
सुखाय तु परं मोक्षो, जन्मादिक्ले्षवर्जितः । भयशक्स्या बिनि क्तो, व्यावाधावर्जितः सदा ॥१७९॥ 
हेतर्मवस्य हिषादिदुःखाचन्वयदशष॑नाद्‌ । सक्तेः पुनरहिसादिव्यग्राधाविनिदटत्तितः । १८०॥ 
बुद्ध्वैव भवनेगुण्य, युक्तेथ गुणरूपताम्‌ । तद्थ॑चेष्टते नित्यं, बिशुद्रात्मा यथागमम्‌ ॥१८१। 
दुष्करं क्षुद्रसच्चानामनुष्टानं करोत्यसौ । पक्तौ ददानुरागत्वात्कामीव वनितान्तरे ॥१८२॥ 
उपदेयविशेपस्य, न च सम्यक्ूप्रसाधनम्‌ । दुनोति चेतोऽनुषठानं, तद्धावप्रतिवन्धतः ॥१८३२॥ 
` ततश्च दुष्करं तन्न, सम्यगाज्लोच्यते यदा । अतोऽन्यदृष्करं न्यायाद्धेयवस्तुप्रमाधनम्‌ ॥१८४॥ 
व्याधिग्रस्तो यथाऽऽरोग्यलेशषमासादयन बुधः । कष्टेऽप्युपक्रमे धीरः, सम्कूप्ीत्या प्रचतंते ॥१८५॥ 
संसारग्याधिना म्रस्तस्तद्विज्ञेयो नगोत्तमः । क्षमारोग्यलपरं प्राप्य, भावतस्तदुपक्रमे ॥१८६॥ 
्रवतेमान एं च, यथाक्षक्ति स्थिरा्ञयः । शुषं चारितरिमामा्, केवलं रभते क्रमात्‌ ॥१८७॥ 
ततः स॒ सर्व॑विदूभूत्वा, भवेपग्राहिकर्मणः । ज्ञानयोगारक्षयं कृता, मोक्षमाप्नोति शाश्वतम्‌ ॥१८८॥ 
[ साधुयेगाण्ठिना कव्याखावाप्ि ] 
सतसाधुगुरुसंपा्या, सेयं कल्याणमाल्लिका । प्रायेण चास्य जीवस्य, यतः प्रोक्तं सनीपिभिः" ॥१८६॥ 
कि तत्‌ {-सापुसेवा सदा भक्स्या, तैत्री स्खेषु भावतः । आस्मीयग्रहमोक्षथः धर्महेतुप्रमाधनम्‌ ॥१९०॥ 
उपदेश्चः शुभो नित्यं, दशनं धर्मचारिणाम्‌ । स्थाने विनय इत्येतत्‌ , साधुसेवापरलं महत्‌ ॥१६१॥ 
तथा-मेत्री माययतो नित्यं, शुभो भावः प्रजायते । ततो म्रोदकाञ्जन्तोर्देपाग्निरपशाम्यति ॥१९२॥ 
तथा-अशेपदोपजननी, निःरोपगुणवातिनी । आस्मीयग्रहमोक्षेण, तृष्णा हि विनिवतंते ॥१९३॥ 
एवं गुणगणोपेतो, विशुद्धात्मा स्थिराशयः 1 तच्यविद्धिः समाख्यातः, सम्यग्धर्मस्य साधकः ॥१६४॥ 


(१)-दरिमद्रसूरिभि । 'साधुसेवरे्यादि पश्च शोका (कास्त्रवार्तासयु्चयःप्रन्वाद्त्रोपन्यस्त 


१०० ] [ उपभिती 


ततोऽनेनापि मृनिना, व्राह्मणाङारधारैः । अहं योधित ह्युक्तं, साधुभिः कर्णापरः ॥१९५॥ 
ततोऽएनाऽुसारेण, यदनेन कथानके । प्रागुफ्तं त्ययं योज्यं, रपष्टसवान्नाभिध्रीयने ॥१९६॥ 
अपिच-कमम्रताः स्र, मद्राविरतजन्तवः । अप।पानकरमध्येऽपि, साथवम्तत्पगदटणृसाः ॥१९७॥ 
तैरेप यत्नतः साधुः, कर्मम्यान्निवारितः । ततः प्र्रजितो जात) इदं वराग्यक्रारणम्‌ ॥४६८॥ 
प्रचज्यया च तत्रम, मयाजीणेमयं मुनिः । जरयथित्वा भयापानादव्रहिभूतो भविप्यति ॥१९६॥ 
किं च-न युक्तमीदणे स्थरातुमावयोरपि पिच्छ । संसारापानके मद्र} दुःखदे धनवान [॥२००॥ 
ततोऽगृहीतमदफेते ! भद्रे तत्तादृ बचः। आक्रलट्फं न मेऽद्यापि, मोधङारणतां गनमर ॥२०१॥। 
स्थितोऽहं मोनमाठम्ब्य, शूल्यारण्ये मनिर्यथा । अथाकलद्ुः संप्राप्तो, मनेमूलं मया मह । २०२॥ 
तद द्युगलं नत्वा, भवितिपूरितचेतसा । ततः पृष्टोऽकरद्कैन, मोऽपि वैराग्यकारणम्‌ ॥२०३।। 
[ दित्ैयमुभिगराग्यव्छारणमरधह ] 
तेनोष्तमरघटटो मे, जातो वैराग्यकारणम्‌ । तदाकरण्याकल्ट्फेन, चेतसा परिचन्तितम्‌ ॥२०४॥ 
अये {-यारश्चं निना पूवं, प्रदो पनक्रमीरितम्‌ । आपानकं च तन्नूनमर घटोऽपि तादः ॥२०५॥ 
अथोक्तमकलद्केन, तदानीं स्मितथन्धुरम्‌ । निवेदय महाभाग | ते मम प्रकटाक्षरैः ॥२०६॥ 
यनिनोक्तं मया चृ्टः, सोऽरधद्यो नरोत्तम ¡ । नित्यं युक्तो बहन्ुच्चैः मंपू्णो भपनामकः ॥२०७ 
रागढेपमनोभावमिध्यादशेननामकाः । चत्वारः कपैफास्तत्र, ते च मारथयो मताः ॥२०८॥ 
महामोहः पुनस्तत्र, सर्वसीरपतिः स्मृतः । सोऽरषद्रो बहत्यस्य, प्रतापेन महारमनः ॥२०९॥ 
विनापि चारीपानीयं, वेगवन्तो वलोद्रताः । कपायसंननकास्तत्र, बलीवर्धम्ति पटश्च । २१०॥ 
हास्यक्षोऊभयादयास्तु, निपुणाः कर्मकारकाः । जुगुप्सारत्यरत्या्यास्तेां च परिचारिकः ॥२११॥ 
द्टयोगप्रमादार्यं, तत्र॒तुम्बद्मय, मदत्‌ । विलामोघ्नासव्िव्योफरूपाम्तव्रारकाः स्प्रताः ॥२१२॥ 
पापाविरतिपानीयपूरणा््टतलः सदा । ततरामंयतजीचाख्य, कूपो ट्टो भयद्ुरः ॥२१३॥ 
पपाविरतितोयोषमग्रपूरितरेचितम्‌ । सुदीध॑जीवरोङाख्यं, अरीयन्त्सुदाहनम्‌  ॥२१४॥ 
रणाख्येः पुननित्यं, वहन्नेप विभाव्यते । पद्िफाघटपाट्कारेद्‌ रादपि पिवेफिमिः ॥२१९५॥ 
ज्ञानमलिनात्माख्यो, जेयस्तत्र प्रतीच्छङः । ददं मिध्यामिमानाख्य) तस्य दापटिप़ं मतम्‌ ॥२१६॥ 
सािलष्ट।चत्तता नाम, तत्र निवंहणी मता । मोगलोुपता नाम, ल्या तत्रातिदी्िक्रा ॥२१७॥ 
जन्पसन्तानसन्नं॒तु, तत्र वीजश्दाहूतम्‌ 1 अपरापरजन्माख्यास्तव्र कैदारका मताः ॥२१८। 
कमप्रकृतिजालाख्य, तत्र॒ चीजञुदाहूतम्‌ । तज्ञीवपरिणामाख्यो, वापकस्तस्य फीर्तितः ॥२१९॥ 
तत्च-उप्तं तेनारघट्टेन, सिक्तं॑निष्पत्तिमागतम्‌ । इखदुःसादिसस्यौघजनकं तदुदादृतम्‌ ॥२२०॥ 
सेचनाथ पुनस्तस्य सदोत्साहपरायणः । पानान्तिोऽस्त्यसद्योधो, महामोदनिरूपित ॥२२१॥ 
तदेवं सवेमामग्रीसंयुक्ते सततश्रमे । भवारट्टे तत्राह, प्रसुप्तः सुचिरं स्थितः ॥२२२॥ 
इतश्च-योऽयं युनिवरो भद्र ! दश्यते ध्यानतत्यरः । द्रौ महामामो, गुरुरेप ममाधुना ॥ २२३ 
अनेन तत्र रुक्तोऽदंः गाद्॑मूढचेतनः । ृपापरीतचित्तेन, यत्नतः प्रतियोधितः ॥२२४॥ 
ततः संदरितोऽनेन, समस्तोऽपि यथास्थितः । भवारषद्ो मे भद्र | ततर्चेद निवेदितम्‌ । २२५ 
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यदुत-खामी तमस्य सवस्य, फलमोक्ता न संशयः । जन्तो ! भवारथद्स्य, किं न जानासि ! मृटक [ ॥२२६॥ 
[ मवारचह्य दु खषहेतुता ] 
केवलं-अनन्तदुःखसन्तानहेतुस्ते नात्र संश्चयः । जन्तो { भवारघद्कोऽयं, ततश्चेमं॑परि्यज ॥२२५] 
मयोकत-यथा त्यक्तो भषस्येष, साधो ! तन्मे निवेदय । मुनिनोक्तं महामच्च ! प्रजया युद्यतामियम्‌ ॥२०८॥ 
एनां भागवतीं दीक्षा, ये गृह्णन्ति नरोत्तमाः ।! मावतस्तैः प्रहीणोऽयमरधद्ो भवत्यलम्‌ ॥२२९॥ 
ततस्तथेति भावेन, प्रत्िपद्य शुनेवेचः । छृतं मयेदं मे भद्र { जातं वेराग्यकारणम्‌ ॥२३०॥ 
ततोऽकरस्तत्‌ श्रता, तंपु प्रस्यमापत । भदन्त [ चारु संपन्नं; तवर वैराग्यकारणम्‌ ॥२३१॥ 
कस्य घा न॒ भवत्येष, सकणस्य विरक्तये । भवारघद्धो जीवस्य, दृष्टिगोचरतां गतः ॥२३२॥ 
ततोऽभिनन्य तं साघु, वन्दिता भक्तिनिभेरः । सोऽकलडो मया साधं, तुयसाध्वन्तिके गत ॥२३३॥ 
अथ चन्दनकं कृत्वा, मम॒ बधविधित्सया । प्षटस्तेन महाभागः, सोऽपि वैराग्यकारणम्‌ ॥२३५॥ 
[ कुट्भबकू्वतुर्थग्रुणिकवेराग्यतेतु ] 
निराह चयं चछा, नानारूपाः कचिन्मठे । तिष्ठामस्तत्र चायातमस्मद्धक्तं कुटुम्बफम्‌ ॥२३५॥ 
अनेकमालुपेयु क्तं, पश्वेमानुपतन्त्ितम्‌ । अरमाभिः प्रतियन्नं तत्किलसेदं हितवत्सक्लम्‌ ॥२३६॥ युग्मम्‌ । 
शुरं च तद्भद्र ! वतेते परमाथंतः । ततस्तेन कृतं चरि, सादरं छात्रभोजनम्‌ ॥२३७॥ 
अथाविज्ञातसद्धावाधित्रभोजनलोल्लपाः ।! ते छत्रा भक्षणाज्ञाता, नितरा पूरितोदराः ॥२३२८॥ 
तच्च तेर्मानुपेस्ताद्टमान्त्रयोग विनिर्मितम्‌ । भोजनं येन॒ तञ्जातं, सभ्निपातस्य कारणम्‌ ॥२३६॥ 
तथोन्मादकरं भद्र । जीयमाणं भवत्यलम्‌ । केचित्तत्र चडर्ना, तदन्नपतिदरारुणम्‌ ॥२४०॥ 
ततो निरुद्रगलका जिह्वामजातक्रण्ट्छाः । कण्ठे घरधरायन्तो, नए्टसंज्ञाः सुविह्राः ॥२४१॥ 
कचित्तापािदग्धाङ्गाः, कचिच्छोता्तिवाधिताः । कचिदुद्‌ प्रान्तचित्तस्वाल्लोरमाना भुवस्तसे ॥२४२॥ 
सननिपातवक्षादन्ये, बयैवाद॑वितदंकम्‌ । कचिञ्ज्षगक्षगायन्ते, ते छात्राः शोच्यतां गताः ॥२४३॥ 
ये तूनमत्ताः समापन्नाशद्धा भोजनमक्चषणात्‌ । ते देवष्निमद्कानां, निन्दां बन्ति पापिनः ॥२४४॥ 
लपन्ति विपरीतानि, ईर्ते दु्टवेषटितम्‌ । सदोपप्लुतचित्ताना, किं स्यात्तां दि सुन्दरम्‌ १ ॥२४५\ 
अन्यत्सर्वेऽपि ते छात्राः, पश्ुवन्नष्टधमेकाः । पिषधारितवन्मूढा, जाता मोजनदोपतः ॥२४६॥ 
ततश्च- योऽयं स्वाध्यायपूतामा, दश्यते घनिपुद्धवः । मदावे्यकशास्रस्य, विद्यतेऽतिक्षयो महान्‌ ॥२४७॥ 
[ सत्रिपपतह्िलिये अितिबोध्पण्ि ] 

ततोऽहं भद्र  चड्र्ना, तेषां मध्ये कथचन 1 सन्निपातातिमूढात्मा, द्टोऽनेन महात्मना ॥२४८॥ 
ततः करुणयाऽऽनेन, सन्निपातो निजौपधेः । समापनीतो जातोऽहं, मनाग्‌ षिम्पष्टनेतनः ॥२४६। 
ततो मे छात्रसमर्गादुन्मादोऽप्यभवत्तदा ।! सोऽप्यनेन महायतादपनीतो महामना ॥२५०। 
ततश्चायं महाभागो, दष्टा मां सस्थमानमम्‌ । उन्मत्त सननिपाताते, चड्डृन्दमदशेयत्‌ ॥२५१॥ 
चट ते मया छात्राः, इजन्तो ृणमानक्राः । प्रलापिनः सुदु खरता, गाटं जातं च मे मधम्‌ । २५२॥ 
यनिनोक्ट-भदर्‌ ! मोजनदोपेण, स्वमप्येवेविधोऽभवः । विद्यते किंचिदयापि, तवाजीणं शरीरे ।॥२५२॥ 
ततो मदुपदिष्यां चेच्लं क्रियां न करिष्यति । भूयोऽप्येवविधो भद्र ! दुःखग्रस्तो सविष्यसि ॥२५५४॥ 
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ततः प्रसययसम्पततर्मपाच धनिनोदिता । गृहीतेयं मया दीक्षा, भोजनाजी्णलोधनी ॥२५५॥ 
अधुना तु-यां याष्पदिशत्येष, क्रियां मे सनिपृह्नपः । ता तामहं करौम्पृच गदि वराग्यकारणमू्‌ । ९ 

ततोऽकरदुस्तत्‌ रत्वा, प्रीतिविर्फार्िक्षणः । वन्दिता तं मूर भूयः प्रवृतोऽन्यं युति प्रति रभा 
मयोकतं-नविज्ञातं मयाऽ्यापि, वयम्य ! मृनिभापितम्‌ । सम्यगेतदरनो व्यक मद्यमाल्मरातुमदनि ॥२५=॥ 
अकलद्फेनोकनं अनेनापि शनीन्दरेण, संसारो वनबाहन ! । दृट्द्रमटाकारः, म॒ चेन्धं मे निवेदितः ॥२४६॥ 
अयःश्षखाकायद्भाक्षा, नानार्पा् जन्तवः । परस्परमर्मवद्राश््प्रायाः प्रक्रीतिताः ॥२६५॥ 
तथाहि-नामीपां विदयते माता,न पिता न च गान्धवाः। न धर्तं पमान, छित्नच्छोरा हि जन्नवः॥२३६१॥ 
तेषां च जीषरचट्ना, संसारमट्वर्तिनां अआगच्छत्येव तदक्तं;, वन्धहेतकुटम्बस्म्‌ ॥२३२॥ 
विचित्रास्तत्र व्रिद्यन्ते, भूर्यासो वन्धहेतवः। तेषां मंग्रहाः पश्च, तत्त मानुपप्चम्‌ ॥२६३॥ 
यतः-प्रमादो योगमिथ्यात्वे, कपायाविस्ती तथा । एन एव हि जन्तूर्ता, पश्च चरन्धम्य हेतवः ॥२६४॥ 
अनादिमोहमापर््याद् तीदं हिनपसलम्‌ । सदेव जीव्रचद्ना) वन्धहेतुदुटटम्वकम्‌ ॥२६५॥ 
अरातिरूपमेतच, वर्तते भद्र | देहिनाम्‌ । तथाप्यस्य न॒ जानन्ति, स्वन्पं मन्दवृद्रयः ॥२६३॥ 
निवैतेयति तत्रम, छात्रमोजनमननिभम्‌ । पिचित्रं मरमं जीयचद्ृलंात्यविवायरम्‌ ॥>६७॥ 
तन्महामोहमन्त्रादय', ज्ञानावरणयोगिफम्‌ । बन्धहेतुकृटुम्बेन, दाति कर्मभोजनम्‌ ॥२६८॥ 
जीवद्ात्राः समामाघ, मोहादत्यन्तलोलुपाः । आत्मानं पूरवन्त्युच्चम्ते न जानन्ति चाग्निम्‌ ॥२६६॥ 
ततश्च तद्धिपाकेन, यदज्ञानं सुदास्णम्‌ । अनभिग्रहमध्यात्वसन्निपातः स कीतितः ।1२७०॥ 


[ सद्विपदेन ज्येवाना इर्दशण 1] 


ततोऽमी जन्तवस्तेन मिथ्याज्ञानमवेन महातमोसूपेण भावमननिपातेन न्निपन्नाः सन्तः काष- 
वन्न्टचेतना भवन्त्येकेन्द्रियावस्थायां अव्यक्तघोपतया धरघरायन्ते द्रीन्द्रियदश्चायां उत्येतश्च लोलन्ते 
घ्रीह्दियत्वावसरे श्वणक्षणायन्ते च चतुरिन्द्ियरूपततया अर्दवितर्दकं चेष्टन्ते अमं्तिषन्चेन्दरियाकारेण 
आलजालं स्षगक्षषाषन्ते गर्भजपञ्चेन्द्रियाकारधारितया निरुद्रगलका इव वर्तन्ते अपर्याप्तकावस्थासु आवि- 
भू तनिहाफण्टका इव विपंस्थुला दर्यन्ते विव्रिधदुःसविधुरतया बाध्यन्ते ती्रतापेन नरकेषु पीञ्यन्ते तेष्वेव 
्षीतातियेदनतया न ॒वैतयनिति चिद्‌ भूतपशुभावमापन्ना शुम हुम न्ति लब्धमजु यभावा अव्टभ्यन्ते 
महामोहनिद्रया देवास्थायां नष्टधमेम॑ज्ञा जायन्ते सर्विस्थासु । 
तदेवं सद्र ! ओवानां, कर्ममोजननिर्भितः । भिध्याज्ञानतमोरूपः, सन्निपातः सुदारुणः ॥२७१॥ 


येषां पुनजंन्तूनां नारफतियड्नरासरमवेपु विधतेमानानामङ़ल्याणमाजनतया संजातो मनसि सवं- 
्श्चासनपिपरीतोऽभिनिवेक्षः तदेन येग दीतो रागृदपमोहकफलुपितः परमात्मा प्रतिपन्न एकान्तनित्यः 
क्षणिो चा सवेगतो वा पश्चभूतातमक्रो वा श्यामाक्रतण्डुलादिरूपो वा आत्मा, अद्धीषृताः सुटिवादाद्यः 
कृतः शेपतस्वानामपि विपर्यासः तेपां जन्तूनां तदभिगृहीतमिध्यादक्षनकर्मभोजनसामर्ण्यजनितपुन्माद्‌ 
इत्युच्यते । यतस्तेनोपप्लुतचित्तास्ते प्रलपन्तीव सन्मागंदृपणेन हसन्तीव नपोनिहवेन दर्यन्तीव यथे- 
एवे्टाचारितोपदेशेन वल्गन्तीव नास्त्यात्मा नास्ति परलोको नास्ति पुण्य नास्ति परापरमित्यादि 
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भाषमाणाः रुदन्तीव सरव्ञमतनैमिराक्रियमाणा गायन्तीव निजतय॑दण्डोलकान पोपयन्तः, एं च स्थिते 
इति नतनवल्गनगानपरा, हसनप्रविलापसरोदनकाः । नलु भद्र | भवन्ति जिनेन्द्रमताद्धिपरीतदशो अ्रहरूप- 
धराः ॥२७२॥ 
अन्यच्च-सर्येऽमी जन्तवः कर्मविपवेगेन धारिताः । विनषटधर्मरंज्ञा्च, वरन्ते नात्र ॒मंक्षयः ॥२७३॥ 
यच्चोक्तं युनिनाऽनेन, यथाभ्यं॑युनिपुद्धवः । मद्गुस्ैदयके शास्त्रः कृतगाहपरिश्रमः ॥२७४॥ 
कुपापरीतचित्तेन, यन्निपातास्ुदारुणात्‌ । मोचितोऽहं॑ततोऽनेन, म॒निना निजमेष; ॥२७१॥ 
घटमानमिदं भद्र! यतोऽमी अनिपुद्धवाः । सिद्धान्तवेधकाकारे भवन्त्येव कृतथमाः ॥२७६॥ 
ततः समस्तजन्तर्ना, संमारोदरचारिणाम्‌ । प्रस्येक॒रक्षयन्त्येते, स्वरूपं भनिसत्तमाः ॥२७५॥ 
ततथ-कर्ममोजनजन्येन, सन्निपातेन पीडितम्‌ । तं जीवलोकमालोक्य वन्ति करुणापरा; ॥२७८॥ 
चिन्तयन्ति च ते धन्याः, कथमेते वराककाः । संसारवलेश्चनि वताः, करिप्यन्तेऽ्र देहिनः १ ।।२७६॥ 
अतत एव सुषाधूना, निन्दाऽऽक्रोश्चनताडनम्‌ । आचरन्तोऽपि न क्रोधकारणं भवजन्तवः ॥२८०॥ 
तथाहि-ये कमंसन्निपातेन, पराका गाटपीडिताः । मिथ्यादोन्मादसेतक्षाः, स्वपापविपधूर्णिताः ॥२८१॥ 
सदा दुःखमराक्रान्ता, न्टसद्धमचेतनाः । परायत्ताः प्र्वन्ति, निन्दाक्रोक्षनताडनम्‌ ॥२८२॥ 
तेषाश्ुपरि कः कोपं, विदधीत विचक्षणः । क्षते हि क्षारनिक्षेष, कुवन्ति न करुपापराः ॥२८३॥ 
किं च~न केवरं कृपास्थानं, कमेषेष्टितजन्तवः । विवेकिनां भवोदधेगकारणं च भवन्ति ते ॥२८५४॥ 
तथाहि-एतानेवंत्रिधाच द्ष्ट्वा, जीवान संसारचारिणः । उन्मत्तमत्तसडाश्ान , भावतः सन्निपन्नकान्‌ ॥२८५॥ 
राग्ये मनुप्यभावेऽपि, निनेन्द्रमतवेदकः । सकर्णकोऽत्र को नाम, रज्येत मवचारफे १ ॥२८६॥ 
ततोऽयं गुरुणा भद्र ! करणाहूतचेतसा । स्वकर्मसन्निपातार्तो, बोधितो यनिषुद्धवः ॥२८७ 
स एव हि मह्रैचो, येनायं छत्रसन्निमः । साधुः सस्थीशरतो मद्र ! वचना्तमेपजैः ॥२८८॥ 
[ महायन्लेयन्मादधिस्जेनम. ] 
यच्चोक्तं-ततो मे छात्रसंस्गादुन्मादोऽप्यमयत्तदा । सोऽप्यनेन महायन्त्रादपनीतो महात्मना 11२८६॥ 
तदेवे बोद्धव्यं, यदुत- 
आभिग्रहिकमिथ्यात्वे, विधायाबुधत्रोधनम्‌ । महाघर्मरकाकारे, नाश्चिते युरुणाऽस्य भोः ! ।॥२६०॥ 
ततस्तीर्थिंकपम्पकाज्जातश्ुन्मादसन्निमम्‌ । आभिग्रहिकमिय्यां, गुरुणा तदपि क्षतम्‌ । २६१॥ 
ततथटमयक्ारः, सम्यग्भावग्थितस्य भोः । स्थैः म॑मारविरतारो, गुरुणाऽग्य प्रकाशितः ॥२९२॥ 
दृषास्ततोऽष्टना जीवाश्च इव पृरोदिताः । उन्मत्ताः सन्निपातार्ताः, कमभोजनदोपतः ।२९३२॥ 
गाट दुःखमगक्रान्तान , च्ूजतो धृणंमानकान्‌ । प्रलापिनश्च ताच दष्ट्वा, जातमस्य महामयम्‌ ॥२६४ | 
ततोऽमिदहितो निजगुसूरनेन यनिना, यदुत 
चतुगेतिकम॑मारे, व्वयाऽमी दिताः स्फुटम्‌ । ममोदेगकरा नाथ ! हःखिताः मथ॑जन्तवः ॥२९५॥ 
गुरुणोक्तं-यादश्षा दुःखसन्दोहग्रम्तास्राणविवरजिताः । दश्यन्तेऽमी तथा पूत्रमभृद्धद्र ! भवानपि ॥२९६॥ 
वर्ते च॒ तवाद्यापि, कमाजीणं श्षरीरफे । धेहि सखसतस्तस्य, जरणाथे मम क्रियाम्‌ ॥२६७] 
अथ स्वं माभिकामेरना, सक्या न करिप्यसि । ततो भूयोऽपि संसारे, दःसग्रतो भविष्यमि ॥२९८॥ 
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ततः श्रूत्वा गुरोर्वाक्यं, प्रत्रज्या पारमेश्वि । गृहीताऽनेन निना) सल्विया चप्रसेव्िना ॥२९६॥ 
तत्कमेमोजनाजीणै, जग्यन्नेप तिष्टति । यनिनेदं ममास्यातं, ] यराग्यङ्धारणम्‌ ॥ ३००५ 
दि च~न केवलमयं साधुरनाजीर्णेन वाधित्तः । वयं च बाधितास्तेन, समर्‌ वनव्राहन [ ॥३०१॥ 
ततः संप्राप्य मानप्यमावयोरपि बुध्यते । दीक्षाविधानतः कतु, फर्मान्नाजीणश्षोधनम्‌ ॥२०२। 
यह तु पापभारेण, भूरिणाऽऽ्छादितम्त्दा 1 आक्रलद्टफं वचो मोहाद पाजीगणमीदकतम्‌ ॥३५४ 
अयेवं भापमाणोऽ्यी, मया साधंष्दारधीः । अकण्दुो गतः साधाः, पञ्मर्स्या सन्निधरा ॥३०४॥ 
[ द्ए्ागर्न पञन्यमस्य केटाग्यम. ] 
ततः प्रणम्य त साधु, नरया तद्रैदेश्षनाम्‌ । प्रस्तावे प्रद्नितः सोऽपि) तेन वरग्पर्राग्णम्‌ ।॥३०१५॥ 
युनिराह ममाख्यातं, प्ररिणेफं कथानय्म्‌ । तदेव मम मेला, भद्र { वेगग्यकारणम्‌ ॥३०६॥ 
अकलड्फरेनोक्तं-- 
यत्तत्ते नाथ ! संपन्नं, तदा वैराग्यकारणम्‌ 1 तदेवायुग्रदं कृता, कथ्यतां मे कथानकम्‌ ॥३०५७॥ 
मुनिनोक्तं, आकणंय-- 
वसन्तटएुघास्तव्याश्चस्वारः प्रीतिनिभैराः । साथवाहय॒ताः केचित्परस्परवयम्यकाः ॥३०८॥ 
अने फावतसस्वौषभयकोटिसमाहलम्‌ । रद्रयित्रा सपद्रं ते, रत्नदापे परमतः ॥३०६॥ 
चार््योग्यो हि ज्ञश्च, श्श्चति यथाक्रमम्‌ । तेपां नामानि जानीहि, सथार्थानि नरोत्तम { ॥३१०॥ 
इतय - सर्वेपां रतरक्चीनामाकरस्तदुदाहृतम्‌ । रत्नद्वीप पिना पूष्येदु प््रापमतिसन्द्र्‌ ॥३११॥ 
कितु-तत्रापि न विनोपाय, प्राप्यन्ते र्नराशयः । को दि रतं विना सु "ते, पुरोवत्य॑पि भोजनम्‌ ॥३१२॥ 
एवं च स्थिते-स चारुम्तत्र तदद्वीपे, शेपाकाक्षाविव्जितः । रत्नग्रहणवाणिज्यं, कुरुते शद्रमानस. ॥३१३॥ 
आवजयति तल्लोकान्नानोपायर्विचक्षणः । विधत्ते रत्नरा्टीनां, स्वयं च दिने एने ॥३१४॥ 
त्था च चतेमानस्य, तस्य निधितचेतसः । अगारदीनं वोहित्थं, रत्नपूरेन पूरितम्‌ ॥३४१५॥ 
जानाति च स रत्नानां, गुणदोषपरीक्षणम्‌ । विधातु" न च तस्यास्ति, काननादो तृहलम्‌ ॥३१६॥ 
ततः स चारन्ञानिन, सदाचारपरायणः । तत्र द्वीपे गतो भद्र | संजातः स्वार्थमाधङः ॥३१७॥ 
[ योग्यस्य टल्न्यपार्जने मन्दादरः ] 
योग्योऽपि ङुरुते भरंचिद्वाणिज्यं रत्नकराम्यया । केवरं विधते तस्य, कौतुकं काननादिपु ॥३१८॥ 
जानीते सोऽपि रत्नान, गुणदोपपिचारणम्‌ । कतु* इत्दलेनोच्यैः, केवल द्वियते वलात्‌ ॥३१९। 
ततश्च-यारामकाननोद्यानसरोवरदिद्क्षया । भ्रमतोऽहर्चिश् तस्य, वृथा गच्छन्ति वासराः ॥३२८॥ 
छचिदेव भयाच्चारो, राजवेष्टिससानकम्‌ । अनादरण छस्ते, स रत्नानाुपार्जनम्‌ ॥३२१। 
तथापि मिरितान्यस्य, भद्र ¡ कालेन भूयसा । तथाविधानि योग्यस्य, माणिक्यानि कियन्त्यपि ॥३२२॥ 
केवरे-विशिषटरत्नसम्भारं, नादततेऽसा इृतूहली । रत्नदीपेऽपि सपरा्तः, स्तोकेन वहु दारयेत्‌ ।।३२३॥ 
दितन्ञस्त॒ न जानीते, स्वय रत्नपरीक्षणम्‌ । कतुः परोपदेशात्त, केवलं लक्षयत्यसौ ॥२२४॥ 
विहारारामचिव्रादिदशने च महत्तमम्‌ । इत्हलं दितज्ञस्य, रत्नवाणिञ्यवाधकम्‌ ॥३२९॥ 
ततोऽस रर्नवाणिज्यं, न करोति प्रमादतः । इवै्नपि च मृखैतवाद्धरंलोकेन वञ्च्यते ॥३२६॥ 
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यतशिरिचिमायन्ते, श्य साचकरपरैकाः 1 ततस्तदू्ररणोयुक्तो, पृोफेन वञितः ॥३२७। 

(कथं ङत्हलाक्रन्ते, सद्रत्नानां दि पात्रता) । 

(लद्रीपेऽपि संप्रा्तःप्रमादस्य वक्षैवदः) } अमारवम्तुमंग्राही संजायेताङृताथेकः। ३२२८।। 

[ मूढस्य रत्नयरीक्षानभिकता ] 
मृदम्तु न विजानीते, स्वयं र्नपरीक्षणम्‌ । कतु नापि प्रेणोक्तं, मोहादेप प्रपद्यते ॥३२६॥ 
पद्मखण्डवनोद्यानचित्रदेवङलादिपु } तथाऽस्य भद्र } मदस्य, व्रिद्यतेऽर्यन्तफोतुकप्‌ १२३०॥ 
ततथ-स दवे सत्यररनानि, दिण्डते काननादिषु । मृति पूर्दस्तास्च, शद्काचकयदंकान ॥३३१॥ 
अथ संमृनब्रोहिस्थेः, स्दम्थानगमनेच्छया ! फ़ि चत्तते मदीयानां, भित्राणामिति चिन्तया ॥३३२॥ 
म चासृम्तस्य योग्यम्य, तदा मृरयुपागतः । उक्तं चाहं गमिष्यामि, मित्र! करि वतते तव १ ॥३२३॥ 
युग्मम्‌ । योग्यः प्राह न मेऽयापि, बोहिरथं बत पूर्यते ! स्तोऊन्येवासितानीह, मया रत्नानि कानिषिद्‌ ॥३३४ 
चारुणाऽमिदितं मित्र ! पि पुनर्ण्दन्तरम्‌ । ततो योग्येन कथितं, सर्वमार्मीयचेष्टितम्‌ ॥३३५॥ 
चारुणोफते न युक्तं ते, काननादिङुत्हलात्‌ । अनादानेन रत्नानामात्मवश्चनमी दशम्‌ ॥३३६॥ 
जानीषे तातः रत्नानां, स्वमेष युखदेतुताम्‌ । तेथाप्यनादरं इुचेन्मा्मनो वैरिकायसे ॥२३७॥। 
चिरादपि न सन्तोषो, भद्र ! ते फाननादिषु । त्रं विहितः स्वाथः, स्वाथेभ्र'्लो दि मम्बेता ॥३३२८॥ 
प्राप्रोऽपि रबद्रीपे चं, ग्ोपाजेनकाम्पया । अङ्कवेन्नजेनं तेपामारमनः पिं न सज्जसे ?।२३२६॥ 
अतो मद्रचनान्रु्च, काननादिङुनृहलम्‌ । र मद्र ! सुरतनानां सतते, स्टपाजनम्‌ ॥३४०॥ 
अन्यथाऽटे गमिष्यामि, मंपन्नं मे प्रयोजनम्‌ । एवं विचेष्टमानस्य, स्वा्थम्र्टो भिप्यमि ॥२४१॥ 
ततः्वेदं वचसो, श्रन्वा योग्यः स्वमानसे 1 अत्यन्तलजजित्तः स्वेन, चेष्टितेन प्रभावितः ॥३४२॥ 
न गन्तव्यं त्वया तावन्महाभाग ! करोम्यहम्‌ । यदादिश्षसि तत्सर, किं कतेन्यं ममापरम्‌ ?॥३४१॥ 
ततो विगरुच्य तत्सव, काननाष्िङ्गतृहलम्‌ । म॒रत्नोपाजने लग्नो, योग्यो वाक्येन धीमतः ॥२३५५॥ 
{ हितस्य हित्पेप्देश 


अश्च चास्गतो मलं, हितन्नस्य ततः पम्‌ । सोऽप्युक्तोऽदं गमिप्यामि, मित्र ! किं वर्तते तव १ ।।३४५॥ 
तत्ारोर्ितजञेन, दक्षितं यदुपार्जितम्‌ । संभ्रमेण सहमा, तत्काचक्षकलाटिकम्‌ ॥३४६॥ 
अत्यन्तस्नेहमारेण, कथितं चात्मचेष्टितम्‌ । ततश्चा ङृपोपेतो, दितक्तं प्रत्यभापत ॥३९७)1 , 
वयस्य { वञ्चितोऽसि सं, धूर्तेलोकरेन पापिना । मृग्धस्त्वं हि न जानीषे, कतुः रत्नपरीक्चणम्‌ ॥३४८॥ गन्यच्च- 
रत्नोपाजेनवेषेण, रत्नद्रीपष्ुपेयुपः । न युज्यते च ते कतु काननादिष्तृहलम्‌ ॥३४९॥ 
तदाकण्यं वचश्चारो्ितत्ेन विचिन्तितम्‌ । अदो वत्सलता चारोरहो घचनकोश्चलम्‌ १।३५४० 
जानात्ययं महाभागः, सवं यन्मे हिताहितम्‌ । तदेनमेव पृच्छामि, यत्कतेव्य मयाऽधुना ॥३५१॥ 
ततः प्रोक्तो हिततरेन, स चारुभित्रवस्सलः । नाधुनाऽहं करिप्यामि, काननादङतूहरम्‌ ॥३५२॥ 
रत्नानां गुणदोपा्च, निवेदयन्त त्वयाऽ्धुना । काचादिपरिदारेण, येन॒ तान्यहमाददे 1 ३५३॥ 
ततस्त्वदुपदेषरोन, मत्व ॒बोदिस्थमञ्जसा । त्वया साध गमिष्यामि, प्रतिक्षस्व नरोत्तम } ॥३५४॥ 
चारुणा चिन्तितं योग्यो, यथा जातो यथाथेकः । दितन्ञोऽपि तथा नूनं, गुणनिष्पन्ननामकः ॥२३५५॥ 


१०६ | [ उपभितौ 


ततो निवेदितास्तेन, सवै रस्नगुणाऽगुणाः 1 प्रादितश्च प्रयत्नेन, दितङ्गस्तदुपार्जनम्‌ ॥३५६॥ 
ततश्वारपदेशेन, हित्वा सै इतृहलम्‌ । काचादिपरिदारेण, क्वन्‌ सद्रतनसद्प्रहम्‌ ॥६५७॥ 
ततः प्रमृति पेजातो, दितज्ञोऽपि विचक्षणः । स्वयं परीक्षकस्तेषा, रत्नानामजेने रतः ॥३५८॥ 

क [ मुढघ्य वृत्तान्त | ४: 
अथ चारूगंतः पाश्वे, तस्य मूढस्य सादरम्‌ । सोऽप्युक्तोऽहं ्जिष्यामि मित्र ! किं घतंते तव १।।३५९॥ 
मूढः प्राह वयस्य | स, किं गतेन करिष्यसि १ । रमणीयमिदं द्वीपे, दि न पश्यसि सवतः १ ॥३६०॥ 
पञ्रपण्डगृहोद्ानसरोबरविभूपितम्‌ । विहारारामपुष्पाटय, चनराजिविराजितम्‌ ॥३६१।। 
तदत्र सुचिरं ताचन्मानयिता परं ॑सुखम्‌ । पश्वास्खस्थानगमन, करिष्यामो यथेच्छया ॥३६२॥ 
भृतं मयाऽपि वोहित्थं, रत्नानां भित्र ! वत॑ते ¦ ततस्तदक्ितं तेन, चारोधो दित्थमञ्जसा ॥२६३॥ 
अथाक्षशदह्वफोन्मिश्रपाचसण्डायिपूरितम्‌ । तद्दृष्ट्वा चिन्तयत्येव, स चारधास्चेतनः ॥३६४॥ 
हो वराको मृदोऽयं, मूढ एव न संशयः । ग्रस्तः इत्हलेनोच्चैपू'तंलोफेन वञ्चितः ॥३६५॥ 
तथापि शशिक्षयामीमं, यद्येष विनिवर्ते! एवं विचिन्त्य तेनोक्तं, चारुणा बुद्धिचारुणा ॥२६६॥ 
न युक्तं कतुकं फत^मव्र मित्र | वनादिपु । आल्मवश्चनमेतद्धि, रत्नवाणिज्यवाधकम्‌ ॥२६७॥ 
चश्चितथ्च द्टं मित्र | पधूरतरोकेन पापिना । अरस्नानि गृहीतानि, रत्नबुद्धया यतस्त्वया ॥२६२॥ 
दं कचवरं सर्वै, तच्छीध्र' संपरित्यज । सुरत्नानि गृहाण त्वं, तेषामेतस्च रक्षणम्‌ ॥३६६॥ 
ततो यापत्किलाचष्ट, स॒ चारू रत्नरक्षणम्‌ । तावदुत्तेजितो मूटस्तं॒प्रतीद्मभापत ॥३७०]॥ 
नाहं यास्यामि गच्छत्वं, प्रवृत्तो यत्र छुत्रचित्‌ । वयस्य | एवमेव त्वं, यस्त्वमेवं प्रभाषसे ॥३७१॥ 
निराकरोपि त्वं तावदेवं य॒त्कर्चारिताम्‌ । द्वितीयं मामकं रत्नसश्चयं दूपयस्यरमृ ॥३६७२॥ 
भभास्वराणि येषं, रत्नानि न॒ भवन्ति ते । पर्या्मपरैस्तात ! तावकैम॑म रत्नैः ॥२७३॥ 
ततथारः पुनयावद्धापणे स्फुरिताधरः । प्वृततस्तावदितरस्तं प्रतीदमवोचत ॥३७४॥ 
कृतं छृतं ममानेन, तावकीनेन मित्रक 1 1 शिक्षणेन निजस्थानं, गच्छ शीध' निराङुरः ॥३७५॥ 
तदाक्रण्यं निजे चित्ते, चारुणा परिचिन्तितम्‌ । नैवास्य शिक्षणं कतुः, मूढस्य वत पार्यते ॥३७६॥ 
इतस्चव-उपदेश्च सदा तस्य, चारोः ङुर्वाणयोुषदा । ते भृते रत्नवोदिस्थे, तयो्योग्यदितक्ञयोः ॥२७७॥ 
ततश्चारुः परित्यज्य, तं मृदं कृतनिधयः । साध॑ योग्यदितज्ञाभ्या, गतः स्वस्थानमुच्चकतैः ॥३६७८॥ 
रत्नानां विनियोगं च, इुर्वाणास्तत्र ते त्रयः। अनन्तानन्दसन्दोहपूरिताः सुखमासते ॥२७६॥ 
भृदस्त॒ दुःखदाद्रिथमाजनं समजायत । निष्कासितस्ततो हीपात्‌ , केनचित्ुदधभू येना ॥२८०॥ 
क्षिप्तः सागरे घोरे, यादोभिः परिपूरिते । अच्छतरपरयन्ते, दुरन्तावरदभीपणे ॥३८१॥ 
तदिदं ते मयाऽऽख्यातं, ्रिमरोक्तं कथानकम्‌ । यत्तदा मम संजातं, भद्र ! वैराग्यकारणम्‌ ॥२८२॥ 
ततो गृदीतमावा्थैः प्रोरन्नयुखपड्कजः । सोऽकलद्ो सनिं नत्वा, प्रृत्तोऽन्ययुनि प्रति ॥३८३२॥ 
मयोक्तं -आख्याहि मित्र ! मावरथ, पृष्टे परराग्यकारणे । अरसवद्धं किमस्या, य॒निनेदं कथानकम्‌ १।३८४॥ 

[ भुनिमोरूकूधयेपनयः ] 

अकलद्केनोक्ते-मद्र ! घनवाहन नेदमसंबद्धयदादरणं, आकर्णय तमस्य भावार्थ, मयोक्तं-एष 

द्तावधानोऽसिम, अकलड्फेनोक्तं -वसन्तपुरस्थानीयोऽत्रासान्यवहारिको जीवराशिः वाणिजाः पुनर्यया- 


म्रस्ताव-ऽ ] [ १० 


भरनामानस्ततो निर्गता्रतु्विधा जीवाः । सथः पुनरत्र जन्पजरामरणसत्तिलो मिथ्याद्च॑नाविरतिगम्भीरो 
महाभीपणकपायपाततालः सुदुरँडध्यमहामोहावतैरोप्रो विचित्रदुःखौषदु्टजलचरपूरितो रागद्रेपनवनपवन- 
व्रिक्ञोभितः सयोगभरियोगवीचिनिचयचटुलः प्रपररमनोरथवेलाकुलोऽनवक्लोफितपरापरपारः संमारविस्तारो 
परिजनेयः } रत्नद्वीपस्थानीयोऽयं मचुप्यभवो मन्तव्यः काननादिङतूहलं त प्रिपयाभिखपो द्रव्य अक्ष्द्धक- 
पर्टककाचक्तकलादिकल्पाः स्नप्रणीतधर्मविपरीताः कुधर्म बोद्रन्याः धूरतलोकः कुतीधिकवर्गो ज्ञातत्यः, 
वोहित्थस्थानीयानि पुनरत्र जीवस्वरूपाणि वसन्ते, सस्थानगमनं मोक्षावाप्तिमन्तव्या आत्मलाभरूप- 
सत्तम्याः, वस्तु भूहस्योषरि क्रुद्धो नरेन्द्र म सयफपरेपर्णामो वित्ेयः, ममुद्रमध्यगरक्षपस्त॒ मूटस्यानन्त- 
भचभ्रमणं द्रव्यमिति । एवे च स्थिते मो मो घनवाहन [- 

सर्वैः कथानफस्यास्य, भावार्थः सुपरिस्फुटः । तथापि ते प्रोधाय), विशेपेणामिधीयते ॥२८९५॥ 


[ चारढृत्तान्तत्यत्पर्यर्थं |] 


तत्र यथा तेन चारणा निर्गत्य वमन्तपुराल्नदरयिला समुद्रं मानाच र्नदधीपं विज्ञातः कत्रिमाऽकृति- 
मररनविणेषः न कृतं काननाद्रिषु तुकं रश्छिता वृतक्लोफाः न गुहीतानि इत्रिमरर्नानि कृतं विश्षि्रत्नग्रद- 
णव!णिर्यं उपात्तः युन्दरर्त्ननिचयः आधर्सिता वििष्टलोकाः पूरितं वोदित्थं संजातः सवाथमाधक इति-तथा 
भद्र | मव्यतया सुन्दरतमा जीवा निप्कम्यासांज्यवहारिकजीवरारोरतीत्यानन्तं स॑सारविम्तारं संप्राप्य मनुप्य- 
माव ठघुकमतया विजानन्ति दैयोपादेयविभागं, चिन्तयन्ति च ते-यथाऽतिदुरभमिदं माजुष्यमाकरो 
भाव्रत्नानां कारणं निर््ाणमुखस्य म॑पराप्तमिदमधुनाऽस्माभिः समारूढा वयं महत्तरां कोटि तन्न युक्तो- 
ऽम्माक्रमधुना विपादपि विपमतरे धिपाकरेु विषयधनादिषु प्रतिबन्धः । समासादयन्ति च ते सर्वज्ञोप्ञ- 
धर्ममार्म, ततो न विप्रसभ्यन्ते दुनीर्थिकैः न प्रवतेन्ते इुधमेग्रदणे कवन्ति साधुधर्माद्ीकरणरक्षणे बाणिज्यं 
गृह्णन्ति क्षान्तिमार्दवाजवुक्तितपःमय ममत्यशौचाऽऽफिञशचनत्थन्रह्चर्थमन्तोपग्रश्नमादिकं प्रतिक्षणं गुणरत्न- 
निचयं आवर्जन्ति सद्‌ गुरुमाधुसाधर्मिफञनं पूरयन्ति सद्गुणैरात्मानं संजायन्ते स्वकार्यनिप्पादकरा इति । 
| (योभ्यगत्तान्तठार्दम्‌ ] 
यथाच योग्येन तत्र रलनरद्रीपे व्रिज्ञातं गुणदोपषिचारणं कृतं रकिचित्तदुग्रहणा्थं बाणिज्यं केवरं 
संजातमस्य॒ काननादिदशेनग्यमनं तरपरायत्तेन गमितोऽन्थको बहुः कारो मील्तितानि कलिन 
भूयसा कियन्त्यपि रत्नक्रानि न विहितो बिशिष्टरत्नमचय इत्ति-तथा मद्र ! घनवाहन अन्यतया 
रुन्दरतरा जीवाः संप्राप्य मयुप्यजन्म लघुकर्म॑तया जानन्ति गुणाऽगुणपरीक्षणं इयन्ति सर्वजञदश्ेनमवाप्य 
श्राव्ररोचितं क्रियदपि सदुगुणग्रहणबाणिज्यं केवलं दुजयत्वेन लोभस्य चटुरतयेन्दि यग्रामस्य म॑नायते तेण 
धनविपयादिपु ममल्वव्यसनं तत्पगयत्ताश्च ते गमयन्ति निरथेकं भूयांसं कारं तथापि मीरुयन्ति ते भूयमा 
कालेन भरायफथर्मोचितानि कियन्त्यपि गुणरत्नकानि न षिदधति साधुधर्ममाध्यं विश्िष्टगुणररनसश्चयमिति। 
[ हित्सगत्तान्तरहस्यम्‌ ] 

यथा च तेन हितेन प्राप्तेनापि रत्नददपेऽविज्ञाय स्मयं रस्नपरीक्षणं धारिता परोपदेश्चयोग्यता कृतं विहार 
रामादिषु महत्तरं कौतुकं न विहितं सुरतनग्रदणं न रक्षितास्तेवश्वका धूतलोकाः गृहीतानि विकिचिकायमानानि 


श्म 1] ( उपभितौ 


काचश्कलादीनि जनिता तेषु स॒न्दराणीति वृद्धिः वधितशवारूपदेश्षासपूवमात्मेति-तथा मद्र घनबाहन ! न्य- 
तया सुन्दरा जीरा समासाय मतुप्यभावं मनाग्युफमतया न प्रजानन्ति स्वयं कतु धमेगुणदोपपरीक्षणं 
धारयन्ति परोपदेश्षयोग्यतां कुर्वन्ति विपयथनादिषु महत्तरं परतिचन्धं न विदधति सवनप्रणौतसद्धमपिजनं 
न लक्षयन्ति इतीथिफवश्चकर्ता गृहणन्ति प्रशमदगथादमादिसाररहितानि दम्मग्रधानतया वदिधिकिविक्राय- 
मानङत्रिमरत्नल्यानि धर्माचुष्ठानानि जनयन्ति तेपु सुन्दराणीति बुद्धि वश्वयन्ति च सद्गुर्पदशातूष- 
मात्मानमितति । यथा च तेन मूढेन रलद्वीपगतेनापि न विदितं स्वयं रत्नयुणदोपपरीक्षणं नापि प्रतति- 
पन्नं परोपदवेरोन अनुशीलितं वनदेषङ्लादिगोचरमत्यन्तफोतुक विद्िष्टानि सत्यरत्नानि गहीतानि काच- 
शकलादीनि इृतस्तेषु सद्रलनाभिनिवेशः मोपिनो धृतैरोकेन वितो नितान्तमास्मेति-तथा भद्र | घनवाहन 
लन्ध्यापि मनुप्यमवममव्यतया दूरमच्यतया वाऽतिविलएतमा जीवाः गुरुतरकमं भराक्रान्ततया न विदन्त्येव 
स्वयं कतु" धर्मरुणदोपपरीक्षणं नापि प्रतिप्न्ते परोपदेशेन अलुक्षीरयन्ति यिपयधनादिषु गाटलौल्यं 
विद्धिपनिन प्रकमदयादीनि सद्धनानुष्ठानानि गहणन्ति धमु द्रया स्नानरोमयागादीनि जीवघातोपमदकारीणि 
वु्टानानि इवेन्ति तेपु तखाभिनिवेश्षं मोषयन्ति कुतीथिकेः, तदेवं चश्चयन्ति ते नितान्तमात्मानमिति 


[ चारुकतयोग्यम्रनोध्पेयनयः ] 


यथाच स चारः पूरयित्वा बोहिस्थं कृतक्रत्यः स्वयं गन्तुरामः स्वस्थाने योग्यं प्रत्याह-यथाऽहं गमि- 
ष्यामि मित्र! कि वरते तवेति १ योग्येनोक्तं-न पूर्यते ममाद्यापि बोहिस्थं स्तोकान्येव मयोपार्जितानि रतनानि, 
चारुणोंत कि पुनस कारणं १ ततो योग्येन कथितं तदुपाजेनविध्नभूतमात्मनः काननादिद्ुतृहलं-तथा भद्र ! 
धनवाहन चास्तुल्या भगवन्तो यनयो भृल्वाऽऽत्मानं तपःसंयमप्रक्षमसन्तोपज्ञानदशेनादिमिर्भावरलैनिष्टि- 
तार्थाः स्मयं जिगमिषयो मीक्षलक्चणे स्वस्थाने योग्यरूपाणां देशषिरतानां मोक्षणमना्थ॑मामन्त्रणमिव 
कुघाणाः केनत धवैदेशनां, ते त॒ निवेदयन्त्यालमनः स्तोकगुण्वं, ततः साधो च वते मो भद्रा  मनुप्यभावे 
स्वाधीनं स्ेपां सदूयुणाजेनं तकि न सपूणेगुणा जाना यूय यथा बयं १, ततः फएथयन्ति ते देक्षविरताः संपूण- 
गुणोपाजनविष्नभूतमात्मनो धनविपयादिपु ममल्वन्यसनं, ततो यथा चारुणा योग्यं परत्युक्त-यथा भद्र ! न 
युक्तं ते प्राप्तस्य र्नद्वीपे काननादिङ्गतूहरं कतः वश्चनमिदमात्पनो महाविध्नः सुरसनग्रहणस्य जानामि च त्वं 
सुगरनानां सुखहैततां तथाप्यनाद्रमेवं तेषु इर्घाणः किमात्मनो वैरिकायसे १ न च चिरेणापि ते कौतुक 
परिपूतिस्तद्वरं स्वाथे यतितमितरथा निरथेकः रलद्वीपागमनं. ततो भद्र ! यश्च वनादिकरौतुकं क्रु मयि 
सन्निहिते सुरत्नोपाजनमन्यथा स्वाथभ्रषटो भविष्यसि, ततोऽत्यन्तलञ्जितो योग्यः प्रतिपन्नं चास्वचन- 
मनुष्ठितं विधानेन संजातः सुरत्नानां वोहित्थमरणेन स्वाथसाधक इति । तथा भद्र ! घनवाहन शुनोऽपि 
देशविरतानेधमाचक्षते, यथा मो भद्रा] न युक्तं युष्मादश्षामवाने मनुप्यभाषे जानतां जिनवचनाम्रत- 
रसं रक्षयरता मवरनगु णयमाकरुयतां कायकलिरुमलाविरतां बेदयतां यौवनस्य सन्भ्या्ररागभद्गुरतां पश्यतां 
जीवितस्य षर्मोपतप्तशषङनिगलचश्चलतां भावयतां स्वजनयर्गस्नेहादेरचिरयतिविलदितद्एनषतां कतु मी- 
दशे धनविपयादिममत्वन्यमनं वश्वनमिदमास्मनो महान्तरायो ज्ञानादिमाधनस्य । 


जानन्ति च भद्राः यथा परिणामदारुणा विषयाः कारणं चित्तविषप्ठवानां तरलहृदया योपितोऽभूमिः 
सद्धवसुखानां देतुभूतमातरोद्रध्यानानां सुगतिमाग्रदीपो ज्ञानं जनम मानसाहादानां ृयोनिमर्तातिपात- 


प्रस्ताव-७ | [ १०६ 
हस्तावरम्भो दशनं सम्पादनमनन्तमनःप्रमोदानां सुक्षेमाक्षेपमोक्षनिक्षेपणं चासिं समर्प निरन्तरचित्तोत्- 
चानां अनादिजीबवस्मरक्ालनसिलं तपो दायं निःसद्ञादिसन्दोदानामनागतकर्मकचषघरनिवारकः 
संयमो भाव्रको भवभ्रमणमयाभावितमृरिभावहरपीर्णा, तदेवमपि जानतां भवतां मो भद्राः ! फेयमवि्या 
कोऽयं मोहः केयमारमवरश्वनत्ता केयमात्मवेरिकिता केन युयं गुध्यथ विषयेषु अुद्यथ कल्त्रेएु लुभ्यथ 
धनेपु स्निद्यथ स्वजनेषु हप्यथ यौवनेपु तुष्यथ निजरूपेपु पुष्यथ प्रियसङ्गतेु रप्यथ हितोपदेरेपु दृष्यथ 
गुणेषु नश्यथ॒सन्ागात्मत्सप्यस्माद्शेषु सहायेषु प्रीपथ ॒सांसारिफपुखेषु न पुनयू यमभ्यस्यथ ज्ञानं 
नायुशीलयय दशनं नासुतिषटष चासिं नाचरथ तपः न कुरुथ संयमं न संपादयथ सद्धतयुणसभ्मारभा- 
जनमा्मानमिति । एवं च तिष्ठतां मवतां मो भद्रा ! निरथकोऽयं मसुप्यभवो निप्फरमस्मादश्षमन्निधानं 
निप््रयोजनो मवतां परिज्ञानाभिमानोऽकिचित्करमिव भगवदशेनासादनं, एवं हि स्वाथैभ् क्षः परमवक्षि- 
प्यते, स च भवतामन्नतमालक्षयति, न पुनधिरादपि पिषयादिषु सन्तोषः) तन्न युक्तमेवमासितु' भवार, 
अतो जुश्चत पिपयप्रतिव्न्धं परिहिरत स्वजनस्नेहादिक्र पिरदहयत धनभवनममसयव्यसनं परित्यजत निः 
ससारिफमलजाम्वरारं मृदणीत भागवतीं भावदीरक्षा विधत्त सज्त्नानादियुणगणसश्चयं पूरयत तेनात्मानं 
भवत स्वा्थमाधका यावत्सन्निहिता भवतां बयं, अन्यथाऽस्मदुपदेश्षामावे सदृबुद्धिपिफला ययं स्रारथभ्रणा 
एव मेथा भरिप्यथेत्ति ! तदिदं भगवतां सन्छनीनाघुपदेणवचनामृतशुपालम्भगमघुपलस्य ते योग्यकल्पा 
देशव्िरता नितरां रुज्जन्ते स्ववरितेन न ददत्ति वष्टोत्तराणि न कुर्वन्ति मनोदुष्रणिधानं, किं तिं १ 
प्रतिपयन्ते हितमिति तरमाधुवचनं आचरन्ति यथोक्तविधानेन स्वीचनित पारमेश्वरं महाव्रतं तिष्टन्ति पूरयन्तो 
गुणरसमैरारमयानपात्रमिति । 
[ चारुकृतहितकम्गोघधरहस्यम्‌ | 

यथाच म चारूगतो हिनकजनाम्यणं विदितं स्वम्धानगपनार्थं तदामन्त्रणें ततो दर्शितं तस्मे 
हिततेन स्वयप्रुपािं तत्काचशक्रलादिकं निवेदितं काननादिकौतुकमारमात्मचेशितं-तथा भद्र धन 
चाहन ! भद्रङेम्यो भनव्यमिथ्यादषटिभ्यः संपूणगुणाः सुसाधवो यदत्र सद्धमंकथनायाभियुखी भवन्ति 
तथारुणा हित्ञममीपगमनमभिधीयते, तततः कुवन्ति ते साधवस्तेषां भद्रकमन्यमिध्यारषए्टीनां धमेदेश्लनया 
मोक्गमनं प्रत्यामन्त्रणं, तेऽपि च तेभ्यो द्यन्ति यथा वयमपि ङ्म एव धर्मं यत्तोऽनुतिष्ठामो नित्यस्नानं 
जदहमोऽग्निरोतरं दहामम्तिरममिधः प्रयच्छामो गोभूभिहिरण्यादीनि कारयामो वापीद्रूपततडागप्रभृतीनि परिण- 
यामः कन्यका इत्यादिकं काचशफलादिदर्शनम्‌ । अन्यच- ते सुमाधुभ्यो निवेदयन्ति यथा-मो भडटारकाः ! 
सुखेन बयमास्महे यनो भक्षयामो मांसे पिचामो मद्य आस्वादयामो विचित्रं सुरमं भोजनं रमयामो परियः 
परिदभ्मः युक्रमागोञ्ज्यलवरसनानि मानयामः पश्चमुगन्धिकोन्मिश्रं ताम्बूलं पिलसामो बिविधमाल्यविलेपनेः 
मीलयापो घननिचयं विचरामो यथेष्टचे्टया न सहामो श्पुगन्धं उल्लासयामो निजकीर्तिं दर्शयामः स्वस्य 
देवषूपतां अनुभवामो मचुप्यमव्रमारमित्यादि । तदिदं काननादिकोतुकसारमास्मचेितकथनम्‌ । 

ततो यथातेन चारुणा कृपापरिगतदृदयेन दितज्ं प्ररयभिहितं यदुत-व्यस्य { चश्ितोऽसि स्व॑ पापिना 
धृतरोकेन शुग्धतया न जानीषे त्रिधातु" रस्नगुणदोपपरीक्षा, अन्यच्च न भुक्तं ततर कतुः रतनद्वीपमागतस्य 
काननागिकृतूहरं षिप्रलम्भस्तरैप परमार्थेन, ततो हितन्नेन निशित्य तदीयवत्सरतां लक्षितः परिन्नानातिरेकः, 
ततो निवतितं काननादिकौतुरं) प्ट स चारू रतनरक्षणं द्षितः शिष्यमावः, चारूरपि रज्जितस्तद्गुणैः निषै- 


११० |] [ उषित 


दितं र्नलक्षणं भ्राहितस्तदुपाजनोपायं हितन्नथास्णा संजातो विचक्षणः परीक्षको रत्नान) ततः प्ण्ट्न्य 
कृत्रिमरत्नानि संपन्नः मस्यरन्नग्रहणोधत ततति--तथा भद्र | घनवादन सन्छनयोऽपि करुणापरिगनभानमास्नानेव॑ 
वदतो द्रकमन्यमिथ्याच््टीनिसयमाचक्षते, यदृत-मो भद्राः सत्यं धर््षीला यूयं कुरुथ धर्ममान्मवु द्रया केवलं 
युग्धतया न जानीथ तद्धिगेपं वञ्चिता गय कृधमेशाचक्रारः, न सलु द्घिफ़माणि ध्रमाधनानि भवन्ति, चय 
भृतदयप्रधानो हि भगवान्‌ भिशुद्धधमंः, तद्िरोधीनि च यागहोमादीनि) तत्न पृं धमवृ भेवनाम- 
धमभमिषनम्‌ । यत्पुनत्र. थ युयं यथा-सुसेन वयं तिष्ठामो यतो मक्षयामो मनिमित्यादि, नद्रपि मृग्धन्य- 
परिजम्मितमेव भधतां हास्यप्राय विवेकिनां) यतः सननिहिनणेषापाये कात्र वन्बन्यु पििधरेगेषु नरगा- 
मिन्यां जरायां मनःशरीरमन्तापकारिपु गजादुष्वेषु यायावर यतने सवव्यमनकारिणीपु सम्पत्यु मनोदा- 
हिनीष्टवियोगे चित्तय कारिणि विगप्रियसषम्प्रयोने सतेतमागाप्रके मरणे मवेथाऽद्चुचिनिधाने शरीरं पद्रल- 
परिणाममात्रनिःमारेषु विप्रेु अमंल्यदु सलक्षपरिपूरेते जगति वततेमानानामसमतां कटश नाम सृप ! 
परमार्थतो दुःखेऽपि सुखविपर्याम एप भवतः, कमेजनितः सन्ये विभ्रमः कारणमनन्तभयश्रमणस्य, ततो 
मो मद्राः कृच्छोण प्रप्ते मदुप्यमवे सतिहिता्यां ध्मण्नग्रयां सत्यस्मदुपदेणे स्त्राने गुणाधाने 
प्रकरे ज्ञानादिमोक्षमागे अनन्तानन्दसूपे जीवे तस्य स्वरूपलामलक्षणे मोक्ष ्ान्द्धाबुष्टानमाप्रायतते तद्रा 
न युक्तं भवतामीदक्षमारमयश्वनं कतु" तदिद सन्भुनियचनमाकण्यं ते दितजञतुल्या भद्रकभन्पमिध्यादृ्टयो 
जीवा निधिन्वन्ति तेषां भगवतां सन्छनीनां वत्सलता लक्षयन्ति परिलानातिरकं, तनो निवतयन्ति तदुप 
देशोनावाप्त्चभवामनाविरेषाः सन्तो धनविपयगृदधिभ्रतियन्धं पृच्छन्ति च विशेपो एृनिजनं ते धर्ममार्ग 
द्ष॑यन्ति शिग्यभावें रञ्जयन्ति गुरूनपि विनयादिगुर्णैः । 

ततः प्रमत्या गुखस्तेभ्यो गृहस्थावस्थोचितं साधुदशायोग्यं च प्रतिपादयन्ति धर्ममार्गं प्रादथन्ति 
तदुपाजनोपाय मदायस्नेन यदुत-मो भद्राः | सद्धर्मसाधनयोग्यत्वमाःमनोऽभिलपट्िरभवद्धिम्तावदिदमादौ 
कव्यं भवति यदुत सेवनीया दयालुता न विधेयः प्रपरिभवः मोक्तव्या फोपनता वर्जनीयो दुर्जनसंमर्मः 
पिरदितव्याऽलीफवादिता अभ्यसनीयो गुणाुरागः न कार्या चौ्॑वुद्धिः स्यज्नीयो मिथ्याभिमानः ब्रार- 
णीयः परदाराभिलपः परिहतेन्यो धनादिगर्वः निधेया दुःसितदु सत्रारेच्छा पूजनीया गुरवः बन्दनीया 
देवसद्वाः सन्माननीयः परिजनः पूरणीयः प्रणयिलोकः अनुव्तनीयो सित्रचर्मः न भापणीयः परावर्णवादो 
ग्रहीतव्याः परगुणाः छज्जनीयं निजगुणविकस्थनेन स्मतेव्यमणीयोऽपि सुतं यतितव्यं पराथ सभा- 
पणीयः प्रथमं विशिष्टलोकः अदुमोदनीयो धा्िकजनः न विधेयं परमर्मोद्‌ षन भवितव्यं सुेपाचरिः, 
ततो भविष्यति भवतां सवैज्ञोपक्ञसद्धमासुष्टानयोग्यता, तत्र च गृहस्थैः सद्धिः 'परिहर्तभ्योऽकल्याणमित्रयोमः 
सेवितव्यानि कल्याणमित्राणि न लद्वनीयोचितस्थितिः अपेक्षितव्यो लोकमागः माननीया गुरुमंहतिः 
भवितन्यमेतत्त्त्ेःप्रघतिंतव्यं दानादौ कतव्योदारपूजा भगवतां निरूपणीयः साधुचिशेपः श्रोतव्य व्रिधिना 
धमशास्त्रे भावनीयं महायत्नेन अुष्टेयस्तदर्थो पिधानेन अवङम्बनीय पय॑ पयलिचनीयाऽऽयतिः अव- 
सोकनीयो मृत्युः भवितव्यं प्रलोकप्रधानेः सेषितव्यो गुख्जनः कतंव्यं योगपडदशनं स्थापनीयं तद्रपादि 
मानसे निरूपयितन्या धारणा परिहतन्यो विक्षेपमागेः प्रयतितच्य योगशुद्धौ कारयित्तव्यं भगवद्धवनबिम्बा 

(१) इव भारय वर्चितञ्ययुत्तमकञतेने त्वन्तः ललितविस्तरा-मूलस्यानीयःपाठ । == 


प्रस्वाव-७ [ १११ 


दिं लेखनीयं युवनेश्षवचनं कतंन्यो मद्गलजापः प्रतिपत्तव्यं चतुःश्षरणं गदितव्यानि दुष्टृतानि अनुमोद- 
यितव्यं शं पूजनीया मन्त्रदेवताः श्रोतव्यानि सच्चेषटितानि भावनीयमौदायं वर्तितव्ययुत्तमक्ञातेन ततो 
भविप्यति भवतां साधुधमाचुष्ठानमाजनता । 

तततः कृतथदिरन्तरङ्गसङ्गप्यारैः प्रदत्तमोजिभिर्मावमुनिमि; सद्धि्भवद्धिरासेवनीया ग्रहणशिक्षा 
विधेया पस्तुतखिन्ञाया, शगणीयः स्वपरतन्त्रवेदिना परहितनिरतेन पराश्यचेदिना यथार्थाभिधानेन गुरुणा 
सम्यक्‌ सम्धन्धः प्रयोक्तव्यो गुरुविनयः अवुष्छेया षिधिपरता कर्तव्यो सण्डलीनिपाक्षादौ यलनः अनुपार- 
नीयो व्वेष्टक्रमो भजनीयोचिनाशमक्रिया रयो विकथादिषिक्षेपः श्रीरनीया भवसारश्ुपयोगप्रधानता 
शिक्षणीयोऽयं श्रवणविधिः आचरणीया बोधपरिणतिः यतितव्यं पम्यन्ञानस्थिरतायां काय॑ मनःस्यैयं न 
विधेयो च्रानद्धब स्सेकः नोपहसनीयास्तदज्ञाः परित्याज्यो विवादः परिहायमबुद्धबुद्धिमेदकरणं न विधेयः 
पात्रे ्ास्ननियोगः । ततो भविप्यति भवतां पात्रता बहेमता गुणन्ता्नां विग्रहयती शमश्रीः स्वाश्रयो 
मावसम्पदां, ततः सजनिप्यन्ते मवतागुपरि सप्रसादा गुरः सेप्रदापयिप्यन्ति मिद्धान्तसाराणि प्रचर्धिप्य- 
न्ते भवतां शुशध्रपाध्रपणग्रहणधारणोहापोहत्वाभिनिवेशाः प्रन्ागुणा इति । तथा अनुशीलनीया भवद्धिरा- 
सेवेनशिक्षा समाचरणीया प्रस्युपेश्षणा भजनीया प्रमाजना सारम्यीभावमानेतव्या भिक्षाचर्या प्रतिक्रमणी 
येर्यापयिफा दातव्याऽऽलोचना शिक्षणीया निदपिभोजनता विधेया भाञजनपरिकेपेणा अचुष्टेयाऽऽगमिकी 
विचारचर्या निरीक्षणीयः स्थण्डिलभूमयः कतव्य समस्तोपाधिविशद्धमावश्यकं प्रवतिंतव्यं यथागमं काल- 
ग्रहणे आम्नातत्यः पश्वविधः स्वाध्यायः तदेवमभ्य्षनीया प्रतिदिनक्रिया पालनीयः पश्चपिधोऽप्याचारः 
आसेवनीये चरणकग्णे अद्लाद्धीभावमानेयोऽप्रमादः स्थातन्यमस्युग्रविहारितया । ततो भविष्यति भवतां 
मोक्षगमनभ्रणो गुणसन्दोहः ! तदेव ते मगवन्तः सन्ध्ुनयो दर्शयन्ति तेभ्यः सद्शुणाज॑नोपायं, ततस्ते 
तदुपदेरोन मद्रकभव्यमिध्या्टयः संजायन्ते विचक्षणाः भवन्ति परीक्षका भागरततानां विरहयन्ति कुधमा- 
सेवनं रमन्ते सद्गुणोपादाने वदन्ति च--यथा मो मो मडारकाः {- 
अपायदेतुभि म्गिधू तकारे तीर्थकः ! एतावन्त वयं कालं वञ्चिता मोरदोषतः ॥३८६॥ 
धुना प्रोधितता धन्ये्भवद्धिरतिवत्सरैः । यथाऽऽव्ष्टं करिप्यामो, नाथाः ! स्वं पुरोदितम्‌ ॥२८७ 
अथोपवृ"हिता वाक्यैः, साधुभिस्ते मनोहरैः । यथोपदिष्टं कुबाणा, जायन्ते स्वा्थसाधकाः ॥३८८॥ 

[मूढोपेत्रामावार्थ ] 


यथा च स चारुग॑तो मदसमीपं कृतं गमना्थमामन्त्रणं, मूटेनोक्तं-वयस्य { किं गतेन करिष्यसि १ 
रमणीयतममिदं दीपं, तथादि-पश्य पश्य भूषितमिदं पद्मणेर्विराजतं गृदोदयानेरमण्डितं सरोवरः कमनीयं 
विष्ारारपेः स्पृहणीयं सुगन्धिपुप्पभरयन्धुराभिषेनराजिभिरभित्सपणीयं सुन्द्रलोकयोगेन । तदत्र मानयित्वा 
सुचिरं सुखं पश्वास्स्वस्थानममनं करिष्यामो । न च मे गमनं रोचते, भृतं च मयाऽपि बोहित्थं वतते, ततो 
दर्शितं तत्काचकशकलादिपूरितं चारोः, अनेन संजाता चारोः करणा, दत्तस्तस्योपदेक्षो यथा-न युक्तं ते 
काननादिकौतुकं इरलानि च स्वया गदहीतानि रलवुद्धया तत्परित्यज मित्रामूनि गृहाण सुरलनि तेषां चेदं 
लक्षणम्‌ । ततः प्रद्विष्टो मृदः प्राह च-नादहं यास्यामि गच्छ तवं यत्र प्रडृत्तोऽसि, मित्रमेव न भवसि तं मे 
यस्तं मामकीनानि भ(स्वररत्नानि दृपयति अलं मे ताचकरलनः, पुनः कृषयोपदेश्षदानोचयतो निराकृता 


११२ | [ उमिमी 


अनेन मंजातक्वगेन्नापनीयोऽयमिति निधयः-तथा भद्र | घनवाटन चास्फत्पा भगवन्तो प्रून्यो मृद 
स्थानीयेभ्यो दुरभव्येम्योऽभन्वेभ्यो वा यद धमोवदेशा्थमनिपरसीमपन्ति वदा तेषां तन^ममीपरगमन 
मभिधीयते । ततः कुवन्ति ते मद्रषैदेक्षनया मोक्षगमनं प्रति तदामन््रणं, ततस मृढग्ल्या जन्तवः सन्ये. 
वमाचक्षीरन-यदृत भो भोः श्रमणकाः | कि तेन यीप्माकीशेन मेषेण नः प्रयोजनं १ मपरनामग्यलमेय 
तत्र गमनेन, तथादि- 


नतेत्र खाचंनो पेयं, न व्रिललामा न भूतयः। न दिव्यः प्रियमयोगो, ने कान्ताः कपलश्तणाः ॥४८९॥ 
न मापणं सविधरम्भं, न गीत नापि नर्तनम्‌ । न हास्यं हन्न यंप्माफः, म मोक्षो ननु वन्यनम्‌ ॥३६०॥ 
अत्यन्तरमणीयोऽयमस्माकं प्रतिभासते । यदा मंसारविस्तारधित्ताहादविधायफः ॥३९१॥ 
यतोऽत्र सन्ति मंमारे, पां पेय विभूतयः | विलामा भूषणं नार्यः, कामदाः पद्रलोचनाः ॥३९२॥ 
यथेष्टवेष्टाचारितयं, गीतं॑रत्यं विलेपनम्‌ । विद्यते म्मेवात्र, संपूण सुससाधनम्‌ ॥3६३॥ 
अतो धिश्च समार, सुसमम्भारपूरितम्‌ । मो मोः भ्रमणका ] पृषं, न मोक गन्तुमर्दय 1 ३९४॥ 
तदलं पोक्षवादेन, संसारे सन्दर स्थितिः! मानयिया सुखं दिव्यं, पान्मोक्ष गमिप्यथ ॥३६५॥ 
यश्च सद्रमपादोऽथे, भवतां मनमि स्थितः । यस्माकमपि समोऽस्त्येव, र युयं धरमगिताः 1 ॥३९६॥ 
तथादि-भूरिमिरमदिपेरछागः, शकक निपातितैः 1 कुर्महे चण्डिकाषीरना, वयं संधिर्तर्णम्‌ ॥३९७१। 
गोमेधमश्वमेधं च; नरमेधं तथाऽ्ऽजकरः । कर्मो यागं चतुर्भेदं, भृतसद्ानमदनम्‌ ॥३६य॥ 
इयोनिवर्तिनः स्यान, निःशेषान , दुःखपीडितान्‌ । दत्वा हत्वा ययं दुःखान्मोचयामः कृपापरः ॥ २६९॥ 
पापद्रर्या जीयसद्यातं, मारयित्वा दिने दिने । मामावारितियत्रं च, प्रयन्छामो यथेन्छया ॥४००॥ 
इत्येपमादिमिर्धः, कृतङ्त्यतया वयम्‌ 1 भावत्कस्यास्य धर्मस्य, न तस्ति बरत दुर्महे ॥४०१॥ 
तदिदं मूढकल्पानाममव्यानां प्रमापितम्‌ । आकरण्यं॑स्ुनयो धीरा जायन्ते करुणापरः ॥४०२॥ 
ततस्ते तस्रघोधार्थमित्थमाचक्षते तदा । मोसभद्रा] नैव युक्तोऽयं, भवतं भव्रविभ्रमः ॥४०३२॥ 
एते हि भोगा नागान, मोगा हव सुदारुणाः । पर्मन्तफटुकाः पापास्तीत्रसंक्लेशवधैनाः ॥४०४॥ 
नार्योऽनार्याः कृताकार्याः, सर्व॑मायाररण्डिफाः । विखासनृत्तसद्धीतपिव्मोकाया विडम्बनाः ॥४०५॥ 
मोक्षस्त॒ भद्राः सततमनन्तानन्दसुन्दरः । जीधरस्यालव्यवस्थानंः निःरोपस्सेशवर्जिंतः ॥४०३॥ 
मुप्यभवमासाच, तन्न॒ युक्तं भवादश्चाम्‌ । खायपेयविलासादिकोतङेनात्मवश्चनम्‌ ॥४०७॥ 
एतेषु सक्ता भोगेषु, कतिचिदिनभाविषएु । मा मेो्षमा्गुत्सृज्य, गच्छतानन्तफे भवे ॥४०८॥ 
धमानुष्ठानुद्धया च, यदिदं मारणादिकम्‌ । यूयं ङरुथ तत्पापं, सव॑ सं्षारर्धनम्‌ ॥४०६॥ 
ङुशास्रकारमो्हैनः मा इरुष्वमथेदश्लम्‌ । अद्िंसाद्यास्मकं धमे, र्ध्वं दोपशदनम्‌ ॥४१०॥ 
अयेदृशषं नीनां ते, वाक्यमाकण्यं॑पेश्षरम्‌ । भूठकल्पा जनासतू्ण, श्रदेपे यान्ति पापिनः ॥०११॥ 
वदन्ति च ततो र्टाः, भो भोः श्रमणका { चयम्‌ । शिक्षणीया न युप्माभिर्याति यातत यथाऽऽगताः ॥४१२॥ 
मोगाचनिन्दथ पाणिष्टा, धमे चास्मन्निपेवितम्‌ । ततो नो वरिका युयं, नेप्यामोऽन्तकमन्दिरम्‌ ॥४१३॥ 
दैदशोऽपीह सद्धर्मो, यद्ययं वोन रोचते । ततोऽलं ुष्मदीयेन, धर्मेण पुरुषाधमाः ! ॥४९४॥ 
निवेदयत सद्म निजेभ्यः श्रमणाधमाः । आस्मीयजनकेस्यो मो, न त्वस्माकं प्रयोजनम्‌ ॥४१५॥ 


म्रस्ताष-७ ] { ११३ 


तदिदं मृढजन्तूरना+ वक्यमाक्ण्यं साधवः } ब्रु; करणया यावद्भुयो धमेस्य रक्षणम्‌ ॥४१६॥ 
तावत्ते नितरां दुद्रा, दषटोष्ठा रक्तल्लोचनाः । गादगप्रहारदानादो, प्रवरन्ते न संशयः ॥४१७ 
ततस्तत्तादशषं वीक्ष्य, सनयो मृढवेटिनम्‌ । निध्िन्वन्ति निज्ञे चित्ते, नैते साध्याः कथचन ॥४१८॥ 
ततस्ते साथवस्तेपाषपेक्षं इवते यतः । न भवेद हने वित्तं, वन्ध्याभावे विनिध्िते ॥४१९॥ 
[ णयाभावार्थोप्यषार 1 
ततो यथा चारूपदेशचं छर्बतोस्तयोयोग्यदितक्नयोभ ते रत्नानां बोहिव्ये ते तो च गृहीत्वा गतथारुः 
स्वस्थाने जातास्नयोऽपि ररनविनियोगेन सततमनन्तानन्दभाजनं, मृटस्त दु्सितक्रद्धेन नरपत्तिना निष्का- 
सितस्ततो द्वीपात्‌ प्रक्षिप्तः सथर संजातोऽनन्तदुःखभरमाजनमिति-तथा मद्र घनवाहन ! ुनीना्ुपदेशं 
पक्तिं ङ्ेतां तेषा देशपिरतानां भद्रकमव्यमिथ्यार्ठीनां च क्रमेण कृते परमेश्वरे वरतग्रदणे वरन्ते ज्ञाना- 
दयो गुणाः भियन्ते तेषामात्मानः ततः सर्वेऽपि गच्छन्ति परमपदे जायन्ते सत्ततमनन्तानन्दसन्दोहभाजो 
ज्ञानद्श्नचारित्रविनियोगेन । मृढजन्तवस्तु कुवन्ति पापमरपूरणं, तनः करद्धेनैव स्वकरमपरिणामभूुजा निर्वा 
स्यन्ते मनुष्यभवरल्नद्वीपात्‌ पात्यन्ते संमारमागरे भवन्ति निरन्तरदुःखसम्भारभाजनमिति । ततथ- 
एवं कथानकस्यास्य, जात्वा मावार्थ॑मीदश्म्‌ 1 अयं भ्त्रजितो जातः, साधुर्भो घनवाहन ! । ४२०॥ 
एवंविधविवेकस्य, कारणे कर्मदारणे । कोवा कथानके दत्र, भृते नो सनिता भजेत्‌ १ ॥४२१॥ 
रलनद्रीपममे प्राप्ते, मानुष्ये भद्र 1 भाविकः । रत्ने त्थाऽऽत्मोहिरथें, फो न गच्छेच्छिवारयम्‌ १ ॥४२२॥ 
ततो भद्रेऽगदीतसदफेते ! तदिदमीरश्चमकलद्भव चनमाकणेयतो मे दमिता बही कमर्थितिः संजातो 
भद्रकमावः सुखायितं मनायाकेलङ्क' वचनं तथापि स्थितोऽहं मोनेनेव, प्राप्तोऽकलङ्कः सहितो मया पृषठ- 
यनिसमीपं वन्दितो मुनिवरः धमलाभितोऽनेन छता प्रस्तावना पृष्टः सोऽपि रैराग्यकारणं, एनिनोष्तं- 
[ षष्टभुनेर्टहमार्गेख वेटाग्यम्‌ ] 
नगरी सूसृतिर्नाम, अस्त्यनादिरनन्तिका । तदीयो दृटमार्गो मे, जातो वैराग्यकारणम्‌ ॥४२३॥ 
अकलड्केन चिन्तितं-अरघट्ः पुरा यादृग्‌, निना मे निवेदितः । 
नूनं भो दृडमार्गोऽपि, तादरृक्षोऽयं भविप्यति ॥४२४॥ 
ततः प्रोक्तमकलट्केन-निवेदय महाभाग | मदयमेनं स्फुटाक्षरेः । 
दमार्मः स संजातो, यस्ते तैराग्यकारणम्‌ ॥४२५॥ 
मुनिराह मदहामागो, योऽयं ध्यानस्थितो यनि; । अनेन जन्मसंतानः, स हदो मम दरिः ॥४२६॥ 
पिराजितः सुदीघामिभेवनापणपंक्तिभिः । भूरिभिः सुखदुःखाख्येः, स पण्यैः परिपूतः ॥४२७१॥ 
आद्रे; सश्चयोचुप्तेः, क्रयविक्रयतत्परैः । जीववाणिजकेरनित्यं, स्वाथनिष्टर्निपेवितः ॥४२८॥ 
पण्यापूण्यामिधारतैथ, स्तोकोत्छृष्टविमध्यतैः । मूल्यैः पण्यानि रभ्यन्ते, स्वाजुरूपाणि तत्र भोः {॥४२६॥ 
निस्यं॑व्यवहरत्येप, सदैनोदूघारितापणः । अपुण्यजीवरोरेच, भूरिभिः पररिपूरितः ॥४३०॥ 
महामोहाभिधानोऽत्र, बलाधिदृत उच्यते । कामकोपादयस्तस्य; परुषाः परिचारका; ॥४३६॥ 
घोरं र्जीवाधमर्णाना, कर्मास्यैर्धनिकैः सदा 1 क्रियते धरणकं तत्र, दुर्मोचमतिदारुणम्‌ ॥४२२॥ 
सदा कलकलायन्ते, सोकोद्रेगविधायिनः । मत्ताः कषायनामानस्तत्र दुरदन्तडिम्भङ्राः ।४३३॥ 
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अनेकाधर्यभूयिष्ठो, विचित्रः सतनाङृटः । नान्यो जगति तादृक्ष, दृट्मार्गोा नगौतम } ॥५३४॥। 
केवरं ते मया लोफा, यावन्मम्यद्‌ निरीक्षिताः । दददे सऽपि विकतानाम्तायदन्यन्तदृःसिताः ॥९३५॥ 
| शिगालयमलठ्दर्थनम्‌ ] 
अथानेन महाभाग | य॒निना मम लोचने । अल्ञिते पया श्रे | तानान्ननश्चलङया ॥४३९॥ 
ततो विमलदृशित्वादुच्टो दरे व्यवस्थितः | मया दट्रास्मृचीर्णो, मजा नाम पिप्रालयः ॥२३७। 
तव्रानन्ता मया दणाः, सततानन्दसुन्व्यः । सट्बुद्धि्एवा भो लाका | मुपतारया चाधनर्जिताः ॥४३८॥ 
ततोमे तत्र संपन्नो, इडमागे वहत्तमः । वमतो मद्र ! निर्वेदो, मटोस्माथक्र एव च ॥४३६॥ 
ततश्चायं महाभागो, एनिः प्रोक्तस्तदा मथा । हृद्मेन परिन्यज्य, मदे यामः क्िव्राखे ॥४गा 
यतः-नास्ति मे क्वणमप्यत्र, रतिर्नाथ 1 वुदास्णे ) दट्मार्गे त्रजामोऽनम्त्रया माध्रं शिषान्यये ॥४४४॥ 
निनोक्तं यदीन्छा ते, मे गन्तु' नरोत्तम | । गृहाण मामिकां दीश्ना, तनोऽस्य प्रापिङ्धामरम्‌ 1४४२ 
मयोक्तं दीयनां नाथ | मा विलम्बो विधीयताम्‌ । तता दना ममनिन, दीक्षेयं पारमेधरी ॥४४३॥ 
उपदिष्टं च कतैव्यं, मखप्रापणकारणम्‌ । अरं तदेव इुर्याणो, भद्र] तिष्ठामि साम्प्रतम्‌ ॥४४९॥ 
अकलद्केनोक्तं-फीट ९ नाथ | कव्यं) गुरुणा ते निवेदितम्‌ । यदवलेन पटे त्र, मगन्गन्तुमिन्छनि १।४२५॥ 
[ व्चिच्यस्योण्रबणिशेषा. ] 

निनोक्तं-आकणय-अमिष्ितोऽहं भगवता तदाऽनेन गुरणा यथा सम्य | अस्ति तेक्द्भवतः 
परिग्रहे ायाभिधानः पश्चाक्षनामगवाक्षो निवामाथेमपवरदः, तत्र च कामणक्रीरनामकमपवर फयवाक्षामि 
एक्षपोपशमामिधानरन्ध्ं गर्मगुहक, तत्र च वित्ताभिधानमतित्रटं वानरटीवरूपम्‌ 1 मयोक्तं -प्ादं सम- 
स्तमरित, गुरुणोवतं-गयेवं ततो गहीतेनेव तेन सरेण ताव्र्धयता प्रत्रजितव्यं यतो म शक्यते तदकाण्ड 
एव विरहयितु, मयोक्तं-यदाज्ञापयति नाथः, ततः ध्रजितोऽं गुर्णोक्त~-भद्र { त्वद बानरटीवरूपं सर 
क्षितं कव्यं, मयोक्तं-यदादिशत्ति नाथः, केवरं कुतो मयमिति कथयन्तु भगवन्तः, ततोऽभिहिनमनेन 
स॒निना-यथा सोम्य ! विचयन्ते तत्र गर्भगृहे धमतोऽम्य भूर्यामः सलुध्रवफारिणो, वतो भक्ष्यते बराक- 
मिदं कपायनामकेशवटुलमूपकेः तरलतरीक्रियते नोक्पायाय्येदेधषडमिद्र एव्रभिकः साद्यते सं्ाख्यामिः 
कररमाजारीभिः विप्यते रागदवेपनामकाभ्यां भीपणद्धोलोन्द्राभ्यां प्रम्यते महामोदमंतेनानिरीद्रमाजारेण 
उपताप्यते परीपहोपसर्गाह्पिः सततं ब्रोययद्धिदशमककैः विह्यलीक्रियते दुष्टाभिसन्धिवितका ख्ये जतुण्ड- 
भक्षयद्धिम्ृणैः उपद्रयतेऽतीफचिन्तासन्नामिगृ्कोकिकिकाभिः अभिभूयते दारुणाकारः प्रमादकृ फलाः 
त॒द्यतेऽनवरतमविरतिजाम्बालनामतरेन पटूपटिकाजालेन अन्धीक्रियते मिध्यादश्च॑नसेत्ेनातिघोरेण तमसा । 
तदेधमेते भद्र ! तत्र गर्भगृहे सततस्थायिनोऽस्य वरायस््रोपद्रवविभेपाः, तदिदरमेधमादिभिस्पद्रस्पटरत 
चित्ताभिधानं वानरलीयस्पं वेदनाभरनिःमहतया निपतति रीद्र्यानाभिधाने सुञ्य्तितपादिगङ्ार- 
ङृण्डे कचित्पुनः प्रविशत्यनेकङविकत्पाख्यलूतात्न्तुजालावनद्धष्से मीपणे गाटमातेध्पानामिधाने महा- 
बिले, त्रदिदमध्रमत्तन भवता सततं रक्षणीयम्‌ 1 

[श्चित्तबानश्लवयुरश्ा) 
मयोक्तं-मदन्त ! कः पुनरस्य रक्षणोपायः ? गुरुराह-मद्र ! ये ते विचन्ते तत्रापवरफे पञ्च 
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गचाक्षास्तेपां द्वारेषु विपयनामानः पञ्चैव विपृध्रक्षा विचयन्ते, ते चातिदारुणाः स्वरूपेण, यतस्ते 
नाम्नाऽपीदं वानररीवरूपे विह्यन्ति गन्धेनापि पूर्णयन्ति द्नेनापि तरखयन्ति स्मरणेनापि मारय- 
न्ति स्पश्चनेनास्वादनेन च पुनर्थदिदं निपातयन्ति तत्र फिमाथ्यं १ ते चास्यामीभिरपद्रैरुपद्रतस्य 
विहरुतया सहकाराग्रका इति प्रतिभासन्ते, ठतो निगच्छति तदमिष्खं तंगवाक्षकगांदामिरापेण रज्यते 
सुन्दराणीति बुद्धथा केषुचित्तत्फसेषु विद्वि न सुन्दराणीति बृद्ध्या कानिचित्तत्फखानि वंभ्रमीति 
लोल्यातिरेकेणानवरत तच्छाखान्तरेषु लुठति नितरामथेनिचयसंत्े तदधोवतिनि पत्रपन्कसुमरजःकचषरे, 
ततस्तेषु परिभ्रमदिदयद्‌गुण्ड्य कम॑परमाणुनिचयसंक्ेन तदीयफ़लक्कसुमरेणुना आद्रौक्रियते मोगस्नेहनामकेन 
मकरन्दविन्दुनिस्यन्दसन्दोदवर्पेण । ततो मया गुहीतवचनभावार्थेन चिन्तितं-अये | वृक्ास्ताबदेते सामान्य- 
रूपाः शब्दरूपरसगन्धस्पर्चा मविष्यन्ति पुमानि पुनरपरिस्फुटास्तद्विरेषाः फलानि त॒ परिस्फुरास्तदिशेषा- 
एव कश्ाखास्तराणि पुनस्तदाधारवस्तुस्थानानि, तेपु च सश्वरणं चित्तवानरीवरूपस्य छोकोपचारेणामि- 
हितं, यदाहुखों किकाः अमुत्र गतं मे चित्तमिति । एवं च स्थिते बुद्धं मयेदं तावत्समस्तं निना मापितं 
भोर्स्यते चेति विचिन्त्य मयाऽभिहितं-भदन्त { ततस्ततः १ गुरुराह-ततो मद्र ! मोगस्नेहाद्रीभूते कम- 
परमागुप्रचयरजो गुण्डिते तत्र॒ चित्तवानरलीवरूपक्षरीरे विकलतया स्थेयस्य भेदकतया विपरूपत्वात्तस्य 
रजसः संजायन्ते क्षतानि संपचते ज्जरीमाचवः, व्याप्यते समन्तान्मध्यदेश्षः दद्यते विरूपेण तेन रजमा, 
ततो भजते कृष्णरूपतां तच्छयीरं कचिस्संपदयते रक्तीभावः, ततस्तत्र गभेगहके यतेमानं तत्तेषां सर्देपां पूर्वो 
वतानापुपद्रवविशेपाणां गम्य भवति ततो बाध्यते नानाविध तैरिति । 
[ श्रप्रमाद वज्जदरख्डेख ्वचिदुरक्ना ] 
तदेष भद्र ! तस्य चित्तवानररीवरूपस्य संरक्षणोपायो यदुत-गृहीरया स्ववीय॑स॑ज्ञेनात्महस्तेन च्ट- 

मप्रमादनामफं वजदण्डं तचित्तवानररीवरूपं तेरक्चनामकैवाक्षेविषपयव्रक्चप्तलमक्षणस्प्हया निगच्छदारफोख 
निवारणीय तथापि चटुकतया निस्सरत्पुनः पनराक्रोशनीय, ततो निपिद्धवहिर्ममनस्य निवृत्तसहकाराम्रका- 
मिखापप्य तस्य शलोपघुपयास्यस्यसोौ मोगस्नेहमंपादितः शरीराद्री भावः, ततः शुप्कशरीरात्परिक्षरिष्यति प्रति- 
क्षणं तद्रजो रोक्ष्यन्ति क्षतानि अपयास्यति जजञेरता न भविष्यति कृष्णता विनडक्ष्यति रक्पेभावः आविभेधि- 
प्यत्ति धरता सपर्स्यते शगीरस्थये सजनिष्यते दशंनीयता, तत्नो-न-<ंमविष्यरिति ते प्रागुपवणिताः तत्रापि 
गर्भगृहे चसमानस्य तस्योपद्रवविशेषाः । किं च तेऽपि मार्जारमूपफकोलोन्दुगदयरतस्य वानररीवरूपस्यो 
पद्रबकारिणः मसस्तास्तेनेवाप्रमाद नामकेन चजदण्डेन भवता चूणनीयाः,) ततस्तेषु संच णितेषु तद्र भगृदक- 
मागेमश्चरिप्युव्रानरल्ीवरूपं निवांध भविष्यति । तदय मद्र ! तस्य सरक्षणोपायः । मयोवत्त-भदन्त | तक्कि 
पुनस्तेनेस्थं म॑रणठितेन मम सेस्स्यति प्रयोजन १ मगवताऽमिहितं-ननु मद्र ¡ यद्धवतोऽभिप्रतं शिचाल्लयम- 
ठगमनं तस्यतदेव चित्तवानररीषरूप सुमेरक्ितषुपायभूतं वततते । 

एतद्वि रक्षितं सम्यक्‌ , सभवस्येव कारणम्‌ ¦ निर्वाधं गमनसयोच्चेः, पुर्पस्य शिवालये ॥४४६॥ 
तत्तश्चेत्तत्र ते भद्र! विध्यते गमने मति; । अस्य संरक्षणेऽप्येचं, ततो यत्नं समाचर ७४७) 

{ प्व्चिव्पगर्यक्रकरूम्‌ ] 
कि च~चक्रकं बहुकालीने, वतते मद्र ! दुस्तरम्‌ । अस्य॒ बानरटीवस्य, यदिदं ते मयोदितम्‌ ॥४७८॥ 
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ततथ-गुण्डयते गजम भूयो, भिद्यते रयन्दनिन्दुभिः | तनः नतानि जायन्ते, पायन मृपिक्रा ।५५५॥ 
ततम्तद्धक्षणायक्ता, वथेन्ते मृपिफरादयः । यूय वा्पमानि चरद्रङता पाताल ॥४४दा। 
पुनगुण्डनमेवास्य, भ्नेेन पुनरद्रता । पुनद प्षतमम्परनिः) पनः सदनयुण्टरताः षदा 
तदेव चकमे भद्र! गनमेतदनिष्िति। सत परठन्या ताया रन्न तिर्या दन्न आयने (४) 
ततो योऽयं मया प्रोक्तो, रैतुः मंगक्षणोवरः । स॒ णव भुवना ित्यमनुटयो नरात्तम्‌ { 1४५४ 
ततो गृहीतमाया्म्तदाऽहं॑पयचिन्तयम्‌ ॥ टदं मदय महन्तेन, प्रपन्यन निवेदितम ॥५५५। 
यदत-रागादचपद्रत चित्तं, विपयेपु प्रवनन । तप्र चास्य प्रवुनस्य, वधन कमस्य 1५५६ 
अद्धाद्गी मावमाधत्ते सा भोगस्नेहवाखना । तनः स सारसस्कारा, संजायन्ते श्वनापमा 11४५ 
ततोऽच्र प्रभवन्त्येव, सर्वे सागाद्रपद्रवाः। पृपफ्रादिसमासने प, विवधन्ते प्रतिश्णम्‌ ॥५५८॥ 
भूयश्च प्रेर्यमाणं तेदिपवप्यव धावति । पुनः फमं पुन" स्नेटः, पुनः स्नेऽप्युषटरवा' ॥४५९॥ 
उच्टतलपयन्ते, तदेवप्रिधचक्रफे । निमग्न दृःपफारीमिधिचमेतन्न धरृन्यते 11८०५ 
वजरदण्डः समाख्यातो, गुरुणाऽनेन रक्षः । गृहीतो वी्हम्तेन) सोऽप्रमाद्रोऽम्य सनम. ॥४६१॥ 
ततश्चेयं करिष्यामि, सततं सुममादितः । गुरदिष्टप्रमादस्य, तम्यादमतु्रालनम्‌ ।,४३.॥1 वदून-- 
स्वप्नोऽयमिन््रजाठ वा, दरिथन््रपुरं तथा । क्षरीरं भूतयो भोगा, यलान्यन्म्वजनादिफम्‌ ॥४६३॥ 
एवं निधित्य सदूबुदरेा, भावयिप्यामि तचतः । ततः संसारजालान्मे, चनयन्परा निपन्स्यति ।४६४॥। 
अनाद्यम्यासयोगेनः निस्सरच पुनः पनः । आसमन्यवाऽऽहिते चिते, धारयिष्यामि यत्नतः ॥४६५॥ 
[ विवत्तबानरश्दतनम्‌ ] 
तथेदं शषिक्षपिप्यामि) चित्तं फं निगतेन ते? । बहिः स्यस्पे तिष्ठं, चेनानन्दे निलीय ॥४६६॥ 
सेसारस्ते वहिधारः स च दृःपमगकरः । मोक्षः स्यन्पेऽवम्थाने, म चानन्दभराङ्रः ॥४६७॥। 
ततो बहिन युक्तं ते, निर्गन्तु" सुखलिप्सया । युवतमात्मन्यवस्थाने, चित्त ! हिन्वा वदिग्रःमम्‌ ॥४६८॥ 
आत्मन्यवस्थितस्येह, जन्मन्येव, सुखं तव । व्रदिर्निःसरतोऽतरैव, दुः तद्यदि बुध्यसे ॥०६६॥ तथाहि- 
सवं दुःखं परायत्तं, सवमात्मरशं सुखम्‌ वदि ते पराधीनं, स्वाधीन इस्वमात्मनि ॥४७० 
अन्यच्च- 
यदात्मनो बहि तं, वस्तुजात् तव प्रियम्‌ । तत्सर्व न्वर दुःगवं, निःस्व भावं मलाविरम्‌ ॥४७१॥ 
अतस्तदथं है चित्त; ! कि दथा परिताम्यसि । फं वाऽऽत्मानं विुव्येस्थं, व्चमीपि पुनः पनः ॥४७२॥ 
यदि स्यातसुन्दरं जरिचिद्भहिस्तस्य निवारणम्‌ । संभवेत्तव दुःखा(मोख्या)य, तच चित्त [ न प्रियते ।\४७३॥ 
दह्यमानं पुनर्ोरि मोगाज्घारे निवारितम्‌ । आत्मन्यानन्दस्पे त्वं, युधा ताम्यसि धार्त ॥०७४॥ 
घनन्तदरहानक्ञानवीर्यानन्दपपूरिति । चित्त! करत्वाऽऽत्मनि स्थानं, सव शीघ्र" निराक्कुर ॥४७५॥ 
अत्रे ते तिष्ठतो नित्यं, मोगस्नेहस्य शोपणे । संजाते जायततेऽवश्य, रजःपातो न सक्चयः 1४७॥ ततश्च- 
संविलष्टवासनाजन्या, व्रणा रोदन्ति दारुणाः 1 ततस्तद्वाधनिथु तं, न स्वं भोगेषु रब्यसे ॥४७७॥ 
पिण्डीप्राया बुधैः प्रोक्ता, भोगाश्चितक्षतेषु ते । अत एव सुहत ते, भासन्ते स्रास्थ्यकारिणः ॥४७-॥ 


तथाहि-तस्पदर्गाहि, पीटितं मृपकाव्मिः । वेदनापरिदनं परषादरगरकरु प्रदम ॥४४०५ 


प्रस्तात्र-७ || [ ११५ 


सुहर्तसुखमाधाय, ते सुक्ता' प्तवर्धंनपर्‌ । सं किल्टवासनाप्यानाज्ञनयन्ति सुदारुणम्‌ ॥४७६।॥ 
इतरथा-संविलिषटवासनोन्षुक्ते सूदे तव श्षरीरकफे । नि्थाधे सततानन्दे, तदिन्छरैव न जायते ॥४८०॥ 
तदेवं संस्थिते चित्त ! हिन्वा सर्वं विभ्रमम्‌ । स्वस्पे सवतं तिष्ट, लीनं हन्त निरातुरम्‌ ॥४८१॥ 
एवं च शिक्तयित्वेद्‌, चित्तं सम्यग्विधानतः । अस्यैव रक्षणोदयुक्तो, भविष्यामि समाहितः ॥४८२॥ 
तथाऽयु्षि्टमप्येतचरत्येव दुरात्मकम्‌ । यत्नान्निराकमर्प्यापि, बहिधावत्पुनः पुनः ॥४८३॥ 
कपायनोकषायाद्या, ये चोपट्रव्रकारिणः । अस्य तानपि निःेषान , हनिप्याम्यप्रमादतः ॥४८४॥ 
विद्योदयेन ध्यानेन, प्रत्तिपक्षनिपेवया । यास्यन्ति प्यं सवं, तृणं रागाचु एवाः ॥४८५॥ 
ततस्तेणु प्ररीनेषु, भविष्यन्ति न बाधकाः । परीपहोपसर्गाया, वदिस्थास्तदुषद्रवाः ।४८६॥ 
आत्मारामं ततो भृत्या, मच्चित्तमवरहिश्वरम्‌ 1 रागाचयुपद्रव क्ते, मोक्षायैव परटिष्यते ॥४८७ 
एव॑ परिफलय्यारं, हृदये सुविनिश्चितः । तदेव डव्ननिक्षमेप तिष्ठामि साम्प्रतम्‌ ॥४८८॥ 
अकलद्फेनोक्तं-माधु मदन्त ! साघु मम्यग्‌ बुद्धं मदन्तेन गुरुव चन सम्यक्‌ चारन्य तदाचरणं मयाऽपीदं 
चक्रक भगवृननिवेदितमाकण्यान्यद्पि चक्रकमभ्यृहितं तद्युकतमयुक्तं याऽऽकणैयतु भगवान , यनिनोष्त- 
निवेदयतु भद्रः, अकररङ्कनोक्तं- 
[ प्वित्तस्य ददेलिध्यम्‌ ] 

चित्तमेतद्‌ हिधा तावद्‌ द्रभ्यतो भावतस्तथा । आदं परया्चिषुक्तारमाऽऽगृहीतं पद्खास्सकम्‌ ॥४८६॥ 
तत्र प्रयुक्तो जीवस्तु, भावचित्तं निगद्यते । ततकार्मणकरीरस्थं, तेन भिन्नं निवेयते ॥४९०॥ 
तच्चित्तं ("यमाज्ञीवो, जीवित्तं न वा मवेत्‌ । यतः केवलिनो जीवा, मावचित्तवरिवजिताः ॥४९१॥ 
एवं च स्थिते- । 

भिथ्याज्ञानवि पर्मसाज्ीबो रागादिसंगनः । सतत दुःग्वरूपेषु, सुखबुद-या प्रवर्तते ।४९२॥ 
ततः कर्माणुसद्चातमादत्ते स्नेहतन्तुभिः । ततो जन्मान्तरारम्मे, विधत्ते तद्वक्षादयम्‌ ॥४६३॥ 
पुनस्तत्र विपर्यासः, पुना रागादिमन्तत्तिः । पुनश्च विपयाकांक्षा, पुनस्ते स्नेहतन्तवः ॥४९४॥ 
पुनश्च कर्मग्रहणे, पुनजन्मसमरद्धवः । पुनस्तत्र ॒धिपर्याघः, पुना रागादिकः क्रमः ॥४९५॥ 
एवं यायदनिच्छिन्नं, विपर्यासादिचक्रकम्‌ । जीवस्य चतंते ताबदनिष्ठा भवपद्रतिः ।४६६॥ 
इदमभ्युहितं नाथ !{ भया चक्रकमञ्घमा । युक्तमेदतयुक्तं चा, युयं विज्ञातुमर्हथ ॥४९७॥ 
शनिनोक्तं महाभाग ! युक्तमेतन्न संशयः । कथं वाऽयुक्तवेत्तारो, भवन्तीह भवाद्साः १ ॥४९८॥ 
मयापीदं ततो ज्ञातं, गुरुमिश्च समथिनम्‌ । अनिष्टितमवे देतुर्विपर्यायादिचक्रकम्‌ ॥४६६॥ 

[ प्विपर्यायवर्जन देक ] 

अत एव्र परित्याज्यो, विपर्यासो विवेकिना । तदुच्छेदे प्रीयन्ते, निभू रुतेन शेषकाः ॥५००॥ 
अयसे ितरकोऽत्र, तज्ञानमिदं मतम्‌ । अयं निराछवो धर्मो, यद्विपर्यामघजनम्‌ ॥५०१॥ 
अविपर्यस्तविज्ञातुः, पुरषस्याप्रमादिनः 1 मनोचिक्ारजाछं हि, स्वस्माद्धिन्नं प्रकार्यते ॥५०२॥ 
ततो विनिक्तमात्मानं, सदानन्द प्रपश्यततः। नास्य संजायते दषो, इ.खे नापि सुखे स्पृहा ॥५०३॥ 
निरमिष्वद्ध चित्तोऽसौ, ततः कर्माणुसश्वयम्‌ । भिषयस्नेदयुक्तत्वान्न विधत्ते कदाचन ॥५०४॥ 


{ लै 
११८ ] | दषम 


[सम्यष्टप्रदते साध्य] , 
ततोऽसौ वीजविरहाधिःस्प्रहलादुभवान्तम्‌ । मुपतपत्नारमेवनिनतरकं विनिः न भन्दा 
एवं च स्थिते -यदर्णवन्यनं प्रोरतं, यच्चेदं भदचकरकम्‌ 1 अनयोर्यो प्रजानाति, प्रमतननिवन 1५"१॥ 
सरि क्षरीरमोगेष, धमे चामवमापरिनि। अन्यत वापदार्थ भी | गमं कृयान्दानने १।५५८५। वृन्मपर। 
यथ ससरि कुर्यात्पदाये चित्तनिध्रतिप्र । नायरापि तच्चनो धानं, नैतं चक्रदद्रयम ॥५०८)। 
यतः-फट क्ञानक्रियायगे, सर्षसेनेषपयने । तयोरपि च नेद्धावः परमार्थन नान्यथा 0५०९ 
साष्यमर्थं प्रज्ञाय, यटि सम्यक्‌ परवर्॑ते । ततस्तस्माधयत्येय, तथा चादि महापतिः 4६०] 
सम्यक्प्रवृत्तिः साध्यस्य, प्राप्त्युपाया$सिधीयते 1 तद्रापरावृपायन्ये, न नेम्या उपपयते ॥५६९॥ 
असाध्यारम्मिणस्तेन, सम्यग्तान, न जातुचित्‌ । माध्यानारम्मिणन्येनि, ठ यमन्योठन्ये्यमे 11५९२ 
अत ्वागसक्ञस्य, याक्रिया मा फियान्यते । आगमततोऽपि यम्तरम्या, यथाक्ञदन्या धरते ।४२३॥ 
चिन्तामणिस्वसरूपन्ो, दांमत्योपदटतो न हि । तन्राप्तयुपायदनित्या सन्यल्यत्र प्रनत 1५१४ 
न चामी तत्स्वसूपन्नो, योऽल्यत्रापि प्रवर्तते । माट्वीगन्धगमुणविर्भे न रमते लिः [थरा 
तदेवं स भवराभवान्प्रुितिमाप्नोति सन्रः । अलमत्र प्रपदट्मेन, मम्यगभ्वृटिनं सया ॥५{३॥ 
तदिदं गुरुमिर्मद्र | कर्तव्यं मे नियेद्रितष्‌ । तम्य वानरलीप्रस्य, समने प्ररिगणम्‌ „५१७ 
अकलद्केनोक्त-फेनोपात्रन तनाथ ! वानर नयनक्षमम्‌ 1 शििवालयमदे तत्र, गुद्णा प्रतिपादितम्‌ १४१८ 

[ ठेश्यापटकूपटिचय" ] 

मूनिनोकतं--आङणयतु भद्रः, प्रोरतोऽदं तदाऽनेन भगवता यथा--मीम्य | तत्र गभगृष तेय 
हति गोत्रेण प्रसिद्धाः ङृप्णनीलफपोततेजमीपयथक्ठनापानः पडद्धनाः पश्पालिम विद्यन्ते, तान तत्रव 
गगम सथुत्पन्नास्तस्यंव सम्रद्धया सवर्थितारतस्यच चापचयकारिण्या वनन्ते, तार्मा च मघ्ये प्रधमान्तिसौ 
नार्या यथाक्रयं कररतमक्ररतरकरराः स्वरूपेण कारणमनथपरम्पगणां क्षन्न वृतस्तस्य वानरलीवसपम्याशुभग्द्ध- 
हैतभूतास्तस्य गभेगृहकरय धारिकास्तवाप्यत्रंव दुःपनदद्ले दृटमा्गे निवाग्किः मटगमनस्य | उपरितनाः 
पुनभद्र | तिघ्रो नार्या यथाक्रमं जुद्धल॒द्रतरशुद्रतमाः स्वस्पेण कारणमाद्वाद परम्पराणा चन्पुभूतम्नम्य वानर 
ीवरूपस्य शद्रवरद्िहेतुशूतास्तम्य गमेगहर्स्य निःमारिफम्तपाप्यम्मादरमातमन्ततिपूरिताटुद्धमामादिचु- 
कूल कारिफा मरखगमनम्य, ताभिश्च पडिभरपि नारीमिविरचिनम्तत्र गमगृफे ग्वयापथ्यषदुप्यु पयागरणाभें 
रिणामो नाम ददरः | तत्र च ताभिरेव नारीभिवेधानुपूं उपयुपरि परिचिताः प्रन्येकममेरदेया समस्ता 
अप्यमंख्येया विद्यन्ते अध्यवसायस्थानाभिधानाः पदिकाः | तम्रा प्रयपया पिरचितास्तावदमस्येयाः 
प्रथमाः कृष्णवर्णा एवं द्वितीयया हितीया नीलावभासाः ततीययादतीयाः कपोनानाः चनुरध्या च चतु- 
ध्यंस्तेनोभारराः पश्चम्या पञ्चभ्यो धवरल्पदरच्छायाः पषा षषम पि्दरस्फयिफनि्लास्ताः पदिका इति । 
तत्राद्ययोवि््रतयनिर्भितामु पदिका वतमानं तददानरलीवस्पघ्पलुन्योरप्टन्य वलात्‌ धाचि गवाक्म्त- 
प्वाम्करेषु लुठति तत्र रजःफचवरे गण्च्यते तेन रजमा भिद्यते तैः रतेहनिष्यन्द पिन्दभिः, ततस्तथा क्षतशतेज- 
जेरीभूतं तेषां मूपरमा्जारकोरोन्ुरादीनां सर्ेपामपदरवविशेषाणामभिमवनीयं मवति, ततः कचिन्ष्टमिव 
लक्ष्यते कचि घृणितमवतिष्ठते कचिघ्‌ करतां धारयति स्था सततसंतप्तं तदास्त इति तवापि चानन्तदु"स- 


प्रस्ताष-७ ] [ ११९ 


पम्पराकारणं संपद्यते, तस्माद्धवता तद्वानररीषं ताभ्यः पदिकाभ्यो निःसारणीयदुपर्यारोदणीयम्‌ । ततथतुर्थ- 
योपिन्निभितासु तायु पदिकासु प्रतिक्षणमारोहतस्तस्य बानररीवरूपस्य स्तोकीभविष्यति सन्तापः प्रततुतां 
यास्यन्ति बाधाक्रारिणस्ते मूषकादयः क्षद्रोपद्रयाः मनाक्‌ स्रल्पीभविष्यत्या्रकाभिलापः ततः शोपमीपदुष- 
यास्यति सा मकरन्दनिष्यन्दाद्रता परिशषरिष्यति किविद्रजः ततो लप्स्यते मनाक्‌ सुखासिका भविष्यति तदपि 
तेजो भास्वरे पर्णेन, ततः पश्वमाञ्चनावरितपदिकासु भवता तदारोहणीयं, तासु चारोहतस्तस्य स्मोकतरीमवि- 
प्यति संतापः प्रतुतरा मविष्यन्तयुपद्रषाः स्वल्पतरः संपत्स्यतेऽपथ्याग्रकाभिलापः शप्तं भविष्यति क्षरीरकं 
निपतिष्यति तस्माद्‌ बरहुतरो रेणुनिचयः, ततो मनागस्य रोक्ष्यन्ति क्षतविशेपाः आस्फन्दिष्यतीदं महाहादं 
धारयिष्यति धरता वधिष्यति क्षरीरेण भधिष्यति विश्लातरं, ततः षष्ठकलनापिरचितपदिकामु भवत्ता तदा- 
रोहणीयं, तासु चारोहतस्तस्य स्तोकतमीमविष्यति दु"सािका प्रलयं यास्यन्त्युपद्रवविरशेपाः अत्यन्तं स्वल्प- 
तमीमव्िष्यत्याभ्रकामिलापः जुटिप्यति रजःकचवरलोऽनेच्छा सर्वथा शोपयुपयास्यति मकरन्द्रसाद्रता, ततः 
शुष्फतरशरीरादिश्लेपमनुमेविप्यति भूयिष्ठो रेणनिचयः संजनिप्यते तत्सतताहादं भविष्यति शुद्ररफटिक- 
निमरुता । 
[ शभलेश्यारोक्ण लामा ] 

अन्यच्च-तत्र योपिल्तरितयसंपादितपदिकामार्गेऽयुक्षणमारोहतस्तस्य रुगिष्यति मन्दः सुखकास्तिया ` 
षीः सन्तापहारितया सुरभिः वद्धतयुणगणकमलवनमकरन्दरेण॒धारितया धर्मभ्यानामिधानः पवनः, 
तरेमम्बन्धे सविप्यति तत्सततं प्रषुदितं, इतश्च भीतमिवर॒तेभ्योऽधस्तनेभ्यो मूपकमार्जारकोजोन्दुरद्रधिक- 
कृकरासगृहकोकिलिकादिभ्यो नानाविधोपद्रवेम्यः मयुद्दिग्नमिव तेन वित्ततेन बहलान्धकारेण आद्यनायी- ` 
त्रयविरचित पदिकामार्ममपदाय तत्र पथिमयोपिस्रयविनिर्भिते भयविराहिते सततप्रकाणे पदिकामागे निरी- ` 
नमास्ते तस्य वानरलीषरूपस्य सम्बन्धि वानरयूथं, ततस्तत्रारोहतस्तस्य तदशेपमधिष्ितं परक्षमद्मसन्तोष- ` 
स॑यपमद्रोधादिनासफवानरपरिारेण विशुद्रधममहावानरेण समन्वितं धतिथद्रासुखासिकापिविदिपाचिन्ञ- 
पिष्णतिवुद्विधारणामेधाक्षान्तिनिःस्प्ररतादिमंज्ञाभिवरानरीभिः सदकुं पेयवीयोदायगाम्भी्यशोण्डीयं- 
ज्ञानदशनतपःसस्यषेराग्याकिश्चन्यमादवाजेवन्रह्मश्ञौ चादिनामकेदेरवानरलीवरूपेराचिभेविष्यति फिंचिकदा- 
चिस्यांचित्पदिकार्या, तर्च तस्य मवदीयवानरलीवरूपस्य शरीरं जीवितं सस्यं सहजमतिहित्तकरणीरं 
वतेते । किंच -तद्वानरयुथमपि स्थिरं स्वरूपेण दिनकरमास्वरं वर्णेनाहादहेवुर्जसतो निरमिलापुक तेषु गवा ` 
क्षदारस्थितेषु मह दारः्रहूपतया कल्पितेषु विपयदृकषेषु विगतस्पृदं तत्राधनिन्रयसम्प.फलङषुमरजःकचवर- ` 
रोटने, ततेस्तेनात्मीयवानरयुधेन मह मीलित तत्तावक चित्त्रानरलीवमत्यन्तप्रषदितं शीघ्र यास्यल्युषयु - 
परियदिकामु यावरतय्यन्तनारीविरचितयदिकामार्ग, तत्र च करिष्यति तस्य तद्वानरथुथं शुकल्यानासिधानेन - 
ोक्षीपैचन्दनरसेन सेचनं, ततोऽतिकरान्तेऽ्॑मागमात्रे गाटानन्दनिभेरं भविप्यति ताःसहं, ततो नारो- - 
क््यत्युपरितनपदिकासु, तस्मिश्वारूढे भद्र ! स्वमप्यारूढो भविष्यसि यतस्ते जीवितमन्तर्थनमात्मभूत च - 
तदवानरकं, ततो निःमदीभूतं तद्ियुच्य भवतोपस्तिनपदिकासु स्वयमेवारोदणीय, ततः पन्ते पदिकामा- - 
गंमपि परित्यज्य स्यसामर््येन स्थित्वा पश्चदृस्वाक्षरोद्विरणमात्रकारं निरारम्बनत्तया गगने ततो विशच्या- 
पयरकमुवररूञ्य गर्भमृदक परित्यञ्य वानरकं विधायोतबनं नद्वपित्वा हदमार्गं गन्तव्यमेकक्रमेणोड्धीय तत्र 


१९० ] [ उपमिनी 


मरे स्थातम्यमनन्तकालं पूर्वगतलोकमध्येऽनुभाग्योऽनन्तानन्द इति । मयोक्तं -यदरा्तपयति नाथः । वदेवर- 
मतेनोपयेन सद्र ! तद्वानरकं तत्र मठे नयनक्षमं गुरभिमं निवेदितमिति-- 
{ सेश्यापटिखामोपनयः | 

अथ निथित्य मौनी, समभावार्थमिदं वचः । ततोऽकनदुम्तं नस्या, परुनिमिन्थिमपीचन ॥५१९'॥ 
चार्‌ चारूपदिष्टं ते, गुरुणा ूनिमत्तम { । सुन्दरं भपताऽऽरम्मि, युक्तमेतटवद्रणाम्‌ ॥५२०॥। 
ततोऽगृदीतसद्ेते ! सम्यमोधविधित्छया । योऽफलदो मादामागो, मां प्रतीदममायन ॥५२१॥ 
एव स्फुराक्षर; सर्व, यदनेन निवेदितम्‌ । त्वया विदितं भद्र | फिंवानो १ षनवाहन }! ॥५२२॥ 
अनेन हि समाख्यातं, क्लेक्षनिषवतमद्सा । चित्तमेवात्मनो घ॒रूयं, संसारोत्तारकारणम्‌।५२२॥ 
तन्तेश्यापरिणामेन, व्लेष्टनि्मोचनक्षमम्‌ । विशुद्धाध्यवयायेषु, गनछटोपपदते ॥५२४॥ 
दिं च~न केवट शिवस्योच्यधित्तमेवेद फारणम्‌ । भवस्यापि तदेवेति, एुनयः मंप्रचक्षने ॥५२४। 
यतोऽपवरको योऽयं, यच्चेदं गर्भगेहकम्‌ । यद्व॒ वानरकं मर | तत्र प्राणिनां समम्‌ ॥५२६॥ 
ततश्च-यास्ता भो वर्णिताः पै, पदिकास्तत्र दर्दरे । तदानरं तदारूटं, विचित्रभवकारणम्‌ ॥१२७] 
यस्यां यस्यां तदासु, करल्युत्छवनं फिर । सीध" तत्पदिकास्थेषु, टं नयति देहिनः ॥१२८॥ 
मयोक्तं-वयस्य { कोऽस्य भापितस्यार्थः १ अकलदुरेनोक्तं-आकर्णय- 
यल्लेश्याध्यवसायेषु, भरियन्ते फिर देहिनः । आरटवित्तास्ताद्जु, जायन्ते ने भवान्तर्‌ ॥५२६॥ 
असहुयाष्यवसयेषु, तचित्तं॑घतेमानकम्‌ । बिचित्रयोनिस्पस्य, भपस्यास्य विधायमम्‌ ॥५६०॥ 
सदोपं मवहेतस्ते, ममान्येपां च टेदिनाम्‌ । निदृपि मोक्षैतस्ते, चित्तं भो वनवाहन | ।1५३१॥ 
रेदं चिततसद्रले, तस्मादन्नं परम्‌ । धर्मोऽधमः सुसं टुं, यत्र स्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥५३२॥ 
जीवास्च मावचित्ताच्च, नास्ति मेदः परस्परम्‌ । आत्माऽत) रक्चितस्तेन; चित्तं येने रक्षितम्‌ ॥५३३॥ 
अथा मोगतौल्येन) यावद्धाबति सर्वतः । चित्तं इृतस्त्यस्ते तादस्सुएगन्धोऽपि विद्यते १ ॥५३४॥ 

[ चवित्तम्रयुक्त परमयुव्वम. ] 

यदेदं निःस्पृहं भृत्वा, परित्यज्य वद्र ममू । स्थिर संपत्प्यते वित्तं, तदा ते प्रमं रुपम्‌ ॥५३१५॥ 
भक्ते स्तोतरि फोपान्धे, निन्दाकतेरि चोत्थिते । यदा समं मवेच्वि्त, तदा ते परमं सुखम्‌ ॥५२६॥ 
स्वजने स्नेहसम्बद्धेः रिपुवर्गेऽपकारिणि । स्यात्तल्य ते यदा चित्त, तदा ते परम सुखम्‌ ॥५३७॥ 
दीन्दादिविपरयग्रामे, युन्दरेऽसुन्दरेऽपि च । एकाकारं यदा चित्त, तदा ते परमं मुखम्‌ ॥५३८॥ 
गोश्ीपचन्दना्ेपिवासीच्छेदकयोयेदा । अमिच्नचित्तघृत्तिः स्यात्तदा ते परमं सुखम्‌ ॥५६९॥ 
सतरारकपदार्थेषु, जलकन्पेषु ते यदा । अष्िष्टं चित्तपदूमं स्यादा ते प्रमं सुखम्‌ ॥५४० 
दष्टपुदामङाबप्यदन्धराद्छोषुं योपिताम्‌ । निर्विकारं यदा चित्त, तदा ते परमं सम्‌ ॥५४१॥। 
यदा स्येकसारस्ादथकामपराइष्खम्‌ । ध्म रतं मवेवित्तं, तदा ते परमंसुखम्‌ ॥५४२॥ 
शजस्तमोविनिञ्च क्ते, स्विमितोदधिसननिभम्‌ । निष्कघ्लोरं यदा चित्त, तदा ते परमं सुखम्‌ ॥५४३॥ 
मेत्ीकारण्यमाध्यस्थ्यप्रमोदो्मभावनम्‌ । यदा मोक्षेकतानं तत्तदा ते परमंसुखम्‌ ॥५४४। 
इति चित्तं बिहायान्यो, नास्ति भो घनवाहन } । नरस्य इखसन्दोहे सिद्धो दितु्जगसरपे ॥५०४५॥ 


भरस्ताव-७ |] [ १२१ 
[ चम्वतनमयन्थिदेश्णव्यपधि ] 


ततोऽहमकरद्ुस्य, तादय वनाभृतैः । सिक्तोऽगृहीतसङ्केते ! मनाक्‌ प्रहादमागवः ॥५६६॥ 
यतः-निविडाऽपीद तारक्षमम चणन्त्द्ररः । बिदारिताऽकलङ्केन, भूयमी कर्मपद्वतिः ॥५२७॥ 
कर्मर्थितिमतीत्यादं, भूयिष्ठ पंव्तिनीम्‌ । अम्यणः संस्थितो भद्रे ! कमगरन्येः सुदुभिद्‌ः ५।९४८॥ 
इतश्च-ग्रदामदेवभ्रस्तावे, मया पू निवेदितम्‌ । स्मरसि तं विश्लारा्नि ! वुधसुरिि चस्तदा ॥५४६॥ 
ततोऽगृदीतसडकेता, तं प्रतीदमभापत । न स्मरामि विशेपेण, स्मारयातस्त्वमेष मे ॥५५०॥ 
ततः संसारिजीषेन, सा प्रोक्ता ताररोचना । इदं निवेदितं भद्रे! स्वृत्तं बुधध्चरिणा ॥५५१॥ 

यथा मल्पुत्रकः पूर्व, देश्चकालिकया गतः । आगतश्च बहोः कालादिषारो नाम दारकः ॥५५२॥ 

मा्गानुसारितायुक्तो, मवचक्रं निरीक्ष्य सः । समागतो रहस्यस्थो, मद्यमेतन्न्यवेदयत्‌ ॥५५३॥ 

यदुत-चारित्रधर्मराजेन, महामोहनरेश्वरः । सथलो बलयुक्तेन, युध्यमानो मयेक्तितः ॥५५४॥ 

ततशारित्रधमीये, सैन्यं निरिस्य दपितः । वेष्टयित्वा स्थितस्तात ! महामोहनराधिपः ॥५५५॥ 

अथ तत्तादकं वीक्ष्य, निरुद्रं तेन दपिणा । बरं चाखिधमींयमागतोऽहं तवान्तिके ॥५५६॥ 

अगृहीतसङ्करेतयोक्तं- 

स्मृतं स्मृतं मया तात ! सर्वमेतन्निवेदितम्‌ । पूर्वमेव त्वया घराणदौपद्नकाम्यया ॥५५७॥ 

अतः प्रं पुनर्य, तात ! फिविद्धिवक्तितम्‌ । तन्मह्यं स्तपूर्वायै, सर्वमारूयातुमरसि ॥५५८॥ 

[ चाटिजधर्मसेन्यातुकूलक्ालावाप्ि. | 

ततः संसारिजीवेन, सा परोक्ता मृगवीक्षणा । एषोऽहं कथयिष्यामि, समाकर्णय साम्प्रतम्‌ ॥५५६॥ 

चिततवरत्तिमहाटव्यां, तन्निरुद्धं समन्ततः । स्थितं चारिव्रधरमस्य, सैन्यं कालमनन्तकम्‌ ॥।५६०॥ 

ततस्तदाऽकलङूस्य, समीपे मम तिष्ठतः । सैन्ये यस्तत्र वृत्तान्तः, संपन्नस्तं निवोध मे ।५६१॥ 

सर्ब विषण्णमालोक्य, तदं रिपुपीडितम्‌ । चारत्रिधर्मदिश्य, सद्धोधः समभाषत ॥५६२॥ 

न कर्तव्यो विषादोऽत्र, देवास्मामिर्यतोऽधुना । मन्मनोरथवृक्षस्य, दश्यते बुसुमोदमः ।॥५६२॥ 

तथादि-यावत्संमारिजीषोऽस्मान्‌ , न जानीते मदाप्रथुः । विपदस्ताबदेवता, देवास्माकं रिपूद्धवाः ।५६४॥ 

[ घनव्यहनस्य सदागमेन सगम |] 

यदातुस विजानीयादस्माकं रूपमञ्जसा । तदा संपोपितास्तेन, भवामो रिपुघातका ॥५६५॥ 

इयं च दश्यते देव ! चित्तवृत्तिमहाटवी । यथाऽधुना मनाक्‌ शुभ्रा, गाढतामस्तवजिता ॥५६६॥ 

तथाऽ तक्षैयामीदं, देवोऽसौ सवैनायकः । अस्मदिरोषगिज्ञानसमीपे नलु वतेते ॥५६७॥ युग्मम्‌ । 

अयं हि तामसे मग्ना, न च्टास्तेन जातुचित्‌ । अधुना दश्चनस्यास्ति, वैमल्यं तस्य कारणम्‌ ।।५६८॥ 

एवं च स्थिते-तं कर्मपरिणामाख्यं पृष्टूषा राजानयुत्तमम्‌ । पाश्वे संसारिजीवसय, मरेष्यतां कोऽपि मानवः ॥५६९॥ 
ततोऽनुकूखितस्तेन, देव ! कालेन भूयसा । भविष्यत्येवं निमिथ्यं, सोऽस्मदशंनलाक्तसः ॥५७०॥ 

ततथासतिधर्मेण, सदधोधं प्रति भाषितम्‌ । साघु भो गदितं साधु, च्रहि कः प्रेपणोचितः 7 ॥५७१॥ 

ततश्वाछिधर्माय, सद्बोधेन निवेदितम्‌ । अयं सदागमस्तत्र, देव { प्रस्थापनोचितः ॥५७२॥ 

बहुशः परिचयस्तस्य, यदाऽनेन भविष्यति । तदाऽस्मदशषेनाकक्षा, तस्य संपरस्यते ध्रुवम्‌ ॥५७३॥ 


ल 
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[ ढागमस्यप्रेषणदसरः ] ॥ 
त कमैपरिणामाख्यस्ततोऽस्मान ज्ञापयिप्यति । तसय वयं मेविप्यामस्ततः शत्रविधाुकाः ॥५५४॥ 
ततश्वासिधर्पेणः प्रपन्नं मन्तन्रिभापितम्‌ । श्रपर्तितो यथादिष्टं, माँ प्रत्येष सदागमः ॥५७५॥ 
उक्तश्च राज्ञा सद्धोधः, किमेषोऽपि प्रदीयत १। सम्यग्दश्च॑नसननामा, तस्य पार्ये मह्मः १ ॥५७द्‌॥ 
सद्बोधेनोदितं देव ! चारूरेप महत्तमः । तस्य मंसार्जिीवस्य, गतः पार्थे न संक्षयः ॥५७०।। 
कि च-सदागमोऽपि सफलो, युक्तोऽनेनोपपध्यते । अनेन महितः सोऽस्मान्‌ , मर्वानष्यत्रमोत्स्यते ॥५७८॥ 
कितु नावमरोऽ्यापि, तेन तेप प्रहीयते । भस्तावररिपत कार्य, न छर्वन्ति विचक्षणाः ॥५७९॥ 
नृपतिनोक्तं-कटा पुनरहो मन्विन ! प्रस्तायोऽस्य भविप्यति । मद्वोधेनोदितं देव ! ममाङणैय कथ्पते॥५८०॥ 
यदा सदागमेनोच्चै, रञ्िनोऽमौ मविप्यति 1 पार्श्वं तम्य तदा देव ! प्रेपणीयो महत्तमः । ५८१॥ 
भूयो भूयो युतोऽनेन, वी्यमासादवेधदा । संसारिनीवः प्रस्तावम्तदाऽस्याप्युपपरस्यते ॥५८२॥ 
ततोऽभ्युपगते वाक्ये, सन्त्रिणस्तेन भृशजा । समागतः क्रमेणाय, मत्समीपे सदागमः ॥५८२॥ 
इतशथ-प्रुक्तः पूर्वमेवामीन्सहामोदहादिभिर्बलो । ज्ञानसवरणो नाम, मत्समीपे नराधिपः ५८४ 
स॒ दहि चाचविधर्मीयं, तिरोधत्ते सदा वलम्‌ । मदहामोदमहानीकं, सत्रदा पोपग्रत्यलम्‌ ॥५८५॥ 
एवं च स्थिते-तद्‌बलेनेव निधिन्ता, निरन्टमयकारणाः । स्थिता रिपूननिरङ्त्य, महामोहादयः मदा ॥५८६॥ 
ततः सदागमं वीक्ष्य, प्रत्यासन्नं समागतम्‌ । ज्ञानमेवरणः स्षीप्र॑, रीनरीनो व्यवस्थितः ॥५८७]॥ 
[ च्छोविदसूरटिसमेपे सदागमश्रतिपति । 
अथाकलङ्कः संप्रापी, धभ्यानारूदस्य सन्निधौ । गुगोस्तम्य मया सार्धं, व्रिहितं पादवन्दनम्‌ ॥५८८॥ 
समाप्तध्यानयोगेन, धमेलाभपुरःसरम्‌ । रिणा कोविदाख्येन, तेन सम्भाषणं कतम्‌ ॥५८९॥ 
अथाकलङ्कष्टस्य, इतो धर्मदेशनम्‌ । तस्य पाशे महालमैप, मया ट्टः सदागमः ॥५९०॥ 
ज्ञापितथाकर्ट्केन, यथा मो धनवाहन ! । आराधनीयः सावृनामेपामेषप सदागमः ॥५९१॥ 
एते द्यस्य सदाऽ्देशं, इुर्वन्ति नतमस्तकाः । एपोऽस्य घरिर्जानीते, युणसम्मारगौखम्‌ ॥५९२॥ 
तदेष ते हितो सद्र | धर्माऽधर्मविवेचफः । अतः सदुपदेशाथमेनं विन्नातुमर्दसि ॥५६३ 
ममामी्षां च साधूर्ना, प्रशास्य परिस्फुटम्‌ । यज्ज्ञानं भद्र ¡ तज्ञातमस्मादेव सदागमाद्‌ ॥५६४॥ 
अतोऽयं कोविदाचा्यः, सम्बन्धं ते करिष्यति । सार्धं॑सदागमेनोच्चैरघुना हितकारिणा ॥५९१५॥ 
ततस्त्वमस्य सम्बन्धास्सवमात्महितादितम्‌ 1 क्रमेण ज्ञास्यसे तात ! तदेनं शीप्रमाश्रय ॥५९६॥ 
ततस्तदुपरोधेन, मया सद्र ! सदागमः । प्रतिपन्स्तदा किंचिनतषठेनैवान्तरात्मना ॥।५६७]] 
क्षपिताश्च गुणाः कैचित्तेन कोबरिदघ्रिणा । दशितं चास्य विज्ञाने, श्रद्धानं मम नाऽभवत्‌ ॥५६८॥ 
कैवं--अक्लद्धोपरोधेन, विदधे चै्यवन्दनम्‌ । ददामि दानं साधुभ्यो, भावशल्यमं तदा । ५९६॥ 
एवं च मद्रकः रिचिदकलद्कायुरोधतः । संजातोऽ्दं तदा भद्रे | नमस्करारादिपाठकः ॥६००॥ 
अकरद्भस्तु संभाल्य, मातापित्रादिकं जनम्‌ । प्रतिपन्नस्तदा दीक्षा, कोविदाचार्यसन्निधौ ।।६०१॥ 
ततश्च-सुसाधुपरिवारेण, तेन कोविदघ्रिणा । सार्ध गतो विहाराय, सोऽन्यत्र ुनिच्थया ॥६०२॥ 
इतश्च-यावस्सदागमस्तत्र, मत्समीपटुपागतः । महामोहे तावनज्जातं यत्तनिबोध मे ॥६०३॥ 
ज्ञानसंबरणं ज्ञाला, सदागममयातुरम्‌ । ततः प्रोक्तो महामोहो, रागकेसरिमन्त्िणा ॥६०४॥ 
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एतावन्तं वयं काठ, निधिन्ता देव ! संस्थिताः । यद्वलेन स वित्रस्तो, ज्ञनसंवरणो तृषः ॥६०५॥ 
यतः-वष्रः सदागमस्तत्र, गदाऽभ्यणं उ्यवस्थित्तः । देव ! संसारिजीवस्य, विरुद्धः स च भूपतेः ।६०३॥ 
नोपक्षणीयं देवेन, तस्मादेतसप्रयोजनम्‌ । कुटारच्छे यतां कुर्यान्नलच्छेय' न षण्डितः ॥६०७॥ 
अथामात्यवचः श्रुखा, महामोदी महासभा । सा सदागमरोपेण, सर्वा क्षोमष्ुपागता ॥६०८]॥ 
कृतम्‌ कटिहार; दषटोष्ठ॒भूमिताडिनः । एककालं महायोधाः, सर्वे भापितु्यताः ॥६०९॥ 
कथं {-मया स देव ! हन्तव्यो, गला पापः सदागमः । इत्येको महायोधो, महामोहममापत ॥६१०॥ 
तेनापि गदितं वरमाः ! कुयन्तीदं मवादश्ाः । रि तु स्वयं स हन्तव्यो, मया गला दुरात्मफः ॥६११॥ 
येनाभिभूनः पापेन, ज्ञानसेवरणो नृपः । मसधुक्तः स्वहस्तेन, स मे वरंणमर्हति ॥६१२॥ 
अन्यचच-सञुदायात्मकफो वत्सा ! वर्तेऽहं मो भवादृजञाम्‌ । अतो मया हतः सव प्मामिर्हेत एव सः ॥६१३॥ 
तथा-गते मयि गताः सर्व, युयं वाताथँमथतः । अतो गच्छाम्यहं चत्मा { युयमत्रेव तिष्टत ॥द१४॥ 
फ तु-प्रतिजागरणीयोऽहं, गतस्तत्रान्तरान्तग । समैरेव यथायोगं, भवद्धिः स्वामिवत्सलेः ॥६१५॥ 
अन्यच्च -योऽयं प्रिग्रदो त्सा { वह्मभो मे विशेषतः । रागकेमरिपुत्रस्य, सागरस्य वयस्यकः ॥६१६॥ 
नाहमेनं परित्यज्य, तत्र गन्तु" सथत्सहे । अयमेव महीयः, सहायो मम सुन्द्रः । ६१७॥ युग्मम्‌ । 
ततथ-अहमेकं मृरीलयैनं, सत्महायं परिग्रहम्‌ । गच्छामि त्वरितं तत्र, सदागमनिर्घासया ॥६१८॥ 
ततो विज्ञाय नियैन्, सर्वे; प्रणतमस्तकैः । एवं विधीयतां देव ! तद्रचः परिपूजितम्‌ ॥६१९॥ 
ततः समागतौ मद्रे ! महामोहपरिग्ररौ । मत्समीपं कृतोस्साहौ, मया चेमौ विरोकितौ ॥६२०॥ 
ततो मे स्तेहसम्बन्धस्ताभ्यां सार्धं सुनिर्भरः । अनाचभ्यासयोगेन, संजातस्तारलोचने ! ॥३२१॥ 
इतश्चोपरतस्तातः, स जीभ्रलो नरेश्वरः । अदं च स्थापितो राज्ये, बन्धुमन्तिमहत्तमेः ॥६२२॥ 
प्रणताः सवसामन्ता, रिपवो भूस्यतां गताः । ततः परिणतं राज्यं, भूरिभूतिमनोहरम्‌ ॥६२३॥ 
स च पृण्योदयस्तस्य, मम राज्यस्य कारणम्‌ । महामोहयुतेनासो, विं त॒नो लक्षितो मया ॥६२४॥ 
। स्ितयोपदेशेन त्वच दौलारूढम. ] 
इतशथ-शषरीरं षिपया राज्यं, विविधाश्च विभूतयः । यत्र पौद्रिकं किंचिचित्तावन्धविधायकम्‌ ॥६२५॥। 
सदागमस्तदाचणष्टे, यथेदं क्षणभदगुरम्‌ । दुःखात्मकं मलव्लिन्नं, निःस्वभावं वदिश्वरम्‌ ॥६२६॥ 
तद्र मूर्छा मा कापीर्मा कापपीषेनवाहन! । आतमा ते ज्ञानसद्रीर्यदर्शनानन्दपूरितिः ॥६२५॥ 
ततस्तत्रैव युक्तस्ते, चित्तावन्धो नरोत्तम ! । येन लवं निरतिं यासि, सतताहादसुन्दराम्‌ ॥६२८॥ 
चतुभिः कलापकम्‌ । 
महामहस्त मे सवे, तद्राज्यं ताश्च सम्पदः । गात्रं शब्दादिमोगांथ, यच्ान्यदपि तादश्षम्‌ ।॥६२६॥ 
स्थिरं सुखात्मफं चारु, नि्ंलं हितुत्तमम्‌ । इत्येवं थयत्युच्चैरपदेश्षं च यच्छति ॥६३०॥ युग्मम्‌ । 
यदुत-नास्ति जीवो न घा देवो, न मोक्षो न पुनर्भवः न पुण्यपापे सदूभूते, भूतमात्रमिदं जगत्‌ ६२१॥ 
अतो यावदयं देहौ, व्रियते घनवाहन { । यथेष्टचेष्टया तावति खाद्‌ दिवानिशम्‌ ॥६३२॥ 
सद्धोगैः श्रीणयाऽऽत्मानं, मानयामलक्लोचनाः । सुखं शस यथाकामं, मा मृटवचनं कृथाः ॥६३२॥ 
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परिपरदस्त मां चते, यथा भो षनवाहन | । हिगण्यधान्परत्नादिषम्भारं इर यत्नतः ॥६३४। 
यः प्राद्र पाल्यत्यर्थमप्राद्ठं दौकयत्यटम्‌ न वच सन्नोपपादन्ते, तस्य सख्य मनारतम्‌। ६२३५॥ 
बह तु त्रितयस्यापि) वाक्यमाकण्यं तारकम्‌ ईपद्योलायितधित्त), या पञजातः मुरोचने ! ।1६३६॥ 
महामोहवलेनामौ, ज्ानमंपरणो नुषः । तायदूभयं परित्यज्य, मम पाण्य व्यपस्थितः ॥४६२७॥ 
ततः सदागमेनोकतं, यत्तदाक्यं मनोहरम्‌ ' तस्यार्थ न मया न्ातस्तन विनं न रद्ितम्‌ ॥६३८॥ 


[ भलामोह-पटि ग्रे पदेश्यनुखरयम, ] 


यदादतुः पुनर्भद्रे ! महामोदहपरिग्रटौ । तल्नग्नं मामफरे चित्त, यथारद्रः सुपामिते ६३९॥ 
ततोऽहं तत्परित्यज्य, देवचन्दनपूजनम्‌ । नमस्फरारादिपाटं च, संजातो सोगमूरिछठितः ।६४०॥। 
दानं च साधुवगदिविनिवार्य ततः प्रम्‌ । धनसट्गरहणे रक्तः, पीडयामि फजनम्‌ ॥६४१। 
सर्वसांसारिका्येषु, सृच्छां गादं बिवर्ते । स महामोह रीर्यंण, राचते न सदागमः ॥६४२॥ तथाऽपि- 
परिग्रहस्य वीर्येण, सवथा स्यूनचेतसः । न ममेन्छा तदा पूर्णा, प्राप्तैः सवेधनेरपि 11६४३॥ 
ततो मां तादृशं मत्वा, दूरीभूतः सदागमः । लब्धात्मलाभी मंतुष्टा, महामोहपर्प्ररो ६४४॥ 
अथान्यदा समायातः, सोऽकलद्युतः पनः । युसाधुभिः समाकीणः, रिः को चिदनामकः ॥६४५॥ 
ततोऽकललददाक्षिण्याद्रतोऽ्टं तस्य बन्दकः । टशोऽकरलद्ुः स्ररिशव, वन्दितो मनिमियुतः ॥६४६३॥ 
इतश्च-ङ्ञानारोेन विज्ञातं, तेन कोविदघ्रिणा । मदीयं चरित लो रादकलद्ऊेन वािलम्‌ ॥२४७॥ 
ततः प्रोक्तोऽकलदङ्षेन, षरिनांथ ! निवेयताम्‌ । सदागमस्य माहात्म्यं, घनवाहनमृभरुजै 1४८॥ 
तथा दुजंनसदगे च, ये दोपाः सन्ति देहिनाम्‌ 1 निवेदनीयारतेऽप्यस्मे, व्रिरोषं येन वृष्यते ॥२४९॥ 
ततः सदागमे भक्तो, दु्टसम्पकव्थितः । इदाभरत्र च येनायं, सुखमन्दोदमश्युते ॥६५०॥ 


कोविदघ्ररिणाऽभिदितं-एवं क्रियते, समाकरणंपतु महाराजः-ततोऽकलद्धौपरोधेन श्रवणाय स््थितो- 
ऽहे रेः प्रहतरः, इ्ररिणाऽमिदिते- 


{ क्मवि बालिशषू्या ] 


अस्ति क्षमात॒लं नाम नगरं तत्र स्वमखनिचयो नाम राजा तस्य तदनुभूनेर्नाम महादेवी, 
तयोश्च कोनिदवालिङाभिधानौ दौ तनयौ । इतश्च जन्मान्तरे तस्य कोविदस्यासीदनेन सदागमेन सह 
परिचयः, ततो यावत्पुनर ्ोऽयं तावदीहापोहमागंणगवेपणं कुर्वतः संजातं तस्य जातिस्मरणं प्रवृद्धथित्ता- 
नन्दः गृहीतोऽयं हितगुर्बुद्धया निवेदितं बारलिक्षाय यदस्य स्वरूप, न प्रतिपन्नं तेन पापात्मना । इतथ 
कमेपरिगासमहारनिन प्रहिता तयोः कोविदवालिशयोः स्वयंवरा श्रुत्तिर्नाम कन्यका, तस्याश्च प्रहितो 
ऽग्रगामी वष्टोऽतिचतुरः सम्बन्धधटनापटुः सडगो नाम दासदारकः, आगत्य च धृतौ दावपितौ तया 
भरातरौ परिणीता सा ताभ्या; अस्ति च तयोः कोविद्वालिक्षयोः परिग्रहे निजदेहो नाम पर्वतः 
तस्यास्ति मूधाभिधानयुपरि महाकूटं तस्योभयपाश्मयोर्वियेते सपरिकषेपे श्रवणनामिके दवे अपवरके दष्टे 
ते तया अभिरुचितस्तस्यास्तयोर्निवासः ततः स्थिता तयोरेव सा मेत्रलुज्ञाता सती, तत्र च कृतनिवासा 
सा श्ुतिस्ताभ्यां कोविद्वारिशाभ्यां साधं बिचरतीति । 


प्रस्तात्र-५ ] { १२५ 


[ ्रल्िखगेन गालिश्लहष. ] 
इतश्च तां समासाय, परितुष्टः स॒ बालिशः । ततश्च चिन्तयत्येव सहाहषवश्चं गतः ॥६५१॥ 
धन्योऽहं इृतक्त्योऽह, यस्येयं मम सुन्दरी । मनोहरा श्रुतिरभार्या, संपन्ना पुण्यकर्मणः ॥६५२॥ 
ततस्तं तादशं मता, श्रुतौ स्नेहपरायणम्‌ । धारि मधुरेवाक्यैः; स सङ्गः समभापत ।६५३॥ 
अत्यन्तसुन्द्रो देव ! देवेन हितकारिणा । देवेन साधं सामिन्याः, संयोगो घटितो ययम्‌ । ६५४ तथाहि 
रूपं वयः कुर क्षीरं, खावण्यं च परस्परम्‌ 1 दम्पत्योः पमसहितमयुरूपं सुदुरुमप्‌ ॥६५९॥ 
एतच युधयोः सर्व, संपन्नं पृण्यकमणा । केवलं वधनीयोऽयं, प्रेमावन्धो मनोहरः ॥६५३॥ 
ततः स वालिशेनोक्तः, शरात्मा दासदारकः । यथा कथं म वर्धेत १ स प्राह प्रियसेवनात्‌ । ६५७॥ 
यारिश्ः प्राह किं तस्याः प्रिय १ सङ्क} निवेद्यताम्‌ । सदगेनोक्तं यथा देष | प्रियोऽस्य मधुरो ध्वनिः।।६५२८॥ 
चाटिश्चः प्राह येषं, ततस्तस्य निषवणम्‌ । अश्रान्तः कारयाम्थेनां, साधु साधु निवेदितम्‌ ॥६५६॥ 
महाप्रषाद्‌ इत्येव, त बाणः सर च दारकः । स्नेहान्निवेक्ितस्तेन, हदये बालिशेन भोः ! ॥६६०॥ 
ततश काकरीगीतवेणवीणाकलस्रनम्‌ । तां श्रुतिं श्रावयन्नेष, वलिक्लो हदि मोदते ॥६६१॥ 
चिन्तयति च-अहो सुखमहो स्वगेस्तथाऽहो मप धन्यता 1 यस्येदृशी श्रतिर्मार्या, सततानन्ददायिका ॥६६२॥ 
ततश्च-हृदये दारकं तया, तं सडगं स्नेहनिमेरः । श्रुतेः स सानं क्येन्नास्ते नित्य करस्वनेः ।।६६३॥ 
त्यक्तं तेनान्यकतेव्यं, धर्माद्रेण स स्थितः । पिद्घप्रायतया जातो, हास्यश्चामो विवेकिनाम्‌ ॥द३४॥ 
[ न्लेष्विदेन सदागमम्रकन्ष ] 
इतश्च कोविदेनापि,) प्ररिनतोऽयं सदागमः । मद्यमेपा दिता मार्या, फं षा नेति १ निवेद्यताम्‌ ॥६६५॥ 
ततः मदागमेनोक्तं, न दिता ते नरोत्तम ! । ससदगेयं भरतिरभाया, ततराकर्णय कारणम्‌ ।॥।६६६॥ 
इयं हि प्रहिता पूव, रागकेसरिमन्त्रिणा । इदं जगदशीकेतु+ पञ्चमानुपमभ्यमा ॥६६अ७] 
इतश्च-स्र कमैपरिणामस्य, भ्राव्व्यो रागकेसरी । प्रसिद्धशरयो रोके, तस्यामात्यो विशेषतः ॥६६८॥ 
स कर्मपरिणामाख्यः, सावमोमो नराधिपः । शभाश्चमकरसेन, लोपे विधास्यतां गतः ॥६६९॥ 
एवं च स्थिते-यं चरटकन्येति, मत्वा नाङ्धीकरिष्यति । अयं जनस्ततस्तेन, रागकेमरिमन्तरिणा ॥६७०॥ 
दासं दच्वाऽप्रतः स्वीयं, धट्गं सम्बन्धकारिणम्‌ । मदहाराजसुतात्वेन, ख्यापितेयं श्रतिः पुरा ॥६७१॥ युग्मम्‌। 
स॒ कपमपरिणामोऽस्या, ननकस्तेन भीयते । सुतेयं परमान, रागङेसरिमन्त्रिणः ॥६७२॥ 
जगतो वश्चकत्वेनः या च तेन दुरात्मना । प्रयुक्तेयं तस्तस्य; हितत्वं हन्त विद्यते १९ ॥६७३॥ 
ततश्व-यद्यपीयं ता भार्या, भवता भवृवश्चिका । मा काषीर्मद्र ! विश्वासं, तथाप्यस्यां कदाचन ॥६७४॥ 
न चेयं श्क्यतेऽापि, विदहातु' निजपतिनिका । केवलं बजनीयोऽयं, सर्वथा दासदारकः ॥६७५॥ 
अनेन रहिताऽत्यन्तं, श्रुतिः सड्गेन पापिना 1 इयं न व्रिद्यमानापि, मद्र ! ते दोपकारिणी ॥६७६॥ 
यतः-अनिष्टश्न्दपिद्विष्टा; मपुरष्वनिरोलुपा । अस्मात्संजायते सङ्गच्छ -तिरेषा न तु स्वयम्‌ । ६७७ 
यावच्च प्रेरयत्येषा, रागद्ेपप्रायणा । त्वां सङ्गसहिता तात ! तावत्ते दुःखमालिका ॥६७८॥ 
अतोऽस्मिन्‌ वर्जिते सदमे, श्ब्दश्रवणतत्परा । भवन्यपीयं मध्यस्था, न ते तात ! पिषाधिकरा ।६७६॥ 
तदेष वष्टो दुष्टात्मा, सर्वेथा दासदारकः । दुःखकारणभूतस्ते, सङ्गस्त्यजनमर्हेति ।,६८०॥ 
ततः प्रप्य नम्रोण, तत्सदागमभापितिमर्‌ । कोविदेन परित्यक्तः, स सदः श्रुतिदारकः ॥६८९१॥ 


१६ ] { स्वनि 


ततः श्रुत्या यृतोऽप्येष, गनदरातमुक्यविवर्मितः । शरातरयतपि नानु पन्दर्तरे वान्यामेवनुग्य आद 
एवं च ठलमानो तै, श्त्या कोविदालिणी । सदत्यामप्रहरना गुगद्न्नी । तद 
( वाखिदन्य श्रुत यकदटुन्प्ति । 
अथास्ति तुद्गशिस्वरे व्रहदरो महागिरिः । तवान्यदा ममर्द वृष] योर्वा १" २५ 
तत्रार्ति क्निग्यरे रन्ध्र, रिक्षा दरि नम्‌ । वशद्येख प्ुत्यमन्वा भृ 9 विद्नितप्‌ {२1 
हतय-- एय गान्धर्मनिथनं, सिरं च नथापमृ 1 मेवे परवरमपदरा नदा जातान द्रकः ॥ ८१ 
ततः परीक्चदयुष्ो ते स्ने तम पिक्न । एदान्तमिति पताम, पुीलभरपायन रल) 
अथ ताभ्यां समारन्धं, मधुरं कण्पेश्लम । परम्परया सीन, प्रग्पिाटद मनोगमपु ५६८८) 
ततस्तौ क्षिपगस्टौ, भूप} कोविदवालिक्ली । रन्वम्थमिवृनेद्धीवदून्या याहं पवाभिरौी 1२८१ 
ततश-हदटयम्थितसड्गेन, वालन वृरानमर्ना । सावतिः स्थापिता) द्रि तस्यक्पननन्पस 
तस्यामर्पितमद्धावः, मोऽपि तादात्म्यमागतः । रमेन निर्मरीभृतो, म येनयरनि स्रिचन ॥६६१। 
ततः स तेन सदटगन, स्वयीर्यण तथा क्रः । गण्ड्छलममो र्वा दृष्धत्न्य पीना यवा 1६१२ 
बृददास्फोटपातेन, तेन मान्धपरििगः । माव्रगतद्वषटट्या, वालि सोपरमायनाः ॥३९६॥ 
ततोऽभिहितमेतस्तः परम्परं अरे २-- 
करफोऽय रात लाते, ततो बद्ध बालिश्चः 1 चितः समक मु :सभारेण मारनिः दा हन 
सदागमौपदेणेन, स्यकतमन्नः स कोविदः | तत मौनि तदा मन, भरत्या वुपनोऽपि नो गतः ।1६६५॥ 
ततस्त पतितं दष्ट्वा, चारि हन्यमानफम्‌ । तस्माचणमपक्रान्ता, गिरेः णद्धन्म कोविदः ॥६६६॥ 
स्टमघोपनामानं, प्ररिमामायय सुन्दरम्‌ । जातो चानिशष््तान्तं, षटवा मादुः प्रृद्रधीः ॥६६ 
क्रमाच्च गुरूणा तेन, निचस्याने निवेशितः । म णएपोऽदं मह्मगन ! पित्तेयः फोव्रिदस्यया ॥६६८॥ 
तदधं स इुमित्रेणः तेन सडगेन ना्षितः । महादुःसमरक्रान्नो, भ्राता मे भूप! चाटिश. 11६९९] 
अदं त॒ मोचितोऽनेन, सवैथा हितकारणा । सदागमेन निःभेपानादृकषाद्‌ःपजालसापिे ॥८००॥ 
जतिश्च मतताहादः, मप्रतं लव्धमंयमः । अन वास्य निर्दृशमधृनाऽपि फगोम्यम्‌ ।।७०१॥ 
तदेपोऽखिलभृताना, दितफारी सदागमः । दृष्टान्तरद्रलोकेन, मेश्री पर्यन्तदास्णा ॥७०२॥ 
एवं स्थिते महाराज ] पूरुपेण हितेपिणा 1 च्यक्तर्यो इु्टसम्पर्को, न च त्याज्यः सदागमः 11७०३] 
ततश्चेदं गुरोर्वाक्यमाकर्ण्यात्यन्तपेश्षलमप्‌ । मद्रेऽगृहीतमद्ेने! तदा मे हदि सम्थिनम्‌ ७०४।। 
{ चनबाठनेन पुन" सदागनदेदन ] 
अये! मां स्याजयत्येप, महामोहपखिरदौ । तयप कारयद्युच्यैरादरं च सदागमे ॥५०५॥ 
एवं च र्थिते-अहं किं करवाणीति, यावचिन्तष्ुपागतः । तावन्ममाक्नयज्नानादकरदुरे न जल्पितम्‌ ।1७०६॥ 
यदुत बुद्धं भगवतो वाक्यं, कि घा नो घनवादन ! । मयोक्तं सुष्टु भो युद्धं, स प्राह क्रियनामिदम्‌ ॥७८७॥ 
ततो गादरूढतयाऽकलडकेन साधे प्रणयस्याचिन्त्यप्रभावतया भगवत्कोबिदसररिम्निधानम्य 
्रत्यासन्नवतितया कम॑गरन्थिस्थानस्य प्रतयुत्तरदानसामर्ध्यविकरत्या च प्रतिपन्नं तदाऽकारु्ुयचनं 
अभ्यर्णीभूतो भूयः सदागमः अनुक्तीरितत चेप्यवन्दनादिकं अलुगुभितं पूतैपटितादिकं प्रचरितं पुनर्दानादिकं 


भरस्ताव-७ || [- ९७ 


ईैपद्ीभूतौ महामोदपरिग्रौ द्रव्यतोऽकलङ्करुजया न पुनमोवसारतेया। ततोऽहं षिगतमून्छं इव सासारिक- 
पदार्थेषु संतष्टचित्त ह्व॒ वपिभवनिचयेषु तदाकलितोऽकलदकेन । ततो गतः सोऽन्यत्र विहाराय सह 
घररिणा-- ततस्तं दूरगं मत्वा, महामोहपरिग्रदी । भूयोऽपय्नसितौ भद्रे ! द्रीभूतः सदागमः ॥७०८॥ 
ततः िथिलितं स्यं, विस्मृता धमदेश्चना । संजानोऽदं पोसतल्यस्नदी्घास्ते पलाश्ाकाः ॥७०९॥ 
ततो विषयभूर्छान्धो, धनसश्चयतत्परः । भूरिङन्याहिशण्यर्थ, पीडयामि महीजनम्‌ ॥७१०॥ 
अन्तःपुरसदक्नाणि, भूरिभोगपिपासया । हिरण्यभृङूषानां, मीलितानि क्षतानि च ।७११॥ 
अहिरण्यीकृता प्रथ्वी, महामोदवरोन च । तत्पापं न जगर्यस्ति, यत्तदा न कृतं मया ॥७१२॥ 
स च पुण्योदयोऽमीष्टे, स्वं टोकयते मम । मया तु तत्न विज्ञातं, ततोऽमौ कुपितो मनाक्‌ ॥७१३॥ 
ततश्च मे महादेवी, नाम्ना मदनसुन्दरी ! अव्यन्तवल्लमाऽभू्मा, मृता शूेन षिहला ॥७१४॥ 
अत्रान्तरे समायातः, स्वाभिमूरं विनीतकः 1 प्रतिजागरफो भद्रे ! शलोफनामा मनुष्यकः ॥७१५॥ 
. स प्रणम्य महामोहं, स्वामिनं बिहितादरः । ततशापसरं ज्ञात्वा, मामालिद्नति मायया ।॥७१३॥ 
ततोऽहं इृतपूर्कारो, दैन्याक्रन्दनरोदनम्‌ । स्मृत्वा स्म्रता करोम्युच्चेरदेवी मदनसुन्द्रीम्‌ ॥७१७। 
त्यक्तः श्रीरसंस्कारो, राज्यकायं प्रमादितम्र्‌ । जातो ग्रदगृदीताभस्ततोऽहं दुःखपूरितः ॥७१८॥ 


[ पुनटष्ूलङ्ागम देशन्ययामप्यमरव्योचधः ] 
अथ मामक्रृत्तान्तं, कथंचिजनव्ातेया । भ्रुत्वाऽकरङ्कः कृपया, समत्समीपञुपागतः ।(७१९॥ 
ततः स मां महामागो, दृष्ट्वा शोकवशीकृतम्‌ । विषुक्ताशेपसत्कृत्यं दययेदमभापत ॥७२०॥ 
फिमिदं मोः समारन्धं, भवता घनवाहन † । किं मे विस्मारित चास्यं) फ वा व्यक्तः सदागमः।।७२१॥ 
किमेष दु्टलोकेन, भवानेवं खिल्लीकृतः । छृतं च ज्ञातत्वेन, किमिदं बालवेष्टितम्‌ १ ॥७२२॥ 
यां च ते स्मरतो नित्यं, देवीं मदनसुन्दरीम्‌ । शोकोऽयं बाधते चित्तं, तत्कावं किं न पुष्यसे १॥७२३॥ 
तथादि-सर्वेऽमी जन्तवो नित्यं, कृतान्तदखकोटरे । वरंन्तेऽतः क्षणं भूप { यज्जीचन्ति तदद्भुतम्‌ ।७२४॥। 
स॒ रि नापेक्षतेऽवस्थां, प्रेमाब्न्धनसुन्दरम्‌ । दलयत्येव भुतानि, मत्तवद्न्धवारणः ।७२५॥ 
यद्यत्सञ्न न सत्पद्य, जननेचमनोहरथर 1 तत्तन्िपातयत्येष, कृतान्तरिमश्षीकरः । ७२६॥ 
न मन्त्रान धनं भूरि न वेया न च भेषजम्‌ \ न बान्धवा न देवेन्द्रा, मृत्यो रन्ति देहिनम्‌ \\७२७॥ 
हत्यच्षट्रतीकारे, जाते मरणविडधरे । सिद्धोऽयं मागं हत्येवं, श्ञात्वा फो विदहो भवेद्‌ १ ७२८१ 
तदेवे कुरते नित्यमश्रान्तो धर्मदेशषनाम्‌ । सोऽकलङ्को महाभागो, मत्तः क्षोकगमेच्छया ।७२६॥ 
अरं पुनर्महामोहवक्षगस्तां न रक्षये । नष्बुद्धिः प्ररपिन, तं क्लोकमलुवतैयन्‌ ॥(७३०॥ 
कथं {-हा बाले हा प्रये युग्ये, हा चार््गि ! वरानने हा पनेर! हा सभर , ह! कान्ते वल्गुभाषिणि १।७६१॥ 
हा भत्‌ पर्पले देवि ! हा हा मदनसुन्दरि ! 1 क गताऽसि विहायेमं, रुदन्तं घनवाहनम्‌ १ ॥७३२॥ 
दीयतां दशनं तूर्णं, संभापो मे विधीयताम्‌ । सीयतां मामके देे, वैक्छग्यमपनीयताम्‌ ॥७३३॥ 
इत्येवं प्रलपन्युच्चैरकरङ्कस्य धीमतः । भद्रे ! तत्तादृशं वाक्ये, न जानामि पिचेतनः ॥७३४॥ 
दय.परीतवित्तोऽसौ, ततो मां बैोक्षय तारशषम्‌ । अक्ृरङ्कस्तदा भद्रे ! पूनः प्राह महामतिः ॥७३५॥ 


१२८ ] { एपभिन्‌ः 


[ पुमर्दशमया शेकन्यशथ ] 

यथाभोभो मदराज षनवाहन! न युक्तमीटृश्षं मवार प्रिप्रतु' बालचरितिं नन्परिन्यज 
क्लीवता उगरीफुरु धीरतां सम्थतां नयान्तःकरणं म्मगन्मानं पिग्हयेममे फान्तेनाहिनं महामे मृ शोर 
शिथिलय परिग्रह अनवतय सदागमं समाचर तदुपदेश जनय मम चिनप्रमोदं, [६ विस्मृतं मरताऽयूनेव 
तस्साधुनिवेदितं मवप्रदीपनकं १ फन स्मरसि तन्संस्ारपानकं १ किन चिन्तयतिनं मवाग्यटर १ 
न ष्यायमि तं सकपैकजीवचटूटमररान्तं १ फं न पर्यारोचयमि सा मलयजन्मन्लद्धपदृलमना १ रि न 
निर्विधसे वम॑स्तत्र जन्मसन्तानहद्मार्े १ फि विम्पास्यमि तां चिच्तवानरनीयस्पतग्नर्ता ? क्रि नानुश्रीन- 
यसि तस्यैव मततं रक्षणं १ दि य॑प्रभीपितेषु विपयपिपरक्षपु १ नुटि तस्मिन्ननथनिचययते पत्म 
फलरजःकचवरे १ वि निपातयसि जानन्नपि मोक्षमार्गमात्मानं घोरेषु महानग्फेषु { दवि नारोहयमि नेनो- 
पायेनात्मानं तत्र सतततानन्दं क्षिवाक्सयमट १ ममार हि निवसतां सद्रागान ! टेष्टिन करतरम्थानि व्यम 
नानि सुलभाः प्रियजनविध्रयोगाः अदरूरगा महाव्याधयः प्रत्यायन्नानि दुःखानि शवरयंमाकीनि मरणानि) 
ततः पुरुपरस्य विमरबिवेफ एवात्र त्राणं नाफरमिति । तताऽ्दं द्रेऽगृहीतसटकरते ! गादप्रमृप ष्य प्रनि- 
योधफष्यनिपरम्परया विप्धूणित इव सस्फुरमन्त्रापमाज॑नया मदिरामत्त हव शीघ्रमयदर्यानतया मूर्छित 
हव सलिलश्ीकरव्यजनक्रियया उन्मत्तक इव सुयप्रषु्तमेपजमालि रया तयाऽफनद्रुवचनण्डन्या संनानिः 
परत्यागतचेतनः ॥ 

ततः शोकेन प्रणम्यामिदहितो महामोहः--यथा देप [ व्रजाम्य्ं नायमरल्टो मघ्यमिहानितु 
ददाति, | महामोहः प्राह--वत्स { विपमोऽयमकरद्ुः प्रतारयति छग्नोऽमु' घनवाहनं, आवयोरपि 
यत्तकिमप्यत्र भविप्यति तन्ना्ापि जानीमः तद्वच तावच, केयलं पनः प्रतिजागरणं पिघरेयं केनापि 
भवताऽऽवयोरितिं 1 शोफरेनोक्तं--यदाक्तापयति देवः, ततो गतः लोकः प्रतिपन्नं मयाऽकलट्ूुयचनं 
वल्लमीटृतः सदागमः अवधीरितो मनाट्‌ मदहामोदपरिग्ररौ उज्ज्यरितं पूर्वपितं पिहितोभपूर्व्रुतग्रदणादरः 
कारितानि जिनसव्रनविम्वादीनि प्रवर्तितानि यात्रास्ाव्रपात्रदानप्रभृतीनि) ततः कृतो मया तावदेष युणभाजन- 
मिति संतशोऽकलद्भुः । 

{ स्णएगट-बहछिन्छ-रपणतऽऽग मन्‌ ] 

'उत्रान्तरे प्रियमित्रपर्होन्पाथकेन विधुरितहदयः प्रृतो मत्ममीपागमनाय महामोदप्रतिजागरकः 
सागरः, परष्टोऽनेन रागकेमरी, कृता तेनाचुज्ञा, बहुलिफयोक्तं -तात ! यत्र सागरो गच्छति तत्र 
मयापि यातव्यं, यतो विदिमेवेदं तानस्य न खल्वेष सागरः क्षणमपि मया विना वर्तते, रागक्ेमरि- 
णोक्तं -पत्से ! ययेवं ततो गच्छतु सवती । किं च-इयमपि रृपणता सागरस्य शरीरभूता जीपितमूता च यर्ते 
तदेषाऽपि गच्छतु येनास्य धृतिः संपद्यते, सागरेणोक्तं-तात } महाप्रसाद, ततः समागतानि तानि मदभ्यर्णे, 
हृष्टौ तदर्चनेन महामोदपरि्रौ, समालिद्नितोऽहं दृपणतया, ततः प्रवर्ा ममेच्छा-यदुत्त फिमनेन ममा- 
चपरलोकपाधनेच्छया चृएटसुखहेतुना धनेन व्ययितेन प्रयोजनं १ अयं चाकलः प्रतिदिनं मागुत्पाहयति 
यथा यदि भवरस्तयकरणे नाद्यापि तबोत्साहः ततो महाराज घनवाहन ! द्रन्यस्तवकरणे तावदादरं 
छरुष्येति । व्ययित च तद्द्वारेण बहुतमं धनं वर्त॑ते तद्र कर करवाणीति चिन्तयतो मे विदितं बहुलिफया- 
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ऽऽलिद्धनं, ततः प्रादुभू ता मे दुखुद्धिः--यथा प्रपयामीतः केनचिद्चनविन्यासेन तावदेनमकलङ्क, ततो न 
भविप्यति ममायं धनव्ययः, ततोऽभिहितो मयाकलङः--यथा भदन्त | मदुपकाराथमिदागता युयं अतः 
स॑पादितो ममोपक्धारः, संपूर्णो मवतां मासकल्पः ततस्ते युष्मदथगन्मनीमविष्यन्ति भगवन्तः कोविदाचाययां 
संजनिष्यतेऽस्माकुपाल्म्भः ततो विहरत यूयं षयं च करिष्यामी युप्मदादेश) न भगवद्धिधिन्ता कायति । 
तदाकण्यं विहनोऽकरुडः प्राप्नो गुरममीपे-- 
ततो भूयोऽपि धर्मार्थ, विनिवायं धनव्ययम्‌ । संजातः सागरादेशादृहं खतः परिग्रहे ७२६॥ 
ततः पगिग्रहेणोक्तः, सागरे मित्रवस्ल ! । नीयमानः क्षयं साक्षाद भो रक्षितस्त्वया ।७३७॥ 
त्वत्तोऽपि मे विशेषेण, सेपन्ना ध्रातृचत्पला । एषा पणता मित्र ! मम जीवितदायिक्रा ॥७३८॥ 
गादं बहुलिकाप्येषा, ज्ञेया मदुपकारिणी । सोऽकलडो महाशत्रु्गादं निर्वासितो यय! ॥७३६॥ 
तचार विहितं चारु, यदागत्य नरोत्तम ! । संदक्िताऽऽ्यके भक्तः ! पालितोऽयं खया जनः ॥७४०॥ 
एवं च भाषमाणं तं, महामोहः परिग्रहम्‌ । प्रद्युवाच यथा चत्स } साधु साधूदितं सया ।७४१॥ 
अयं हि सागरो घत्स { सर्वस्वं मम जीवितम्‌ । मदीयवीयं॑निःरोपं, भावतोऽत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥७४२॥ 
अयं निर्मिथ्यभक्तो भे, सागरो पापक वज्ञे । मस्पुत्रो राञ्ययोग्योऽयमयं ते रक्षणक्षमः ॥७४२॥ 
एवं चोल्लासितस्तेन, महामोहेन सागरः । संजातो मां वक्षीकृत्य, स सदागमवाधकः ॥७४४॥ 
ततो विषधिताकाक्षो, द्रीकृतसदागमः । संजातस्त्यक्तकृत्योऽदं, यथा पूर्वै तथा पनः ॥७४५॥ 
[ मकलङ़स्यागमनेच्छा च्छेण्िदसूरटिवार खेतु" 
ततो मदीयदत्ान्तं, समाकण्यं पापः । भूयः प्रचलितो मरे ! सोऽकलदटो मदन्तिकम्‌ ।॥७४६॥ 
ततः कृतप्रणामेन, तेन कोविदष्ूरयः । विज्ञापित व्रजामीति, दीपयित्वा प्रयोजनम्‌ ॥७८७ 
अथ निधित्य सद्धा, प्राहुः कोविदघ्ूरयः । निरथेकोऽयं ते कलेश्षस्ततो मा गास्तदन्तिकम्‌ ॥७४८॥ 
तथाहि--यावत्तस्य समीपस्थो, महामोहपरिग्रहौ । तावननाद्यापि कमण्यः, स तात } घनगहनः ॥७४९] 
यतः--भागच्छन्ति तयोः पार्श्वे, नियमास्सागरादयः । तेपामाश्रयभूतौ तौ, सर्वेपां मुलनायदौ ॥७५०॥ 
शे च वर्तमानस्य, तस्य तेषां दुरात्मनाम्‌ । कोपदेश्षाः क्र वा धर्मः, क सदागममीलकः १ ॥५५१॥ 
बधिरे कर्णजापोऽयमन्धे सृत्तप्रदशंनम्‌ । उपरे बीजनिक्षेपस्तस्य या धम॑देश्षना ।७५२॥ 
यत्तः--अस्यल्पस्तस्य संस्कारस्तावकीनेन जायत्ते । वचनेन क्षतिगु वी, स्वाध्यायस्य भवाटृक्ाम्‌ ॥७५३॥ 
अन्यच्च--बोधितो बोधितो भूयः, स शेते भावनिद्रया 1 याषदेतौ समीपस्थो, महामोहपरिग्रहौ ॥७५४॥ 
तदलं तै गतेनार्यं ! घनवाहनसनिधो । स्वकार्थहानिदे कृत्ये, न वर्तन्ते विचक्षणाः ॥७५५॥ 
अक्ररट्केनोक्तं-- 
भदन्तानथंैतुभ्यां, ताभ्यां सार्थं तथस्िनः । कदा पुनर्विंयोगः स्याद्‌ , घनवाहनभूञनः १ ॥७५६॥ , 
[वि्या-निररेहत्यभ्या चनबाठनमान्युद्धएर ] 
गुरुणोकतं विजानन्ति, तं प्रायेण भवाच्शाः 1 चासिधर्मराजस्य, प्रसिद्धो यो महत्तमः ॥७५७॥ 
प्ासिधर्मयुक्तन, स्ववीर्येण विनिभिता । तेनास्ति मानसी कन्या, विया नाम मनोहरा १७५८ 
सा सुरूपा विताटक्षी, जगदाहादकास्मी । विज्ञातविश्वमावार्था, सर्वाचयवसुन्द्री ॥७५९॥ 
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विरुसन्ती च सा कन्या, सततोदामरीखया । संमागतीतरावण्या, मुनीनामपि वल्लभा ।\७६०॥ 
सा सर्व॑सम्पदां मृ, सा मगरैवलेश्षनाश्चनी । निरन्तानन्टमन्दोहदायिका सा निमे ॥७६१॥ 
जतस्तां कन्यकां विया, यदाऽसौ घनवाहनः । रप्स्यते भोमस्तद्‌ाऽघुष्मान्महामोहो वियोक्यते ॥५६२॥ 
यतः-सा कल्यः निजवी्येण, विरुद्राऽनेन पापिना । न विदयते सहाव्स्था, अनयोस्तन हेतुना ॥७द३॥ 
किं चतथा निरीहता नाम, कन्याऽन्या विधतेऽनषा । चारित्रधमराजस्य, ददहिता सा मनोरमा ॥७६४॥ 
विरतेः इक्षिसभूता, भ्रा्रोरत्यन्तपूनित्ता । चाखिवरिधमराजीये, रज्ये सा सवरमारिका ॥५७६५॥ 
महत्तमस्य साऽभीष्टाः सद्धोधस्यातिपल्लभा । सन्तोषतन्त्रपासेन, स्वामिभक्तेन वर्धिता ॥५९१। 
स्थमाव्सुन्दरा वाला, सृपूर्णेच्छा न चाज्छति । वस््रालदारमाल्याद्रियंपा्यं सा विभूप्रणम्‌ ॥७६७। 
सवर्णेन विविपैभोगिविचित्रे रत्नराश्षिभिः । न श्षक्या लोभमानेतु) कन्यका सा निरीहता ॥७६९८॥ 
सा निःशेषजगदन्या, सा मुनीनां मनोहरा । सा दुःसोच्छेदि फा धन्या, सा चित्तानन्ददायिका ॥५६९॥। 
तां कन्यां चरुलावर्ण्या, यदाऽमौ घनवाहनः । लप्स्यते विलयं यायात्तदा नूनं परिग्रहः ॥७७०॥ 
विरोधोऽस्ति तया सार्ध, यतस्तस्य दुरात्मनः । अतर्म्तां वीक्ष्य पापोऽसौ, गाढभीता विदीयते ॥७७१॥ 
अकलद्केनोक्तं-कदा पुनरसौ धन्ये, ते कन्ये परिणेष्यति । तयोरदलन फारिण्यौ, मदन्त } घनवाहनः ॥७७२॥ 
कोविदघ्रिणोक्तं-- 

भूयत्ताऽद्यापि कालेन, तयोलीमो नरोत्तम ! । लन्धयोश्च मवेन्नूलं, स तयोः परिणायकः ॥७७२॥। 
अथाक्रलङ्कः प्रत्याह, बुप्मभ्यं यदि रोचते । ततोऽहं रम्भयामीति, ते कन्ये घनवाहनम्‌ ।*७७८॥ 
गुरुराह महाभाग ! नाधिकारो भवादृशाम्‌ । कन्ययोः प्रापणेऽद्ापि, तयोरेतेन हैतना ॥७७५॥ 
स कमपरिणामास्यस्ते कन्ये दापयिष्यति । घनवाहनराजाय, नोऽपरो दायकस्तयोः ॥७७६॥ 
दाप्यमाने पुनस्तेन ते स्यातां कन्यके यदा । हेतुभावं भजग्त्येव, तदा युप्मादक्षा अपि ।'७७५॥ 
एवं च स्थिते- 

स एव योग्यतां मला, क्वित्ते दापयिष्यति । कन्ये सुखप्रदे धन्ये, घनवाहनभृसुजे । ७७८॥ 
अतो विहाय तचन्ता, स्माध्यायभ्यानतत्परः । विुक्तवस्तुनि्न्धस्तष्टायं त्व निराकुलः ॥७५९॥ 
ततस्तथेति भावेन, प्रतिपद्य गुरोर्वचः । स्थितोऽकलङ्खो निधिन्तस्तदा भद्रे | निरातुरः ।॥७८०॥ 

[ महामोहरेगकर्चनवाहनषदर्थना | 


अहं तु तो ममाशचित्य, महाभोदपरिगरहौ । आगत्यागत्य तद्धत्यैरेकैकेन कदथितः ॥७८१॥ तथादहि-- 
एके गच्छन्ति तद्भत्याः, प्रत्यागच्छन्ति चापरे | अन्ये तिष्ठन्ति मत्पार्छ, िंचिदासाच कारणम्‌ ॥५७८२॥ 
फ चात्र बहुनोक्तेन ! समासात्ते निवेद्यते । भूरिभापितया सं सा, वाचाल माऽरजीमणः ॥७८३॥ 
चित्तषृ्तिमहाटव्या, या नदी सा प्रमत्तता । तत्तद्विसितं नाम, यत्तस्याः पुलिनं पुरा ॥७८४॥ 
वितं तत्र चोदि्धित्त विक्षेपमण्डपः । तृष्णा च वेदिका तस्या, विपर्यासाख्यविं्टरम्‌ ॥७८५॥ 
तन्निपण्णो महामोदस्तस्याविधा बुरा । विमर्शेन प्रकर्षाय, यासा पूर्वं॑निवेदिता ॥७८;॥ 
स्मरति खं विश्चालाक्षि { चित्ते स्वमिदं न वा १ । ततोऽगृदीतसद्केता, प्राह बाहं स्मरामि भोः ॥७८७॥ 

चतुभिः कलापम्‌ । 


परस्तात्र-७ | [ १३१ 


संसारिजीवस्तां राह, ययेवं चारुलोचने ! ! ततस्ते ये बिमर्ेन, प्रपीय विवणिताः ॥७८८॥ 
मिथ्यादशेनसंज्ञाधा, भूर्ांपो वेदिकास्थिताः । अन्ये सेव्रापरास्तत्र, स्थिना युत्कलमण्डपे ।७८९॥ 
ते सर्वे भूथुजो भद्रे | सकलत्राः सबान्धवाः । सभूत्यपरिवाराश्च, प्र्येकरं समुपागताः ॥७९०॥ 
महामोरे समीपस्ये, तदा मे स्वनायके । न सोऽस्ति फथित्तत्यन्ये, येनाहं न निपेवितः ॥७९१॥ 
ततश्च-गुद्रौ विमूच्छितस्तेपु, भावेषु भवभाविपु । कृतोऽहं नष्टसन्मार्गो, महामूढतया तदा ॥७६२॥ 
सदागम परित्यज्य, विधाय मतिविभ्रमप्‌ 1 भिध्यादुर्शनसंकेन, भूयोऽहं वाधितस्तदा ॥७६३॥ 
तथा-पापानि धर्मबुद्रया्दं, द॒रुणानि पुनस्तदा । भूरिशः कारितो द्रे ! ङुद््या तन्महेलया ॥७६४।। 
शव्दादिविपयग्रामे, निभस्तारे साधुनिन्दिते । विधापितो सनप्रीत्ति, रागकेमरिणा पुनः ॥७९५॥ 
तस्य मार्या पुन्यां सा मूढता नाम विश्रुता । तद्वशेन मया नैव, विज्ञाता भवदुटता ॥७९६॥ 
तथा द्वेपगजेन््रोऽपि, सनिभित्तानिमित्तकम्‌ । इवन्ा्ीतिसन्तापं, नितरां मे विजृम्भितः ॥७६७॥ 


[ भरविदेक्छितषिष्किठिता कदर्थन्य ] 


तथा--तस्याविवेकिता भार्या, कार्याकार्यविचारणम्‌ । इुवैन्तं बारयत्युच्चैम्तदा मां वक्षधर्तिनम्‌ ॥७९८॥ 
तथाहि - श्दे रूपे रसे गन्धे, स्पशे चात्यन्तलोलुपः । वकीकृतोऽदहं संपन्नो, रागकेसरिमन्त्रिणा ॥७९९॥ 
प्राप्तेषु गादमुन्छौन्धोऽप्राप्ताकाक्षाविडम्बितः । कृतो भोगेषु तस्यैव, भार्यया भोगतृष्णया ॥८००॥ 
तथा--निर्बादितश्खो हा हा, हासितोऽं निरथंकम्‌ । हासेन बहुशो भद्रे ! सद्वाम्भीर्यविरोधिना ॥८०१॥ 
मूत्रान्वरकतेदजाम्बालमलपूर्णेषु योपिताम्‌ । गात्रेषु रमितो भद्रे! रत्याऽहं॑वरिवशस्तदा ।८०२॥ 
अरत्यापि महोदरेगमन्तापाक्रान्तमानमः । कृतोऽहं भूरि भद्रे ! कारणेरपरापरैः ॥८०३॥ 
सरिप्यामीतिं षि्रान्तो, राज्यं वामे हर्यते । इत्यादि कारणं प्राप्य, भयेनाह विनाटितः ॥८०४।। 
मरण स्निग्धवन्धूनामथेनाक्ञादिकं तथा । हेतु" संप्राप्य शोकेन, भूयो भूयो विडभ्वितः ॥८०५॥ 
तत्वमार्गवियुतात्मा, मिध्याबुद्धचा तितेहितः । विवेकिहास्यतां नीतस्तदाऽदं हि जुगुष्छया ॥८०६॥ 
तथा- रागकेसरिणः पुत्रा, येऽष्टौ पूर्वं विवणिताः । सुता देपगनेन्दरस्य, ये चाष्टौ परिकीतिताः ॥८०७॥ 
तैस्तदा मे कपायाख्यैदामोहपितामहे । समीपस्थे तं यत्तु, तदाख्यातु' न पार्यते ॥८०८॥ युग्मम्‌ । 
ज्ञानग्रकाश्षलेरोन, रहितो भावतस्नदा । ज्ञानसंबरणेनाहं; प्रसेन इतः पुन; ॥८०९॥ 
तथा- र्वन्‌ पुरुघुरारावं, काष्टवन्नएटवेतनः । दश्नावरणेनाह, स्वापितो गतदशेनः ॥८१०॥ 
तथा-कचिदाहादितोऽस्यन्तं, कछचित्सन्तापविह्लः । कृतोऽषं तेन चार्॑द्धि ! वेदनीयेन भूभुजा ॥८११॥ 
तथा-आयुष्फनामङरेनापि, नरेन्द्रेण सुरोचने { । घनवाहनलूपेण, तदाऽहं धारितधिरम्‌ ॥८१२॥ 
तथा-तेन नामाभिधानेनः भूधुजा वरवीक्षणे { । सरीर मामके चित्रं निजवीयें निदश्षितम्‌ ॥८१३॥ 
तथा गोत्रान्तराया्म्या, स्वमाहारम्यं वरानने ¡ । कृतमेव ममात्य्थं, चरितां तदा पुनः ॥८१४॥ तथा- 
रोद्रात॑ध्यानमंयुक्तः, पापात्मा पापचे्टितः । विदितोऽहं विक्षालाक्षि ! तेन इ्ामिसन्धिना ॥८११॥ ' 
तथाऽन्यैरपि तत्फासे, महामोहे समीपे 1! ममाविर्भावितं भद्र ! स्वं स्वं बीर्यं महामरेः ॥८१६॥ 
अकर्ड्केन सुक्ततादनाथ इव निर्भयः । इत्थं खङीकृतोऽत्यन्तं, तैरहं मावशषतरुभिः ॥८१७॥ 
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[ मषररध्नजसमागम्‌ | 


अथान्यदा समायातो, मत्कदथेनकाम्यया । महामोहनरेन््रस्य, समीपे मकरध्वजः ॥८१८॥ 
सच खीयां रतिं भार्या, रगफेसरिमन्तरि्रम्‌ । पश्वमायुपसंयु्तं, तच तस्य कुटुम्बकम्‌ ।८१९॥ 
एतां सर्वा समामाच, सामग्री कायेसिद्धये । मेनद्रवद्रफयचप्तदा प्राप्तो मृगेक्षणे } ॥८२०॥ 
ततस्तुष्टो महामोहो, मकरध्वजमीलनात्‌ । सोऽप्यासाय महामे, परं दथुपागतः ॥८२१॥ 
ततस्तेन युतः साक्षात्‌; संनद्रो गन्ध्रारणः । संपननोऽमो महामोदो, जातो मेऽप्यन्तत्राधक्रः ॥८२२॥ 
चाब्दरूपरसस्पर्छगन्धलन्योऽन्धसन्निभः । गाद निनंष्टसन्नोधः, सजानोऽदं ततस्तदा ॥८२२॥ 
गर्ताराकरसडइसो, विषयाराविकदंमे । र्दिवं नि भग्नात्मा, स्थितोऽहं विगत्तच्रपः ॥८२४॥ 
उभूयसाऽपि कालेन, न मोगेस्देप्निमागतः । घृतपानेन क्रि जातः, पीनगण्डोऽन् वानरः १ ॥८२५ 
भुज्ञानस्य च मे भोगान्‌, ब्ंते भोगतृष्णिका । खतरासद्वसत्येव, जलेन वडवानल; ॥८२६॥ 
अकलङ्खोपदेशास्ते, श्क्षा फरनिमंखाः । तदा मे पिस्प्रताः सर्वेः महामोहधनत्रेताः ८२७ 
[ द्मगभ्यागममेन जन्येढग ] 
ततो मां तादृशं द्ष्ट्वा, भावद्त्रुविचेटितम्‌ । न मेऽवसर ईव्येव, गतो द्रं सदागमः ॥८२८॥ 
यथाभिमतकामांथ, संपादयति मे तदा । असतो पुण्योदयो तु, विमूटस्तं न लक्षये ॥८२६॥ 
ततो विषुक्तनिःशेपराज्यकार्यो दिवानिशम्‌ । अन्तःपुरगतः रणं, भुखानोऽहमवस्थितः ॥८३०॥ 
तथा-या याँ नारी प्रपश्यामि, नगरे चारुविग्रहाम्‌ । इलजामङलजां वा, यां वा कथिन्निवेदयेत्‌ ॥८३९१॥ 
तां तां स्रं समाप्य, जनेभ्यो बलवत्तया } अन्तःपुरे प्रवेश्याह- करोमि निजपतिनि फम्‌ ॥८३२॥ युग्मम्‌} 
न जानामि महापापे, नापेक्षे कुललान्छनम्‌ । गणयामि न चाभ्रन्या, वारफ मन्विमण्डलम ॥८३३॥ 
ततो विरक्ता. सामन्ताः, पुरं चोदेगमागतम्‌ । तादश्चाधमशीलेन, लज्जिता मम वान्धपाः ॥=८३४॥ 
पदातयोऽपि संपन्ना, मम निन्दावधायकाः । यणाः सर्ग॑ पूलपन्ने, सम्बन्धो नाच्च कारणम्‌ ॥=३५॥ 
अहँ तु तारक्ची लोकाज्ञानानोऽप्यास्मगहेणाम्‌ । महामोहवक्षीभूतो, निन्यकर्मरतः स्थितः ॥८३६॥ 
या नीचहलसंजाता, याश्चागस्याः स्वियो चणम्‌ । सर्वाः स्वेऽन्तःपूरे क्षिप्नास्ता मया पापक्रमेणा ॥८३अ॥ 
[ चनवाहमत्य चारकनिदेश |] 
अथासीच् कनिष्ठो मे, भ्राता नोरदवाहनः । लज्ञापरो विनीतात्मा, प्रख्यातः सारपौरपः ॥८३८]॥ 
ततथ~-पत्तो विरकतेः सामन्तः, पोरमन्तिमहत्तमैः । एकवाक्यतया सवैः, स प्रोक्तो रहसि स्थितः ॥८३६॥ 
यदुत-अगम्यागमनासक्तो, निमर्यादो विमूढधीः । नषटधर्मा पशोस्त॒ल्यो, य एवं कूख्दृषणः ॥८४०॥। 
सोऽयं सिहासनस्येव, सास्मेयो नराधमः । अस्य योग्यो न राजस्य, मार | षघनवाहनः ॥८४१॥ 
अनेन दारितं राज्यं, वश्यानां लाघवं कृतम्‌ । न युज्यते ततोऽस्माकं, विनाश्नोऽयष्ठपेक्ितुम्‌ ॥८४२ 
अतोऽयं प्रतिराज्येषु, टत्तान्तो नावगम्यते । याप्रत्तावक्कुमारोऽत्र, राजा भवितुमर्हति ॥८४२॥ 
अन्यथा नैपते भ्राता, नराभ्यंन च भूतयः । नवयं न यज्ञो नैव, नगरं मो विष्यति ॥८४श॥ 
एवं चोक्तः स तयु वितयुक्तं नीरदवादनः 1 त्रैव दएटतच्चेष्टः पर्यालोच्चपागतः ॥८४५॥ 
इतश्च मामको सद्र | वयस्यो दुएटवेटितैः । गादग्रद्धेजितथित्ते, नटः पुण्योदयस्तदा ॥८४दे॥ 


प्रस्ना्र-७ |] [ १३१ 


पापं चास्यर्मरीभूतं, प्रवृद्धा मवक्षव्रवः । द्राघीयसी च संजाता, भूयः सा कर्मणः स्थितिः ॥८४७। 
तत वचनं तस्य, यल्लोकैर्मन्नितं पुरः 1 तच्चित्त युक्तियुक्तत्वालनग्नं मे अरतुरुच्चकरै;ः ॥८४८॥ 
लतश्व-ण्यं भयत तेनोकौैस्तैरङिरंरकिरि । आगत्याहं खं बद्धो, मदिरामदविह्छः ॥८४९॥ 
तावतः परिगम्य, मध्ये जततो न कवन । मद्पक्षे स जनो मद्रे येन मा मेति जल्पितम्‌ ॥८५०॥ 
ततो नरकपालार्म्ेर्वदष्वा नरकोपमे । क्षिपोऽहं चे सुप्र, 1 न्नातिमन्तिमहत्तमैः ॥८११॥ 
[ न्स्टदव्यठनस्य नृपत्ठ | 
मच म॑म्थापितो र्ये, राजा नीरःवाहनः । मदाफनफनेनोन्तैनत्यद्धिम्तोपतिरभरेः ॥८५२॥ 
हठः कुम्बापिनारेन) तुष्टः सुखामिनो गुणः । ते पोरपैनि सा सोकरास्तत्ः गरं किं न कुर्वते ॥८५३॥ 
अहै तु चारके तत्र, पुरीपमरुपिन्छिसे । सूत्रन्त्रक्नेदजाम्बालदर्गन्धे गर्भमन्निमे ॥८५४॥ 
छुधा क्षामोदसो बदरः, परिभूतो विसाहितः 1 स्प्रतदुरचे्ितैः चरद्ररासकेरपि ताडितः ।}र्पप॥ 
उने कयातनास्थाने, स्व्व्गेणायधीरितः । प्राप्ठः शारीरमतापे, नरफैपिव नारकः ॥८५६॥ 
महामोदवक्षीभृते, राज्यश्रष्टे तथा पयि । यः संजातो मनस्तापः, सर साख्यातु' न पायते ॥८५७॥ 
तथादि-ममेदं मिषुटं राज्यं, मामङीना विभूतयः । अघरुनाऽन्ये प्रभोक्तार इति शोकेन पीडितः ॥८१५८॥ 
सुलालितदेद्योण्दमधुना व्वीटशी गतिः । समस्य॒ परिभूतोऽदमित्यर्स्या कदर्थितः ॥८५६॥ 
लुम्पन्ति मामकरमिदं, रर्नस्वर्णाछिकं जनाः । एते हा हा हतोऽस्मीति, वाधितो धनमृच्छया ॥८६०॥ 
तदेयं नरफाक्रारे, चाग्रे दुम्पपूरितः । तत्राहं म॑स्थितो मद्रे ! सुचिरं पापकर्मणा ॥२८६१॥ 
परिवारममेतस्य, महममोदम्य दोपतः । तथाप्यहं न निर्परिण्णः, संत्ताराचारुलोचने ! ॥८६२॥ 
करोघान्धम्तेषु लोकेषु, चित्तकल्लोलदूपितः । रदरष्यानायुगो नित्यं, भूरिकारपस्थितः ॥८६३॥ 
[ चारकेमरय नरके पटिश्रमयख 1] 


अथ जीर्ण क्रमेणव, गुडिकामे चिरन्तनी । ततो विगीर्णासा मद्य, भेवितव्यतयाऽपरा ॥८६४।। 
गतः पाप्िष्टवामार्या" पुरि सप्मपाटफे । यहं तस्याः प्रभावेण, जातः पापिष्ठरूपकः ॥८६५॥ 
गृहे तव्राप्रतिष्टनि, निर्भिन्नो वजर्ण्टकैः । सागराणां त्रयच्खिशत्नमन कन्दुकलीलया ॥८६६॥ 
तदन्ते गुडिकादानाद्वितव्यतया तया । पश्चाक्षपशुमस्थानमानीय शफरीकरृतः ।८६७॥ 
पुननीतोऽप्रतिष्टने, समानीतस्ततोऽप्यदम्‌ । इतथ गुदिकादानाच्छादू लाकारथारकः ॥८६८॥ 
भूयः पापिष्टवामार्या, नीतो तुर्यपाके । ततोऽप्यानीय विहितो, मार्जाराारधारकः ॥८३६॥ 
तदेवंविधरूपाणि, जनयन्त्या बहुषु । दुःखसागर॑विस्तारं, दर्शयन्त्या क्षणे क्षणे ।{८७०॥ 
तदसंव्यवहाराख्यं, विहाय नगरं परम्‌ । प्रायः समस्तस्थानेषु, भमितोऽहं महेरया ।८७१॥ 
युक्तः सपरििारेण, महामोहेन सुन्दरि! । इर्घाणो निजभार्याज्ञा) फ़ क्राहं न विनाटितः १।८७२॥ 
तया परिग्ररेणार) म॑ज्ञया निजमायया । युक्तेन बदहुश्लो द्रे | योनौ योनौ विडभ्ितः ॥८७६॥ 
यनः गृदकोकिलिकासर्पमूपिकाकरारधारकः । दो निधानमासाध, तन्नाशे विह्वलो मृतः ॥८७४॥ 
ए चानन्तकाठं मे, भ्रमतो गजगामिनी 1 घषणाचूर्णनन्यायालमना भवितव्यता ॥८७५॥ 
अन्यच-धरान्ता छव मया साथै, भ्रमृतोऽनन्तवत्मेनि । किंचित्ते दु॑रीभूता, महामोदाद्यस्तदा ५८७६॥ 


१२४ ] [ उपमितौ 


पापंच ्रतुभूतमीपलमस्थितिस्तथा । पुनग्रन्थिः समीपस्था, संजाता मे वरानने] ॥८७७॥ 
¢> 
[ मतुजनगति-द्रव्यश्नावकूता-देगगति दशन | 


ततो सनुजगत्यन्तः, पाटफे भरताभिषे । सकरेनेऽहं पुरे नीतो, भवितव्यतया तया ॥८७८५॥) 
वणिजस्तत्र नदस्य, ार्याऽस्ति धनखन्दरी । जनितस्तस्छततवेन, गुडिकादानयोगतः । ८७९॥ 
प्रतिष्ठितं च मे नाम, यथाऽयममृतोदरः । अथ क्रमेण संपरापनो, यौवनं काममन्द्रम्‌ ॥८८०॥ 
दः सुदानो नाम, सुमाधुः कानने मया । कृपापरीतचित्तेन कृतामे तेन देश्षना ।८८१॥ 
ततो भूयो मया भद्रे! मदात्माऽयं सदागमः । विलोकितः समीपस्थस्तस्य साधोमेदात्मनः ॥८८२] 
किचिद्धद्कमभावस्यान्नमस्कारादिपाटकः । जातोऽह ध्रावकाकारधारको द्रव्यतस्तदा ॥८८३२॥ 
ततस्तदनुभावेन, पुरेऽ्दं॑विुधाल्ये । भवचक्रस्थिते नीतो, गुडिकायाः प्रभावतः ॥८८४॥ 
तत्र च~ भावना व्यन्तरा ज्योतिश्वारिणः कल्पवासिनः । पाटकेषु च सन्त्येते, विधाः इलपूत्रकाः ॥८८५॥ 
दश्षा्टपश्चभेदास्ते, तरयः पूरे यथाक्रमम्‌ । कल्पस्थास्तदतीताश्, द्वमेदाम्तुरयपाटके ॥८८६॥ 
कल्पस्था दादश्षाबाससंस्थिताः सथदाहूताः । नवपश्चनिवासस्थास्तदतीताः प्रकीतिताः ॥८८७॥ 
तत्रा पारक भद्रे! जातोऽ मावनस्तदा । आद्यमेदस्थितेष्वेव; विघुधः इरपुत्रकः ॥८८८ । ततश्च 
गतस्य तत्र पथ्ाक्षि ! पिस्खृतो मे सदागमः । स्थितोऽयमपि मां दिता, इुर्वाणः कारयापनाम्‌ ॥८८९॥ 
ततो महद्धिसंपननः) साधं पल्योपमं खदा । सुखं यथेष्टे सानः, स्थितोऽहं चारुलीरया ॥८९०॥ 
तदन्ते गुडिकां दद्या, भाया तुष्टचित्तया । पुरेऽदं मानवावासे, समानीतः पुनस्तया ८९१ 
तत्राम्ति बन्धुदत्तस्य, वणिजः परियदर्दाना । भार्या तस्या सुतत्वेन, जातोऽहं बन्धनामकरः ॥८६२॥ 
संप्राप्तयुवभावेन, सखुन्दराख्यो सुनीश्वरः । टो मया ममीपस्थस्तस्य चायं सदागमः ॥८६२॥ 
शिक्षित पनरप्यस्य, सम्बन्धि ज्ञानमल्पकम्र्‌ । जातथाहं तदा भद्रे} श्रमणो भावघजितः ।॥८९४॥ 
गतस्तदजुमावेन; भूयोऽहं विदुधाकल्ये । महद्विविवुधस्तत्र, जातो व्यन्तरपार्के ॥८६५॥ 
न नीतो रस्मृतत्वेन, मया तत्र सदागमः । गतेन मानवावासे. पुनश्च प्रविरोकतः ॥८९६॥ 
[ बनन्दबार दष्टविय्यृत ददएणम ] 
एव िचरताऽनन्ते, भवचक्र पुनः पुनः । तथाऽनन्तेन कालेन, मया भार्यानियोगतः ॥८६७। 
ययं सदागमो मद्रे | महात्मा प्रविज्ञोकितः । अनन्तवारा दृष्टोऽपि, विस्शेतथ पुनः पुनः ॥८६८॥ युग्मम्‌ ॥ 
विस्मरते च पूनर्भान्तं, भवचक्र निरन्तकम्‌ । आमादितः कथंचिच, पुनरेष सदागमः ॥८६६॥ 
यतः--ग्रनन्तवाराः संपन्नः, श्रावफोऽहं सुलोचने ! । द्रव्यतो यतिरूपश्च, तत्र दः सदागमः ॥९००॥ 
वित्रेमं महाभागं, भूयो भूयोऽन्तरन्तरा । भ्रान्तः समस्तस्थानेषु, कृता नाना व्रिडम्बनाः ॥६०१॥ 
इुतीथिकयतिधाहं सदागमविदुपकः । अनन्तवाराः संपन्नो, भवचक्र निरन्तके ॥९०शा- 
अन्यच अ्रमतस्तत्र, भवचक्र ममाखिले । कचिदीर्घा कचिद्धरस्वा, संजाता करणः स्थितिः ।(६०३॥ 
छचिच प्रचरा जाता, महामोहादिश्वरवः । क्चित्सदागमो जातः, प्रयलस्तननिवारफः ॥९०४॥ 








(१) मवनपतिदेवाः | 


प्रस्वाब-७ ] [ १३५ 


ततश्वानन्तवाराभिर्यावदभ्यासमागतः 1 अयं सदागमस्तावज्ञातं यत्तन्निबोध मे ॥९.०९५॥ 
सा रिचिन्निमलीभूताः चिततवृ्तिमहदटधी । ततशावसरं ज्ञातया, प्रस्थितः म॒ मदत्तमः ॥६०६॥ 
उक्तश्चानेन सद्धोधो, मत्समीपागमेच्छया । आयं ! विज्ञाप्यतां देवः, साम्प्रतं गम्यतां मया ॥९०७।। 
यस्त्वया पू्निर्दिष्टो, देवस्याग्रे नरोत्तम ! । सोऽधुना चरते रनः, प्रस्तावो हन्त मादृशाम्‌ ॥९०८]॥ 
सदूवोधेनोक्तं- 
[ स्ट्यण्दर्शनयमागम्‌ ] 
चारु चारूटितं तात ! सम्यर्‌ संलक्षितोऽचधिः । ततो विज्ञापितस्तेन, सद्बोधेन नरेश्वरः ॥९०९॥ ततथ- 
चारि्रिधर्मराज्ेन, वचनात्तस्य मन्त्रिणः । प्रहितो मत्समीपेऽमौ सम्यग्दक्चननामक्रः ।*६१०॥ तेन चोक्तं- 
विद्येयं नीयतां देव ! प्राभृतं कन्यकाऽनघा । तस्य संस्ारिजीवस्य, येन तोपोऽस्य जायते ॥६११॥ 
सद्बोधः प्राह नाद्यापि, प्रस्तावोऽस्या महत्तम | । नयने हन्त॒ विद्यायास्तत्राक्णय कारणम्‌ ॥६१२॥ 
स हि संसारिजीवस्ता, य॒ग्धघुद्धिनं भोरम्यते । मिशोपतस्ततस्ताव्रत्सामान्येन प्रपत्स्यते ॥६ १ ३1एवं च स्थिते- 
यावन्न ताचिकं रूपं, तवानेनाचधारितम्‌ । तावन्न युज्यते दातुमेपा तस्मै सुकन्या ॥९१४॥ 
अन्ञातङ्लक्षीरो हि, ङर्यादस्याः पराभधम्‌ । ततः स्याचिचित्तसंतापो, मारां तनिमित्तफः ॥६१५॥ 
ततो गच्छ चिना विद्यां, त्वे तावत्तस्य सन्निधौ । कालेन भूयसा रूपं, भोत्स्यते हि म तावकम्‌ ॥९१६॥ 
ततश्च-यदा स्यात्तेन विज्ञात, रूपं तव परिस्फुटम्‌ । तदाऽहमागमिष्यामि, विद्यामादाय तेऽन्तरे ॥६१७॥ 
सदागमस्य साना्यं, महामोहादितानवम्‌ । तथा संमारिजीवस्य, सुखास्वादादिवेदनम्‌ ॥९१८॥ 
देवे चाभिषुखी भावस्तस्य दकशष॑नकाम्यया । पिद्यया रहितस्यापि, गच्छतस्तत्र ते गुणाः ॥६१६॥ युग्मम्‌ । 
ततो यदादिक्षव्यार्यो, यच्चाऽऽन्नापयति प्रभुः । इ्युक्तवा प्रस्थितस्तूणं, मलमप महत्तमः ॥६२०॥ 
[ धर्मचषस्रुनिदेशनय ] 

इतथादं तदा मद्र !, नगरे जनमन्दिरे । प्रनुरानन्दनन्दिन्योर्जातो नाम्ना विरोचनः ॥६२१॥ 
ततः संप्राप्ततारण्यः, कानने चित्तनन्दने । गतस्तत्र मया द््ो, धर्मघोषो युनीश्वरः ॥६२२। 
हतथमे तदा हंस्वा, यतेते कर्मपद्तिः । महामोहादयो जातास्तनवो भावशञत्रयः ।॥९२३॥ 
ततश्च-प्रणम्य तं महाभाग, निषण्णः शुद्धभूतले 1 जातोऽहं भद्रकस्तेन, ज्ञानारोकेन धीमता | ९२४॥ 
फिं च~ङैता मानसानन्दमयरतक्षरणोपमम्‌ । ततो मे कतु मारण्धा, शनिना धर्मदेश्षना । ९२५॥ कथम्‌ १ 

मनुजजन्म जगत्यतिटरेमं, जिनमतं पुनरत्र विशेषतः । 

तदिदमाप्य नरेण सुमेधसा, विटपनीयमतोऽपि परं पदम्‌ ॥६२६॥ 

इतरथा पुनरेव निरन्तके, निपत्तितस्य सुभीमभवाध्वके । 

कु्चलश्नम्बलमुकर्पादनं, नद बिनाऽतुरुदुःखपरंपराः ॥९२७॥ 

इदमयेत्य जनेन विजानता, इुशलकरम॑भवोदधितारकफम्‌ । 

हह विधेयमहो विफरं सुधा, न करणीयमिदं नरजन्मकम्‌ ॥९२८॥ 

अत्रान्तरे प्रत्यश्नीभूतो मे तस्य य॒नेः समीपे भूयोऽपि भगवानयं सदागमः, ततो बुद्धं मया तस्य 

हनेवेचनं, अभिदितं च-यन्मया कतव्य तदादिशन्तु भगवन्तः, अुनिनोक्तं-मद्राकर्णय, अवधीरणीयो 


१३६ |] [ उपभिती 


भवता भवप्रपश्वः आराधनीयो विललीनरागदवेपमोहोऽनन्तज्ञानदश्ेनवीर्यानन्दपरिपू्णैः परमारमा, वन्डनीया- 
स्तटुपदिषटमार्भवतिनो भगवन्तः साधवः प्रतिपत्तव्यानि जीवाजीवपुण्यपापास्तवमंवरनिज॑रावन्धमोक्षरक्षणानि 
नघ त्सानि--सवथा पेयं जिनवचनामत-नेयं तदद्गाद्धीमावेन--अचुष्टेयमात्महित-उपचेय कुशल-विधेयं 
निष्कलदकमन्तःकरणं हेयं धिकल्पजन्पजाठं अवसेयं भगवद्रचनसारं चिननेयं रागादिदोप्रनदं सेयं सुगुरु- 
सदुपदेशभेषनं देयं सततं सदाचरणे मानम अवगेयं दुजनप्रणीतककमतवचनं निमेयं महापुस्पवर्मध्ये सरूपं 
स्थेयं निष््रफग्पचित्तेनेति । एवं चोपदिशति मधुरभापिणि भगवति धर्मथोपतपम्विनि संघाप्तोऽमौ सम्य- 
्दशेननामा महत्तमः । विलोपो दरमेदकरमग्न्धभेददवारेणानौ भया, ततः संजातं मे तत्र सुनिवचने स्वर्या 
भद्रान प्रतिपन्नोऽयौ हितवन्धुबुद्धया महत्तमः, अभिहितो सुनिवरः-यदाक्ञापयति नाथस्तदेवाहं कर्य, 
ततोऽभिव्रन्य तं युनिवरं गतोऽद' स्वभवने । 


[ सम्यण्दर्शनजनित सामान्यव्योध 1 


ततः प्रभृति जातोऽ सम्यग्दश्ैनसंयुतः । तम्वशरद्धानपूतात्मा विशिषटजानवयितः ॥९२६॥ 
तदेष सत्यं निःशङ्क, यज्जिने प्रवेदितम्‌ । एतावन्मात्रतु्टोऽह, तदा जातो वरानने ! ॥६३०॥ 
सदागमो हि विज्ञानं, स्वमवरेदयते तदा । केवरं घटममावेषु, न मे बोधः प्रवर्तते ॥६३ १॥ 
न संनातास्तदा घरमविविक्ज्ञानरेतवः । गुरवः पडुवाचोऽपि, बिना मे निजयोग्यताम्‌ ॥६३२॥ 
यतः-स्वयोग्यतेव चावद्धि ! भ्रद्रानज्ञानकरारणम्‌ । गुखः केवल तस्यां, मवन्ति सहकारिणः ॥९२३॥ 
तथाहि-अकल्ड्के तथा कमे, घोधार्थं मे सकोषिदे । न भरद्धानं ममोतन्न, तदा यत्नशतैरपि ॥६३४॥ 
ततः परं पुनजांतोऽनन्तवारा बरानने ! 1 सदागमेन सम्बन्धः, ्रद्राशुल्यस्तथाप्यभूत्‌ ॥६३५॥ 
अतो यदा यदा पुसो, यावती योग्यता भेत्‌ । तदा तदा भव्यस्य तावानेव गुणोद्धवः ॥९३६॥ 
अतः श्रद्धानमात्रं मे, शर्ष्मज्ञानविवजञितम्‌ । धर्मधोपोपदेशेरतेः, संजातं योग्यतायुगम्‌ ॥& २७॥ अन्यच्च 
पल्योपमरथक्तवे तु, कषीणे कर्मस्थतेस्तदा । गृदिधरमो मया चः, सामान्या विशेषतः ॥९३८॥ 
पालितानि तदादै्ादुत्रतानि नियमास्तथा । केचित्तदा मया भद्रे ! शद्रासं्दरबुद्धिना ॥६३९॥ 
ततस्तदचु भावेन, स्परे वियुधाल्ये । कल्पयासिपु नीतोऽहं, गुडिकादानपू्कम्‌ ॥६४०। 
अथ साधमकन्पेऽदं, भास्वराकारधारकः । मञुत्थितः क्षणार्धेन, शयनात्तच्च कीरक्षम्‌ १ ॥९४१॥ 

[ स्फच्मदेबलोके जन्म ] 


दिव्यपन्यद्धुसनूरीरचिनत स्पशेपेशलम्‌ । कोमलामरसच्चेलाच्छादितं चित्तनन्दनम्‌ ॥६४२॥ 
छमनोगन्धसद्ुपलसदामोदसुन्दरम्‌ 1 दिरव्याशुकवरोघ्लोचदषटगोचरवन्धुरम्‌ ॥६४३॥ युग्मम्‌ । 
रत्र चोदत्लमानेन, वाहयुमेन विस्मितः । किरीटकटकेयुरहारद्ण्डलभ्‌ परतः ॥६४४॥ 
भृपाज्रागतोम्बृरवनमालाविराजितः । उपविष्टः क्षणाज्जातो योतिताखिलदिकूपथः ॥९४५॥ 


ततोऽलं जय नन्दति, जय मद्रेति भाषिणः । सलेसा रुलनालोका, ्लोललोचनचासः ॥९४६॥ 
न्तं ह्य € _ न, ^ (द 

स्तुवन्तो मां मनोदारिवचनैः कर्णपेशलैः । देवोऽपि स्वामिकोऽसमाकमिति किङ्करतां गताः ॥६४७॥ युग्मम्‌ । 
= ¢ ] ५ $ = 

ततोऽहं विस्मयोल्ललोचनः पयंचिन्तयम्‌ । तां समदि विरोयेदं, दिं मया सक्तं कृतम्‌ १ ॥९४८॥ 


प्रस्नब-० |] [ १३ 


ततः प्रादुरभृज्ड्ानं, विमलं विमलेक्षणे ! । मया विरोचनोवस्थाऽनेन सर्वाऽवधारिता ॥६४६॥ 
अत्रान्तरे समायात, महत्तममदागमौ । तौ च र्ष्टूवा मया ज्ञातं, माहात्म्यमनयोरिदम्‌ ॥९५०॥ 
त॑तम्तो पू्वबद्धद्रे ! प्रतिन्नौ स्वान्धत्ौ । छृतं चोत्थाय निःशेषं, कर्तव्यं विबुधोचितम्‌ ॥९५१॥ तथादि- 
। विविधरतनमुदीधितिरसिते, षिकचनीरजखण्डसुमण्डिते । 
गुरुनितम्बपयोधरचारुभिः, सह ॒वधृमिरमल्जि सरोषरे ॥९५२ 
तदनु नि्मलदाटरकनिमितं, विशषद्रत्नविराजितङष्टिमम्‌ । 
लघुं म्तीरमवाप्य निनारयं, सुृटभकति कृतं जिनवन्दनम्‌ ॥९५२॥ 
अथ सुनिर्मरपन्रकमञ्चयं, मणिमयं निनभापिततन्धुरम्‌ । 
पुरुककारि रसेन तु वाचितं, रघु विधाल्य मनोरमपुस्तकम्‌ ॥६५४॥ 
ततो यथेष्टशब्दादिसंमोगदिताश्यः । सागरद्धितयं तत्र, किंचिदूनं व्यवस्थितः ॥६५५॥ 
[कलन्दाभिच ाभध्रिमद ] 
तदन्ते मानवावासमानीय विहितस्तया । आभीरोऽहं कलन्दाखूयः, पुमंदनरेणयोः ॥९५६॥ 
इतथ -तत्रायातस्य चा्थद्वि } मम तौ चास्वान्धवौ । नागती विस्मृतत्वेन, महत्तमसदागमौ ॥९५७॥ 
सुतरां विस्पतो भद्रे ! न दष्ट तदा मया । मृदिधर्मो यतस्ताम्यं, स निश क्तो न दश्यते ॥९१५०८॥ 
प्राचीनवामनावन्धात्‌ , केवलं पापमीरुफः । स्थितो सद्रकभावेन; तत्राहं हमगामिनि ! ॥६९९॥ 
पुनस्तदजुमविन, सन्पुरे विदुधार्ये । ज्योतिशारिपु नीतोऽदं, गुडिकादानपू्वैकम्‌ ॥९६०॥ 
स्थितस्तत्रापि सद्धोगमम्पत्िप्रीणितेन्द्रियः । सचिरंकिंतु तौ चौ, मदामोहपरिग्ररौ ॥६६१॥ 
संजातश्च तयोभू यः, पक्षपातो वृहत्तरः 1 नितरां विस्मृतावेतौ, मदत्तममदागमौ ॥९६२॥ 
ततो जीर्णावसाने तां, वितीर्य गुडिकां पुनः । पश्चाक्षपशुरस्थाने, नीतोऽं सृष्टया तया ॥९६३॥ 
पिहितो ददु राक्रारधारकः कैलिक्षीखया । ततः परं पनभू रि प्रमतोऽदवितर्दकम्‌ ॥९३४॥ 
नानानिधेषु स्थानेषु, रमयित स्वमायया । आनीय मानवावासं, पुरे काम्पिल्यनामके ॥९६५॥ 
घराया वश्युषन्धोशव, घनुर्वासवनामफः 1. कतोऽदं इृतसत्क्मा, राजपुत्रो मनोरमः ॥९६६॥ 
[ भूयोभूय खदागमसम्यण्दर्थनगृशिधर्मसमागम 
तत्र चामा शान्त्या ष्यं, घरि सद्धमेदेश्कम्‌ । टएटावरिमो पुनभ॑द्रे ! महत्तमसदागमो ॥९६७॥ 
ततः परिवयादाभ्यां, वनुभूताः पुनम॑म 1 शत्रवः सुहदाभासा, महामोहादयम्तदा ॥६६९८॥ 
अथाहमनयोः प्राप्य, माहात्म्यं चारुभाषिणि { । द्वितीयकल्पे संप्राप्त, सतपुरे विबुधार्ये ॥६६६॥ 
तत्रस्थस्यापि संपन्नौ, ममेमौ स्मृत्िमोचरौ 1. भक्तं च सुचिरं दिव्यं, सुखं तत्र मयाऽतुलम्‌ _1९७०॥ 
ततो मयुजगस्यन्तः, पाटे काश्रने परे ! आगतस्य महामोददोपतो पिस्छताविमौ ॥९७१॥ 
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इत्यं सहधाधिका वारा, ष्टो दः पुनः पुनः । सदागमयुतो भद्रे ! नष्ठोऽमो मे महत्तमः ॥६७२॥ 
यतः- धिना विरतिभाषेन, सहयादीतेषु धामसु । शद्धानमात्रसेतु्टो, जातोऽहं श्रावकः पुग॒॥९७३॥ 
तथा- ऋजुत्वादुपरोधादया, कचिच्छृद्ानसंपुतः । जातः भ्रमणवेपोऽदहं, विरत्या रहितो हदि ॥९७४॥ 
अन्यस्च-सुहुयातीता मया वारा, यत्र यत्र विलोकितः । महत्तमः पुनद स्तत्र तत्र सदागमः ॥९७५ 
गृहिधर्मेऽपि तन्परे, ट्टः सामान्यरूपतः । कवित्केवचिन्न च्टोऽपि, प महततमपा्श्वमः ॥९७६॥ 
सम्यगद्नयुक्ती च, गृहिधरमसदागमौ । सामान्यरूपो तौ मदरेऽसद्नयवारा विरोकितौ ॥६७७॥ 
तदेते बहुशो दृएाखयोऽपि बसान्धवाः । जाता सुखदास्तत्र, विभरुक्ताथान्तरान्तरा ॥९७८॥ अन्यच - 
दश्च ेवलोऽप्येयोऽनन्तवाराः सदागमः । न ततेन मिना दृटः, स सम्यम्दशचनः क्वचित्‌ ॥९७६॥ 
अन्यद-यत्र यत्र समीपस्थः, संजातो मे महत्तमः । तत्र तत्र वयस्यो मे, जातः पूण्योद्यः पुरा ॥९८०॥ 
तेन चोत्पादितः सर्वा, यथेष्टा भोगसम्पदः । वसतो मानवावासे, परे च विुधाल्ये ॥९८१॥ तथा- 
स्थिता कम॑स्थितिरंष्यी, सीतमीताशच शत्रथः । अन्तलीनाः स्थिता भद्रे ! महामोहादयस्तथा ॥९२८२॥ 
यत्र यत्र पुनर्जाताः, प्रबला भावकत्रच;ः । मत्तः पुण्योदयो नष्स्तत्र तत्र घरानने ! ॥६८२॥ 
नष्टे च तत्र जाता मे, सर्वा दुःखपरंपरा । भ्रमितोऽनन्तफाटं च भवितव्यतया तया ॥६८४॥ तथा~ 
रिथतिद्राधीयसी जाता, कमणः बिरुषटतां गतप । मानसं च पनर्जातं, त्चशरद्धानवर्नितम्‌ ॥६८५॥ 


अत एवोत्कटा जाता, यत्र यत्र महारयः । ते "ततस्तत्र ततरैतौ, द्रीभूतौ सुबन्धो ॥९८६॥ 
धिशेषः पुनरेपोऽत्र, कथ्यते ते निराकृतः । स॒ मिथ्यादश्चनारूपेन, सम्यग्दशेननामकः ॥६८७॥ 
्ञानसंवरणेनापि, दरं नीतः सदागमः । क्चित्तावपि निर्निस्य, ताभ्यामपि निराङृती ॥६८८॥ 
एवं चानन्तकाठं ते, जयमद्धपरायणाः । देश्टकालत्ररं प्राप्य, जाता भद्रे } पररपरम्‌ ॥&८९॥ अन्यच्च 
मामकः पक्षपातोऽभूचयोरेव विशेषतः । तयोरेव तदा जातो, जयो भ्गस्तदन्ययोः ॥९९०॥ 


अन्यदा मानवाघसम्यघरतिनि सुन्दरे । पुरे सोपारके "पल्या, नीतोऽहं नीरजेक्षणे ! ६६ १॥ 
वणिजः शालिमद्रस्य, मार्याऽस्ति कनकप मा । जात्रतस्या; युतोऽस्मीति, तत्र नाम्ना विभूषणः ॥६६२॥ 
[ जिदढाप्पपेन मवबभ्नमयम्‌ ] 


अथ घूरि खुधाभूतमासा् शुभकानने । पुनद मया मद्रे! महत्तमसदागमो ॥९६३॥ ततश्च-- 
तच्चश्रद्धानस॑पनो, भावतो पिरतिं बिना । जातो गुरूपरोधेन, श्रमणोऽदं तदाऽनपे { ॥९९४॥ 
ततो गृहीतलिङ्गस्य, साधुमध्येऽपि तिष्ठतः । - जातं ॑मे कमेदोपेण, °वे भाष्यनिरतं मनः ॥६६५॥ 

ततः प्रवतं प्राप्ता, महामोदादयः पुनः । जातौ च भावतो दरे, महत्तमसदागमो ॥६६६॥ 





(१) मन्तभ=मत्घकाशात्‌ ! (२) पत्न्या मविवव्यप्तया । (३) वैमाष्यनपरनिन्द्‌] । 
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ततो निमित्तमासाद्य निभिचविरहेण वा । समावदिष सम्पननस्तदाऽहं परनिन्दकः ॥९९७॥ 
तपस्विनां सुषषीलार्ना, सदयुष्टानचरिणाम्‌ । अन्येषामपि इर्बाणो, निन्दां नो शङ्कितस्तदा ॥६६८॥ 
कि बहुना {~ ती्न्वराणां सचस्य, भुतस्य गणधारिणाम्‌ । 
आशातनां दधानेन, मया पृष्ठ न वीक्षितम्‌ ॥९९९॥ एवं च-- -‡ : 
शृ शोतयतिदैषोऽपि, पापात्मा युणदूषकः! महासो हव्या ज्जातो, सिथ्यारष्टिः सुदारुणः ॥१००२॥ 
ततोऽतिषोरदुमेदकर्मम्वातपूरितः । संजातोऽहं पुनभद्रे ! तादृश्या पापचेष्टया ॥१००९ 
ततोऽनन्तं पुनः कालं, दुःखसागरमध्यगः । प्रायः समस्तस्थनेषु, भरमितोऽहं सभायया ॥१००२॥ 
समस्तदरव्यराशेशच, चुपनोद्रचारिणः । तदा स्पृष्टं मयोपार्ध, रमता वर्मशेक्तया ॥१००३ 
नसाबिपद्‌ नतदुःखं, न सा गविडस्बना । लोकेऽस्ति पद्मपत्राक्षि ! या न सोढातदा मया ॥१००५॥ 
[ अदाविश्पलामानसतिन्दा ] व 
एवं वदति संसारिजीवे विरिमतमानसा । जाताऽृदीत संकेता, किंविद्धावार्थकोतिदा ॥१००५॥ 
तथा परज्ञाविदाखापि, श्रुता तत्तादृशं वचः । अत्यन्तजातसंदेगा, चिन्तयामास मानसे ॥१००६॥ 
यदुत--अदो संसारिजीवस्य, महामोहपरिग्रहयो । मन्येऽहं सवेपापेभ्यः, सकाश्नादतिदारुणौ ॥१००७॥ 
तथा-क्रोधादिम्यो यदा जातमस्यानथंकदम्बकम्‌ । तदा नानेन कथितः, सम्यम्दशनमीलकः ॥१००८॥ 
ततम्तेनिमु णस्यास्पः यत्तारक्षं विजुम्मितम्‌ । आलोच्यमानं तन्मेऽच, नाशये प्रतिभासते ॥१००९॥ 
आभ्यां पुनरिदं सरवै, सम्यग्दशंनमीलके । संजातेऽपि कृतं दीर्षमंसारपननादिकम्‌ ,॥१०१०॥ 
तदेतौ सगुणस्यापि, यायनर्थविधायकौ । तवेव दारुणो नृनं, महामोदहपरिप्ररौ .॥१०११॥ 
अथत्रा~-यत्रेमो तत्र ते से, सन्ति क्रोधादयः स्फुटम्‌ । सथुदायात्मकस्ते्पा, महामोहो हि वर्णितः ।१०१२॥ 
परिग्रहोऽपि सर्वेषा, तेषामाधारतां गतः । स हि खोभसखखो लाभो, महामोहयलापधिकः ,॥१०१२॥ 
तदेततौ गुणघाताय, सर्वेषा मूरनायक्तौ { जातो संसारिजीवस्य, यत्तन्नाधयमीदशम्‌ ॥१०१४॥ फि च- 
सदूभूतगुणधाताय, सन्ति क्रोधादयोऽप्यलम्‌ । अनयोस्त॒ विशेपार्थमनेनेत्यशुदाहूतम्‌ ॥१०१५॥ अन्यच्च 
तेऽप्या््यां हन्त निता, न सन्त्येव कदाचन । किं तु प्रवतंकावेतौ, ते तशेयाः पदातयः ॥९०१६॥ 
अस्यैव च विरोषस्य, सिद्धयथममरुना “ कृता । दोपसन्दक्षिकाऽमीषां, कमेशेत्थष्दाहृत्िः ॥१०१७॥ 
समस्तानथसार्थस्य तदित्थं जनकाविमौ । अस्य , संसारिनीवस्य, महामोदपर्रदौ ॥१०१८॥ 
तथापि लोकः पापात्मा, गुरुवाश्यकतैरपि । नाचरत्यनयोस्त्यागं, तत्र किं वत कुर्महे १ ॥१०१९॥ 
एषापि दुष्टा व्याख्याता, भुतिः कोदिदश्चरिणा 1 तथापि रव्यतेऽस्यर्थमस्यामेष्‌ जडो जनः ॥१०२०॥ 
अथ प्रज्ञाविदालां ता, गादं समीक्ष्य माधिवाम्‌ । स मन्यपुरूपोऽवादीदम्ब ! रिं चिन्तितं खया १।१०२१॥ 
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तयोवतं पुत्र ! ते स, कथयिष्ये निराठा । दत्तावधानस्सयं तावदस्य वाक्यं निशामय ॥१०२२॥ 
पि च वसत ¡ मो्तालतां कापी, किंसेदं न समाप्यते । कथितप्रायमेतेन, स्ेमात्मविचेितमर्‌ ॥१०२३॥ 
। [ द्रात्मकथानिक्छशेष. ] 
ततस्तृष्णीस्थिते तत्र, राजपुत्रे स सादरम्‌ । संसारिजीवः प्रोवाच, शोपामात्मकथानिकाम्‌ ॥१०२४॥ 
उक्तं च तेन- 
अन्यदा भार्यया भद्रे ! नीतोऽहं सद्रिखे पुरे ।! सुतः स्फटिकरानस्य, जातोऽ्दं विद्दम्तदा ॥१०२५॥ 
विभरलानन्दनथ(रुस्तारण्ये ववंमानकः । शप्रयुडसखनि दष्ट्वा, प्रबुद्ध भिनश्चामने ॥१०२६॥ 
यतो भूयो मया दृ्टौ, मह्तमसदागमौ । गृहिधमेयुतौ मद्रे ¡ पारिताश्च व्रतादयः ॥१०२७] 
तचचशरद्धानशचद्रासमा, स्थितश्वादं चिरंतदा । किंत पष््पपदार्थेषु, बिविक्तक्ञानवर्जिंतः ॥१०२८॥ 
ततस्तदनुभावेन, जातः पृण्योदयोऽनषः । नीतस्वरतीयकल्पेऽद, सत्पुरे विद्ुधालये ॥१०२६॥ 
तथाभिमतश्षब्दादिभोगसम्मदसुन्दरे । धारयित्वा सुसेनोच्चेस्तत्र सागरसघ्तकम्‌ ॥१०३०॥ 
ततोऽपि सानवावासे, ततश्च विदुधालये । इतथं च कारितो द्रे  भूरिवारा गमागमम्‌॥ १०३१॥ कि बहुना ~ 
चान्धत्रययुक्तेन, ादक्चापि विलोकिताः । प्रत्येकं ते मया कल्पाः, छचिन्धुक्तश्च बान्धवैः ।॥१०३२॥ 
एवं च स्थिते- 
ततो द्ाद्कल्पस्थो, मानवावाससम्धरखमर्‌ । प्रस्थानं कारितो मद्रं १ भवितव्यतया तया ॥१०३२॥ इति ) 
विमलमपि गुरूणां भाषितं भूरिभन्याः ! प्रबलकलिरहेतर्यो महामोहराजः । 
स्थगयति गुरुवीर्याऽनन्तसंसारकारी, मडुजभवमवाप्तास्तस्य मा भूत वश्याः ॥१०३४॥ 
सककदोपभवाणेषकारणं, स्यनत॒ लोभसखं च पर्स्‌ । 
इद परत्र च दुःखमराकरे, सजत भा चत कर्णषुखे घ्वनौ ॥१०३९५॥ 
एतन्निवेदिंतमरोपवचोभिरत्र, प्रस्ताचने तदिदमात्मधिया बिचिन्त्य । 
सत्यं हितं च यदि वो रुचितं कथंचितृणं तदस्य फरणे घटनां ङुरुष्वम्‌ ॥१०३२६॥ 


॥ हत्युपमितिभवध्रपश्चकथायां महामोहपरिग्रहश्रवणेन्दिथविपाकवर्णनो नाभ 
८.4. सक्तमः भरतावः समाः ॥ 


$ 


॥ अष्टमः प्रस्तरः 
[ बरुणध्पर ण्या सषि ज॑रदजन्म ] 
मथास्ति मानवाप्रासते, सपुरं सततोत्सवम्‌ । सप्रमोदमिति ख्यातमचिन्तयगुणभूपितम्‌ ॥१॥ 


दानवारिरिवह्वादो, महेमगतिविभ्रमः । पुरेदग्समो यत्र; नरवर्गो विराजते ॥२॥ 
रूपलावण्यनेपथ्यनिविंशेषोऽमरीजमैः । विलासिनीजनो यत्र, नेत्रोन्मेषैर्विक्िप्यते ।॥२॥ 
तत्रारिकरिसद्धातविपारितकटस्थलः । निर्व्याजपौरुषरख्यातो, राजाऽस्ति मधुवारणः ।४॥ 


सर्मसाधारणं छता, वितीर्णं येन नो धनम्‌ । सूपरक्षितदारेण, सौविदल्ल न धार्ताः ॥६॥ 
तस्यास्ति पद्मपत्राक्षी, सूपलावण्यक्ञािनी । प्रधानवंकञमेभूता, महादेषी छमालिनी ॥६॥ 
या हृदि न्यस्तराजाऽपि, रज्ञो हदयवतिनी । हत्थं दशितचित्रारि, विचितरयुणयोभिनी ॥७॥ 
अथ पण्योदयेनाह, संयुक्तो निजमार्यया । भेद्रऽगृदीतसड्ेते ! तस्याः इक्षौ प्रवेक्षितः ॥८॥ 
निष्कान्तः कालपर्यायात्पर्वाचयवसुन्दरः । छन्नः सोऽपि मया सां, जातः पण्योदयोऽनषे ¡ ॥९॥ 
जाते च मयि संनातमानन्द्रसनिर्भरम्‌ । उदामटृत्तसंगीतं, मधुवारणमन्दिरम्‌ ॥१०॥ तथा-- 
, विहितं च नरेश्वरतोपकरं, वररासपलासव्रिलासधरम्‌ । ब्रहुवादनखादनगानपर, मदिरामदधूणितचारनरय्‌११॥ 
विङयाजननरतितवामनकं, इतङुव्जककञ्चु किहासनक्रम्‌ । 
विहिताथिमनोरथपूरणकं, इतरोकवमस्छृतिषधंनकम्‌ ॥ १२ ॥ 

ततः सचिते काले, महानन्दुरःसरम्‌ । जनकेनैव मे नाम, स्थापितं शुणधारणः ॥१३॥ 
पश्चभिधारुधात्रीभिरेितोऽमखदिवि । ततोऽहं इद्धिमायातः, सुखसागरमध्यगः ॥१४॥ 
इतश्व-सगोत्रो मदिपतुमितरं, जीवितादपि वल्लभः । नरेन््रोऽस्ति विहालाक्च्तस्य प्रन; कुरुधरः ॥१५॥ 
सप्रमोदे स॒ तत्रैव तातस्नेहेन संस्थितः । ततो ममापि संपन्नः, स वयस्यः इरंधरः ॥१६॥ 
स च सवच्छाश्चयो धन्यः, सुरूपः सुभगः इती । समस्तगुणपन्नः, सत्य एव कुकंधरः ॥१७॥ 
ततः संवर्धमानोऽहं, तेन सां सुमेधसा । संजातोऽपिंतसद्धावः, स्नेदनिर्भरमानसः ॥१८॥ 
ततश्च-समं कृतकलाम्यासी, क्ीडारसपरायणौ । संप्राप चारतारुण्यमा्वां मदनमन्दिरम्‌ ॥१९॥ 
इतश्च नन्दनाकारं, पुराद्रे मनोरमम्‌ । आाह्वादपन्द्रं नाम, तत्रास्ति वरकाननम्‌ ।२०॥ 
.तच्च चित्तचमत्कारि, रोचनाह्ाददायकम्‌ । अत्यन्तमावरयोजातं, सेमितं च दिने दिने ॥२१॥ 
[ मदनमन्जटशेदर्श्निन मनोणिस्मय | 

अन्यदा गतयोस्तत्र, द्रति परिस्फुटम्‌ । योषितोद्धितयं श्रिचिद्दृष्टिगोचरमागतम्‌ ॥२९॥ 
"तत्रैका रूपरावण्यविरयैः कामगेहिनीम्‌ । दषन्तीव विश्षाराष्षी, दितीया ननु तादशी ॥२३॥ 
अथ सा सुन्दरी द्राच्चक्र्गोचरचारिणम्‌ । मां अलताधचु्च क्तेद ्िषाणेरताडयत्‌ ॥२४॥ 
तथा-चृतश्षाखां समारम्ब्य, रीलयोघ्नासितस्तनी । आजिहीपद्विलासेन, चावेङ्गी मामके मनः ॥२५॥ 
तथा-चर्किते षिसिमितं स्निग्धं, सादूतमतिलज्जितम्‌ । बहिरिदगेः क्षणाच्चित्त, तत्स्वरूपं मयेश्षितम्‌ ।२६॥ 
ततस्तां वादश्च क्ष्य; मनोनयननन्दनीम्‌ । निरमिथ्यापितसद्धावां, रितं मम मानसम्‌ ॥२७॥ 
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ततो मया चिन्तितं- 
किमियं सा रतिः साक्षात्किं पएरंदरकामिनी १ । किंवा रष्षमीरष्रस्थ, वर्त॑ते तदुधाग्णी ॥२८॥ 
एवंच चिन्तयन्नीपदक्षरीरशरेरितः । यावद्विकारतेशेन, युक्तो जातः शुभानने}! ॥२९॥ 
तावक्निरीक्षितस्तेन, साकूतं क्ञातचेतस्ा । वयस्येन सयाऽप्युच्चेराकारवरणं छतम्‌ ॥३०॥ . युग्मम्‌ । 
चिन्तितं च मया हन्त, रज्ञाकारि विवेकिनाम्‌ । षदं सकामया दृष्टवा, यत्परस्रीनिरीक्षणम्‌ ॥३१॥ 
तदस्यां दृष्टिपातं मे, रष्टवा निर्मलचेतसा । अहो इुटंधरेणात्र, न जाने किं विचिन्तितम्‌ १ ॥२२॥ 
ततो लजञ्जाभरेणाह, खं तस्य पुनः पुनः 1 अपश्यतः परीक्षां, तदाऽत्यथं निभालये ॥३३॥ 
अथ विक्ञातसद्धावः, कालकोशलफोधिदः । निमूटं काक्टीं छृत्वा, मामाह स इर्यरः ॥३९॥ 
कुमार ! दिः स्थितेनात्र, गम्यतामधुना गृहे । क्रीडितं ब्रहती वेलामपराह्ो हि वतते ॥३५॥ 
सयोक्तं रोचते यत्ते, तदेव क्रियतामिति 1 ततो गृहे गताव्वां, छृतं च दिषसोचितम्‌ ॥३६॥ 
अथ रात्रो विविक्तायां, शय्यायां मम तिष्ठतः ! सा चेतसि इरद्वाक्षी, खाटृङ्कत्य पुनरागता ॥३६७॥ 
नामविष्यच्च नेदिष्ठो, यदि पण्योदयोऽनघः । तथा मे चतमानम्य, तदा भद्र ] सदायकः ॥३८॥ ततः- 
सा श्ल्यभूता मे चित्ते, विरुगन्ती भहु हः । अकरिप्यदवस्थां यां, साऽऽख्यातु' नेव पायते ॥३९॥ 
केवलं निकटस्थायी, यतः पुण्योदयोऽनधः । ममाभूततेन सा जाता, नात्यथं वत बाधिका ॥४०।त्रिभििशोपकम्‌। 
अनघः स करोत्येव, यतः पण्योदयो चृणामू्‌ । संसारिकिपदार्थेपु, निरावाधमिद्‌ मनः ॥४१॥ 
तथापि तामनुस्परत्य, सनाम्‌ चिन्तामहं गतः । यथा कस्य पुनः सा स्याननीलर्नीरजलोचना १ ।॥४२॥ 
चिन्तयित्वा गतो निद्र, धिभात्ताच विभावरी । प्रभाते च समायातो, मत्ममीपं ङुठंधरः - ।॥४३२॥ 
[ प्टीकखाय पुनर्ये गमनम्‌ ] 
दैपदशेनलोमेन, तस्याः सोऽमिहितो मया । वयस्य ] नं व्रनायोऽच, पुनराह्वादमन्दिरे १ ॥४४॥ 
ततः कुलधरेणोक्तं, रिमितवन्धुरया गिरा । किमिदं गम्यते १ किते विस्मृता तत्र दुश्िका १ (४५ 
अये ! ज्ञातो ममानेन, भाव इत्यवधार्य च । मया सोऽभिदितो मित्र ! परिहामो विषच्यताम्‌ -\1४६॥ 
गम्यतां पनरुयाने, का कस्येति च वीक्षयताम्‌ । उचिता कन्यका वेत्ति, नेति घा सा परीक्षयताम्‌ ॥४७॥ 
अन्यच्च प्रमायां ग्रदीप्येऽहं चिकल्पमिति मा कृथाः \ कन्यका चेन्न मुश्वामि, तामिन्द्रस्यापि धावतः ४८॥ 
ततः इुलंधरः प्राह, मित्र } मोत्तारतां गमः । गच्छावः क्रियते स्वै, यद्रयस्याय रोचते ॥४६॥ 
ततो गतौ पुनस्तत्र, कानने तन्नरूपितम्‌ । स्थानं यत्र पुरा द््टं, योपितोद्धितयं परम्‌ ॥५०॥ 
अथादष्टूवा पुनस्तत्र, तां कुरज्गमवीक्षणाधू । ` अहं तल्लिप्सया किंचिितोदेगेन पीडितः ॥५१॥ 
ततश्च-चने पय॑ तां नून, वीक्षमाणो अहु हः । इुरंधरयुतो यावननिप्णस्तस्य भूतले ॥५२॥ 
तावत्तृणंपदन्यासेः पत्रममरनिस्वनम्‌ 1! बाक्ण्यं कस्यचि्पृष्टे, वक्िता मम्‌ कन्धरा ॥५३॥ 
` [मद्नमजरीमाच्य व्यदिकूटनिर्पय] 
अथंक्रा मध्यमाचस्थाः दृष्टा नारी सुविग्रहा } द्वितीया सा समायाता, याऽऽसीत्तस्या द्विवीयिका -।॥५४॥ 
ततः सुटेधरेण मया छृतमभ्युत्थानं नामितथरत्तमाद्ध', कतः सविरोपं विलोकितोऽहं तया 
प्रोढनाया, इतमभानन्दोदकमिन्दुपरिप्लितनयनयुगरं, अभिहितं च-घत्स { चिरं जीव मदीयजीषितेनापि, 
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रंधरोऽप्युक्तः--पुत्र ! दीर्घायुभेव सवं, अस्ति भवदुभ्यां सह॒ किचिदक्तव्यं अतो राजपूत्रष्ठपवेक्षयितु- 
महति वत्सः । कुरुंधरेणोक्तं-यदादिशषत्यम्बा, तनः प्रमष्टमनेन भूतलं उपविष्टानि घयं, ततो माधरुदिश्य 
तयाऽमिदितं-वत्साकणय-अस्ति विद्याधराल्यो केत्ताढन्यो नाम महामिरि, तत्र गन्धसमस्टं नाम 
नगर, तद्धिपतिर्िं्याधरचक्रवतीं कनकोदरो नाम राजा, तस्याहं कामलता नाम महदधी । न चाभू 
तस्यापत्यं गतो भूरिकालः विपण्णोऽस्तौ निरपत्यतयाऽहं च; ततोऽपर्यार्थ प्रयुक्तानि भेषजानि विहिता 
ग्रहश्चान्तयः; दत्तान्युपयाचितशतानि प्रष्टा नेभित्तिकाः उपचरिता मन्नवादिनः विन्यास्तितानि तन्त्राणि 
पीतानि भृलजालानि तानि कौतकानि निःसारिता अवश्रतयः क्लोधितानि जातकानि अवततार्तिः प्रश्नाः 
प्राथिताः प्रश्स्तस्वप्नाः अभ्य्थिता योगिन्यः कृतं सर्वं यदुक्तं फिचित्केनापीति । ततो मध्यमे घयसि 
प्रादुभूतो मे गभः प्रहृ्टो राजा करमेण च प्रघूताऽहं जाता देहप्रभया दिकूचक्रवालश्द्धासयन्ती दारिका 
निवेदिता र्ते परितुषटोऽसो कारितं महावधेनकं प्रतिष्ठितं प्रशस्तदिने नाम मदनमज्ञरीति । वधिता सा 
सखसन्दोहेन, संजतेयमत्यन्तमभीष्टा जनकप्रियपदातिनरसेनवत्लर्किादुहिता तस्याः प्रियसखी 
लवलिका, ्राहिता सार्ध॑मनया सा सकलाः कराः प्राप्ता यौवनं, ततः कलासौष्टवेन रूपातिश्चयेन च न 
ममोचितः पुरुपोऽस्तीति बुद्धया संजाता पुरुपदवेषिणी सा वत्सा मदनमञ्जरी, तच्च खवलिकावचनेन विज्ञाय 
तदाकूतं बिषण्णाऽहं निदितं भदाराजाय संजातोऽसौ सचिन्तः कथमियं करिष्यत! इति । 
[ मदनमन्जरीस्लयवबटामख्डप ] 
ततः सथुटपननाऽस्य बुद्धिः कारितोऽनेन स्वयंवरामण्डपः समाहूताः सर्वे विद्याधरनरेन्द्राः समागता 
वेगेन कृतास्तत्प्रतिपत्तयः विरचिता मश्वाः स्थिताः सरे यथास्थानं उपविष्टः स्वयंबरामण्डयमध्ये सपरिकिरो 
राजा प्रविष्टाऽहं विरचिततवरनेपथ्यारद्काराङ्गरागमाल्यादिविच्छित्तिवर्चनां गृहीत्वा बत्सां मदनमञ्ञरी सह 
लवलिकया। तां चापहसितामरसुन्दरीलावर्ण्यां कन्यायुपलभ्य प्रबलचित्तकल्लोरैरलघन्ललमाना अपि तस्यां 
पिनिविष्टदश्िचेष्टाः स्थिताधित्न्यस्ता इव निथलाः सर्वेऽम्बरचराः, वणिता मया नामतो गोत्रतो तिभवतो 
निवास्ततो रूपतो गुणतथिहतश्च प्रस्येकमेते, त्यथा-वत्से मदनमज्जरि !- 
एपोऽमितप्र भो नाम, विदयुदन्तस्य नन्दनः । अतुलद्विश्च वास्तत्यः, पुरे गगनवक्लमे ॥५५॥ 
सुराकारधरोऽशेषकखाकौश्लकोषिदः । केतौ चारुमयूरेण, मत्तारं विराजते ॥५६॥ तथा-- 
एष्‌ मानुप्रभो नाम, नागकेसरिनन्द्नः । महद्धिफो महावीर्यो, गान्धवेपुरनायकः ॥५७॥ 
कमनीयाङृतिवैत्से ! भूरिविदयाधिक्चारदः । आकरो युणरतानां, प्रसिद्धो गरुडध्वजः ॥५८॥ तथा-- 
अयमपि च रतिविदासो रतिभिच्रयुतो मदद्विमंपन्नः। 
तदधिपतिरेष निवसति रथनुपुरचक्रवाखुरे ॥५९॥ 
कनकावदातवपुरेष निखिरूविक्ञानगुणगणोपेतः । नच पर्य मदनमन्जरि ! बरवानरकेतुयष्टियुतः ॥६०॥ 
तदेवं यावदेकैकं, वर्णयामि नरेश्वरम्‌ । तावद्धिपादमापन्ना, चत्सा भदनमञ्जरी ॥६१ 
{ स्वयंबरहदिरस्च्छर. ] 
तथाहि--च््ा सा तदा भया दुर्भगनारीव सयतीगुणेषु विपद्वतसुभट इव शत्रुवीरयेधु समत्सरबादीव 
प्रतिपादिसीष्वेषु सेष्यमै य इव प्रतिवैयकौशतेषु सोत्सेकविक्ञानिक इव प्रतिपिक्ञानिकनेपुणेषु केनचित्सादर- 


१४४ † ` [ उपमिवी 


हपवर्ण्यमनिषु तेषु वि्याधरनरेरेषु मया तथा श्लाध्यमानेषु दृष्टी अपातयन्ती संजाता गाटं विद्राण- 
वदना बरसा मदनमञ्जरी । ततो हा किमेतदिति विचिन्त्य मयाऽभिहिता सा--यथा वत्से { मदनमज्जरि 
किमभिरुचितः कथिदेतेपां मध्ये वतायै वि्याधरनरेन््रः १ तयोक्तं -अम्ब { तणमपक्रमामो वयमितः 
स्थानात्‌ अरमेतेषां द्ेनेन क्षि दुष्यति ममानेन युप्मदुपषरणितालीकतदूशुणश्रवणेन । तदाक्रण्यं विष- 
णाऽ निवेदितं राते गतोऽसौ चिन्तां अमिद्ितमनेन नीयतां भवने वत्सा मा भूच्चित्तदुःखासिकया- 
ऽस्याः शरीगपाटवमितिं । ततस्तां गृहीत्वा निगंताऽहं स्वयंव्रमण्डपात्‌ पराप्ता स्व मवनं विपण्णोयं लवलिका 
अमिहितमनया-यथाऽम्ब | कः पुनर्भतृष्दारिकरायाः परिणयनोपायो भविष्यति १ मयोक्तं -बत्से 
लवलिकरे { वयमपि न जानीमः अतिदुप्कररोचिकैयं तव॒प्रियपखी प्रष्टव्येयमेव भवत्या यदत्र फरणीयं 
समाप्तोऽस्माकमिदानीं मन्दमाग्यानां परयाोच गोचर इति घद्न्ती स्ूल्क्ताफलकरलापकल्यैनेयनसलिल- 
विन्दुमन्दोहै रोदितु प्रषृताऽदम्‌ । लवलिकयोक्तं--स्वामिनि ! यु विषादं प्ररनपिप्याम्यहं मत्‌ दारकं 
न सल्वेषा विनयसवेस्वं॑स्वजननीजनकयोः सन्तापकरारिणी भविप्यति, कथयिष्यति यद्र करणीयम्‌ , 
ततश्चैवं स्वस्थीटृताऽदमनया लवलिकया ॥ 


{ कुनक्छोदरमटेन्दरण व्वप्नदर्थनम्‌ [ 


हत ते विद्याधराः स्वयंबरमण्डपादवृतवरामेव निर्भच्छन्तीमवरोक्य तां वत्सां मदनमजरीं हूत- 
सर्वस्वा द्व न्टरतनिधाना इव रदरताडिता श्व विगरितिवि्या ह्व सर्वथा अरश्च्छाया विलक्षीभूताः 
सकोपाः सन्तः सनकोदरनरेन्द्रमममाप्य निगंताः स्वर्यबरमण्डपाद्वता गृहीतवैकां दिक्च, वतो राजा प्राप्तः 
पलोकातिरेफं रद्धितं बधैमिव तदिनं समागता रजनी न दत्तं च प्रादोपिकमास्थानं, सुप्तः केधलं तया गमित- 
प्राया चिन्तया विनिदरेणैव राज्ञा विभाथरी तततोऽत्तिभरेण रन्धरोऽनेन निद्रालवः जातं तत्र स्वप्नदशेन, 
च््टानि जाग्रत्ेवचत्यारि मानुषाणि -ढौ पस्पौ दे लने, तैरमिद्ित--महाराज | कनकोदर कि सुप्तस्त्व 
उत जागपिं १ मृपतिराह जागर्मि, तैरुक्त--ययेवं ततो चश्च विषादं निरूपितोऽस्मामिः पू्॑मेव वरो 
मदनमञ्नयाः स एव भविप्यति अलं मवतामन्यवरान्वेपणेन अस्मामिरेव च द्वेष्याः म॑पादिताः खल्वस्यास्ते 
विद्याधरनरेनद्राः यतो न प्रयच्छामो चयमेनामन्यस्मै चरायेति त्र्‌ बाणानि गतान्यदश्नम्‌ । अत्रान्तरे 
संजातः प्रामातिफतूयेनिरघोपिः प्रबद्धो राजा स्मरतः स्वप्नाथेः प्रहुटश्चेतसा, पठितं कारनिवेदेन- 
उद्‌ गच्छन्नेष भो रीका | भास्करः कथयत्य्‌ । 
मा कृटर्भं चित्तसन्तापं, मा हष सा च विक्लवम्‌ ॥६२॥ 
यथेवानादिसिद्धोऽयमस्माके भो दिने दिने । उदयास्तक्रमः सवेस्तथा वोऽपि भवे भवे ॥६३॥ 
[ रियगदेषणायस्वय प्रवास | 
एताकण्यं चिन्तितं नरपत्तिना-अये युक्तषक्तमनेन समथितः स्वरार्थः । तथादि-यथा देवस्यैः 
भूवैनिरूपित एवास्मामिर्मदनमञ्रीवर' इत्युक्तं तथाऽनेनापि पठता भास्करस्य प्रतिदिनथुदयप्रतापास्तमयाद्‌- 
ानपुनरुदयादिवदेदिनां जन्मनि जन्मनि सुखदुःखल्लामादिकं सर्वं चिरनिरूपितमेषोपनमते, तदलं तत्र विषा- 
दादिनेत्यादेदितमिति 1 अतः सुतन्तितमेवेदं सवेमास्ते कि नश्चिन्तयेत्याकलय्य निराद्ुरीभूतो राजा 1 इतश 
किमधुना कतेन्पमिति पृष्टा लवलिकया मदनमजरी, तयोक्तं--यदि तातोऽम्बा च माधररकरुयति ततोऽ 


स्वयमेव पर्यल वघुन्धरामार्माभिरुचितं षरं वृणोमीति । ततः कथितं मे खवल्िकया तद चनं निवेदितं सया रान्न, 
चिन्तितमनेन-सुन्दरमेषेदं मन्तितं वत्सया, अयमेव तस्य देवनिर्दिषटस्य चरस्य काभोपाय उति विचिन्त्या- 
लु्ञाता वर्सा मदनमञ्गरी । ततो गृदीतेमामात्मसहचरी रघलिक निर्गता सा वरार्थं सकलभूतलावलोक- 
नाय गतानि कतिचिरिनानि, स्थितौ राजाऽदं च बत्सास्नेरेन सोन्माथकौ दिक्षो निभाज्ञयन्तौ, अन्यदा 
समागतेयं सविषादा रषल्िका, दष्ट्वा चेमां द्रारङृत्य पतित्तमाघयोहं दयं हा किमितीयमेकाफिनी सवि- 
पादा चोपलभ्यत इत्ति भावनया, ृतोऽनया प्रणामः । भयोक्तं-अयि भद्रे ! सवलिके शल वत्सायाः, 
अनयोक्तं-अम्ब ! इक्षलं, मयोक्तं उव पुनरिदानीं तंते वत्मा १ अनयोक्तं -आकर्णयलम्बा-अस्ति 
तावदितो निर्गत्य विज्लोकिततमावास्यानेकग्रामनगरादिषिभूपितं वरिविथदत्ान्तभूरि भूमण्डलं प्राप्ते 
सप्रमोदणुरं दष्टं ततो वदिराह्वादमन्दिरपुदयानं संजातमावयोस्तद्विलोकनङतूहरं स्थिते तस्योपरि्टात्‌ 
दष्टो सुरवगङुमाराकारधारको तेत्र द्वौ रजपुस्पौ तयोश्देकमवलोकयन्ती प्राप्ठाऽ्यन्तपश्चरीरक्चरप्रहारगो चरं 
प्रियसखी तवस्तदेदनाभरनिःसहेवावरीर्णां मया साधं भूतले स्थिता तयोदंटिगोचरे मनागदूरर्तिनि 
_ चूतवने तमेव राजङमारमनिमपिताक्ची निरीक्षमाणा ततः पातिता तेनापि तदभिधुखं चशिः- 


[ गुख्ध्यररे प्रपेत्तियसु्ददः ] 
ततः साऽमरतसिक्तेध, क्षिप्तेव सुखसागरे । तसिमन्नवसरे दए, मया यान्ती रमान्तरम्‌ ॥६४॥ 
्रातरट्कासे यथाऽऽकण्यं, मेघशब्दं मयुरिका । षिज॒म्भते तथा बारा, तं दष्टवाऽम्ब  विजम्मिता ॥६५॥। 


विलासवन्धुरं वकं, सरसं च शरीरकम्‌ । क्चित्कदम्बपुप्पामं, धारयन्ती मयेक्षिता ॥६६॥ 
सत्यन्तीव रसाक्तेपाल्रज्जतीव भृहु्हुः । हसन्तीव विशालाक्षी, दष्ट ददति वल्लमे ॥६७॥ 


ततस्तां तादृशीं वीक्ष्य, तत्र निक्षिप्रमानसाम्‌ । कतः प्रवृत्ता सङ्ल्पमरं द्षयुपागता । ६८॥ 
यदुत-अदो विद्गधरा नि्भिथ्यमहो दुष्कररोचिङा । तथापि तोपिताऽनेन, घरनुना मवु दारक ॥६९॥ 
अहो अस्य॒ सुरूपत्रमहो छव्रण्यपू्ेता । अरो युक्तोऽनयोर्योगो, रतिमन्मथयोग्बि ॥७०॥ 
अहो घरितमेषेदं, मिथुनं नञु वेधसा । सद्धावमीरनादेवः संपन्नं नः समीहितम्‌ ॥७१॥ 


अथ क्षणास्स केनापि, कारणेन ससम्भ्रमः । साधं तेन वयस्येन, ततः स्थानाट्रतो मुचा ॥७२॥ 
गते चत्र सा वाला, शल्या तररुतारिका । संजाता विहनाऽत्यन्तं, यथा नष्टनिधानिका ।॥७३॥ 

ततो मयोक्तं-मतर दारिके { यद्यभिरुचिनस्तुभ्यमेप तर्णस्ततो गम्यतां तातास्बायमीपे निथित- 
मेपोऽस्यैव सपरमोदपराधिपते्मधुवारणराजम्य घरनुरभतरिप्यति कस्यान्यस्पेदश्षो सूपातिश्चयः १ ततो 
दाप्यतामस्मे तातेनात्मा किमधुना विरुम्बितेनेति, तयोक्तं -सखि र्चदिकरे ! रुचितोऽयं मे जनः केवलं 
साशङ्क" मम हृदयं न रुचिता प्रायेणाहमस्मै कथमन्यथा तूणमपक्रमणं १ मयोक्तं-स्वामिनि { मा प्व 
चोचः, तथाहि 


किनते प्रहिता टिः, किं न जातः सतोपकः १} स राजपुप्रस्त्वां दृष्ट्वा, येनेत्थममिधीयते ॥७४। 
अत्यथं रुचितासि लं, शङ्का अश्च वरानने ! । मधौ मघुकरायेच, सरसा चूतमञ्जरी ॥७५॥। 
वैदश्ध्यादेष तेनेदे, न्तापक्रमणं छतम्‌ । ततोऽनुष्ठीयतामेतत्स्वामिन्या मम॒ भाषितम्‌ ।७६॥ 


१४६ [ उपमिन 
[ लदशिकया ए्वखमौियगमनम्‌] 
ततः स्वस्थीथूता विचिद्राजदुहिरा तेथाप्युक्तमनया-ससि ¡ लिक नाहं गन्तु पग्यामि 


अस्वस्थं मे शरीरं न च मोक्तव्य मयेदमुचारन, ततो गच्छतु तेणं वरती संपादयितु' ताताम्नयोवातामिति। 
ततो लक्षयित्याऽनिवर्तकं तस्या निरवन्धं स्थापयिला तां गुपनर्गहनमध्य रचयित्वा क्षििरपन्लपश्चयनीय 
कारयिद्वा न चङ्तन्यमितः स्थानान्न विघरेयसन्यदपि विचिदममन्जसमित्यवार्थं जपथन्नतानि समागनाऽं 
कषणानिपर^तामिश्यामलं गगनघस्पतन्ती वेगेन उच्येतदाकण्यं देवोऽम्वा च प्रमाणम्‌ । ततौ रतौक्त -देवि ! 
तावत्‌ त्वं स्रया गच्छ तत्समीपं मंधीरय वत्सां मदनमञ्जरी अद तु सामग्रीं वरिधायागमिष्यामि यतः 
साशङ्क' मे मनः सकोपा निर्गतास्ते विद्याधरः प्रयुक्त तद्धृत्तान्तापलम्भाय मया चहल, ततः कृत- 
सामग्रीकस्यैव मे तत्र गन्तु" युक्त, नेतव्यं च तत्र॒ गच्छद्भिः त्रिचिस्राभूृतं अतस्तद्‌ गृष्ठना भविप्यति मे 
फालविलम्भः तत्तणं गच्छतु दवी । मयोव्तं-यदान्ञापयस्याय॑पुत्रः } ततः पुरम्डरत्यमां खिर ग्रदीला 
चारमवल्लभां दास्षदरिकां धवटिकां समागताऽद वेगेन) दृष्टा तत्रव कषिशिरपत्टवश्नयनीये निषण्णा 
परसयोगिनीय निरारम्बनं रिंचिद्धवायन्ती वत्सा मदनमस्री तया तु न ठनितमस्मदागमनं उपव्रि्टा 
चयं निकटे, लवलिकियोक्तं -भतर दारिकि ! समागतेयमम्बा रिमेवं तिष्टसि १ ततो खन्ध वन्मया चेतना 
मोटितमनया शरीरकं व्यापारिते सोचने विरोकिताऽ्हं, ततः समम्प्रमम्ुद्थाय निपतिता सा मचरणयोः । 
मयोकतं-यत्ये ! मदीयजीपितेनापि चिरं जीव तृणंमाण्लुि हदयवल्लमं अविधन्रा भेव सुभगा म॑पयस्वेति । 
ततश्नोरथाप्य समारिद्धिता समाघ्राता मू्धटेशे स्थापिता निनोत्मदगे चुम्बिता वद्नकमले, अभिहिता 
पच--वत्मे मदनमञ्जरि ! धीरा भव पुश्च विपदं सिद्धमेव पश्य समीहितं अयमागत एव वर्तते ते जनकः 
घरिफाः एत्व प्रयोजने जल्पन्तीति। ततः हुतो ममेयन्ति भागयेयानीति श्नैत्रदन्ती स्थिताऽधोप्रसी वत्पा, 
अत्रान्तरे गतोऽस्तं दिनकरः समत्लमितं तिमिरं विस्फुरितस्तारकानिफरः वियुक्त.थक्रवाफाः 
युडुरितं कमलवनं निलीनाः शषङुनयः प्रससिताः कौक्ष फाः प्रह्टा भृतवेतालाः मथद्तः श््ञधगः विमिता 
चन्द्रिका, ततधित्तप्रमोदफारिणीभिः कथामिर्विंनोदयन्तीभिम्तां वर्या मदनमन्जरीमनितराहिनाऽस्मामिः 
कथचिद्रजनी समुद्रतो दिनकरः, मयोक्तं -दले लवकर ¡ स्थिता गगनमा्गे निरूपय निजस्बामिवर्तनी 
किमसो चिरयति ? ततो यदाज्ञापयति स्वामिनीति वदन्ती स्थितेय नभस्तत्ते ल्वछिका स्थिता च 
पणमात्रं समवतीणां सर्पा) मयोक्तं -दतते ! कि सहर्पाऽसि विः समागतस्ते स्वामी १ अनयोक्तं--अम्य ! 
नाद्यापि समागतः स्व्रामी किंतु समागतो तो राजङ्कुमारौ निरीक्षितं च ताभ्यां भवदारिकादर्शनार्भं 
समस्तश्चानं केवलमतिगहनतयाऽस्य प्रदेशस्य न दृटा मतु दारिफा, ततोऽसौ मतुष्दारिमाहूदयदथितः 
सविषादः सन्नुक्तस्तेन द्वितीयेन यथा-छृमार  गुणधारण ! स्थीयतां तावत्‌ तत्रैव चृतथने तस्यैव च 
चूतस्याथो यत्र ट्ठाऽऽसीद्धवता सा चडूरपवनयचक्लितङवलयललोलोचना हृदयतस्री किमन्यत्र 
पयटितेन ? कदाचिदैवयोगात्पुनस्तत्रेयोपरभ्यत इति । तेनोक्तं -एवं भवतु, ततो गतो ततौ तदभिषुसं, इदमम्य 
मे हपकारणम्‌। बत्सयोक्तं-मवत्‌ मातः ¡ किमेवं मा प्रतारयसि ? ततोऽनया तसत्यायनार्थं कृतानि शपथश्च 
तानि तथापिं न प्रस्यायिता वत्सा मदनमजञ्जरी । मयोक्तं- इसे ख्वर्कि ! किमनेन बहुना १ दश्चेय तावन्मे 
मार येन तं स्वयमेवेद्यनीय परस्सामाहादयामि, अनयोक्त॑- एपा सज्जाऽस्मि प्रवर्ततामम्ध्ा, ततो पिच्य 
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वत्सासमीपे तां धवलिफां श्रषृत्ताऽहं, ततश्च नीताऽ्दमेवमनया रवलिक्या मवतः समीपं, तदेपोऽत्र 
कुमार ! प्रमाथंः-- 

वत्सां कण्ठगतप्राणां, तां मे दुष्फरोचिकराम्‌ । उत्थायासुग्रहं कला, इमे प्रष्टुमरति ॥७०॥ 

[ मदनमञ्जरीयमधेये गमन ] 

ततो विलोकितं मया कुलंधरदनं, तेनोक्त--कुमार ! गम्यतां कोऽत्र वियेधः १ ततः कृतमप्मा- 
भिस्तत्र गमने, चछा यथानिदिं्टा मदनमञ्जरी, ततोऽह' निमग्न हव सुखागृतमये महाहूदे अवतीण इव 
रतिरयमये महासर वतेमान इव ॒सर्वानन्दमन्दोहे परर्णं इव सर्वमनोरथभरेण प्रीणितारेपेन्धियश्राम 
व स्बोन्सियसणुदये संजातस्तद्ेने सतीति । तथा सापि मामवलोक्य प्राप्तः स एयायमिति हा चिराद्च् 
हत्युत्कण्डिना दुतस्तस्यागमनमिति सवित स्वप्नोऽयं भवेदिति सविपादा स्थिरः प्रत्यय हति जातनि्णया 
विग्देऽपि जीवितेति खरज्जा कथं मामेप प्रतिपद्यत उति सोेगा निरीक्षते मामयमिति सप्रमोदेति संपन्ना 
सेफीणैरनिर्मरहरया । अत एव चाठंकृता पुल फ़जारुकेन विभूषिता स्वेदविन्ुमौक्तिकनिकरेण बन्धुरा 
समत्तारश्वसितपयनेन हृदयहारिणी सुरुरितलतेव कम्पमाना सर्वथा - 
अनाख्येय रमं॑भचिदत्यन्तप्रीतिनिर्भरा । मया सा स्निग्धलोलाक्षी, भजन्ती प्रविल्लोकिता ॥७८॥ 

ततोऽभिहिता कामङ्तया -वत्से ! कं जातस्तेऽधुना रव्रङिकाबचने संप्रत्ययः ? ततः स्मितेन 
रञ्जयन्ती मम हृदयमिव पुधाधवलेनापि भिमलखकपोरो स्थिता साऽधोयुखी, जाततः सर्वषां प्रमोदः, 

[ मदमगमञ्घर्था पणियल्णम्‌ ] 

अत्रान्वरे--लमद्धवणरत्नोधप्र माजाङेः समन्ततः । प्रफाक्षितनमोभागीदवाकारालुकारिभिः ॥७९॥ 
भूरिविध्ाधरः सार्ध, शक्रवच्चारुलीलया । रलेभ त्वा पिमानोधमागतः कनकोदरः ॥८०॥ युग्मम्‌ । 
सप्रमोदपुरे वीक््य, सोऽवत्रीणः सखेचरः । आदद मन्दिरं प्राप्नो, चोऽस्माभिः सविस्मयम्‌ ॥८१॥ 

ततः कृतमस्माभिरभ्युत्थानं नामितष्त्तमाद्ग विहिता प्रतिपत्तिः उपविष्टाः सवे यथास्थान धिलो 
पितोऽं सिनिग्धद्णया सुचिरं कनकोदरेणः नून स एवायमिति निध्िव्य तु्रश्चेतमा प्रष्टा कामरता 
कथितोऽनया वृत्तान्तः ! कनकोदरेणोक्त-देवि { निनहितमेव वत्साया दुष्फररोचिकरात मीदकषपुर्परतने 
यथाऽनयां कृतो पनोनियेन्धः, न खलु शची परंदरादन्यत्र स्वचित्त तिवरेशगते, कामलनयोवतं-एवमेत- 
नास्त्यत्र सन्देहः ॥ अत्रान्तरे समागतो वेगेन चटुः, तेन च निग्ेदितं किमपि कनकोदराय कणाम्यणं | 
ततोऽ्तमव्र कारविरम्बेनेति कामले प्रति वदता समालोच्य सह करलन्धरेण तत्रैव स्थाने संक्षेपतः 
कारितोऽहं पाणिग्रहणं मदनमज्जर्याः कनकोदरेण निर्वतितो विवाहानन्दः प्रफटितानि तानि वजैह्यन््र- 
नीरपदानीरक्र्कतनपद्मरागमरकतचृडामणिपुष्यरागचन्द्रकान्तरुचकमे चकायनर्घेयरनराशिपरिपूरितानि विमा- 
नानि, ततोऽभिहितः कुलन्धरः कन फोदरेण -मद्र ! राजपत्र कोशषार्थमेतेपामिहानयनं, ततो यथाऽस्माकं 
दपवृद्रये स्वीकृता मदनमन्जरी ष्मा तथेतान्यपि स्वीकतु महति राजपुत्रः । इरुधरेणोक्तं-युयमेव प्रमाणं 
किमत्र राजपुत्रस्य १ न पलु गुरवो यथेष्टं कारयन्तो राजपुत्राभ्यथेनां कतु महन्ति, ततः परितुष्टः कन- 
कोदरः तकृत्योऽदमिदानीं, निधिन्तीभूता त्सा मदनमजञ्जरीनि भावनया गता परमपरितोपं कामक्ता 
हृष्टो सवलिफादिः परिजनः, तथादि-- 
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कल्या गोककरौ जाता, चिन्ताकरद्ध मानिका । वित्तककारिणी दाने, दौगत्ये गदुःखदा॥८२्‌। 
सानुरूपाय रूच्याय, धार्थिकाय धनंयु ता किर निञिन्नतादेतुः, सद्धच् परत्तिपादिता॥८३॥ 
अततां रत्नपूगाट्या, दवा मदनमज्जरीम्‌ । मद्य' स हृष्टः संपन्नः सबन्धः कनकोद्रः ।८४॥ अत्रान्तर्‌-- 
[ िद्याघराण्णमत्यटोदय ) । 
सप्रमोदपुरस्याग्रे, मेघजालमिवातुलम्‌ । धि्याधररलं दूराद्‌ दश्यते स्म नभस्तले ॥८५॥ 
तच ॒चक्रायितूणीरङुन्तनाराचभीपणम्‌ । शक्तिप्रास्तधनुदेण्डगदाशलभयानकम्‌ ॥=६॥ 
र द्रेतिप्रभाजालकराठं दपनिभेरम्‌ । असद्धववल्गदुहामखेचराधिपमद्‌कलम्‌  ॥८७॥ 
सिंहनादमहोत्कृषटिनिष्वानभृतदिक्पथम्‌ । संनद्धद्धकवचक्रोधान्धभटदास्णम्‌ ॥२८८॥ 
अथ सदग्रामशौण्डीरं, सपर्धमाने तदुचैः । क्षणादागमतभ्यर्णे, द्टमस्माभिरन्धखेः ।। = ९॥ त्रिभिर्विरोपकम्‌ । 
तततः कनकोद्रेणोवतं-- 
भो मो विदयाधरास्तूण, सज्जीभवत सम्बुखाः । सोऽयं चटुलवृत्तान्तः, साम्प्रतं स्फुटतां गतः ।।६०॥ 
तथाहि- सकोपा ये गताः पू, मामसेभाष्य मण्डपात्‌ । स्थितास्ते मीलकेनव, सत्सराध्मातचेतसः ॥९१॥ 
त एते सेचराः सर्वे, पर्यारोच्य परस्परम्‌ । समागताशरक्ञाला. दत्तां मद्नमञ्जरीम ॥६२॥ 
एतेपामिदमाह्तं, किलायं ुणधारणः । दीनो भूगोचरोऽस्मत्तो, वयं विचयाधरोनमाः ॥९३॥ 


तदेते निपतन्त्यत्र, यावदाह्यादमन्दिरे । प्रेरयामः क्षणात्तावद्वख्डा इव वायसान्‌ ।1९४॥ 
अपसारयत वेगेन, भूमिगोचर्भृस्यक्षाः । सस्तो यूयममीपा हि, मिथ्यामानं सखगोचरम्‌ ॥६५॥ 
अथ तत्स्रामिनो बाक्यमाकण्यं रणक्ञाछिनः । सुसपतितुमारब्धास्ते भूमिष्ठ नभश्चराः ॥६६॥ 


अत्रान्तरे मया चिन्तितं-- 

[ सेन्यढयस्तम्भन | 
अहो न सुन्दरं जातमिदमेतेन हेतुना । यतो मस्कारणेऽपीपा, प्रहयोऽत्र भविष्यति ॥९७॥] 
अथोत्पतितुकामेपु, तेषु तत्सम्बुखं तदा । नम स्थिते परानीके, यज्जातं तन्नियोध मे ॥६८॥ 
निर्व्यापारं गताटोपं, निःशब्दं स्थिरलोचनम्‌ । केनचिल्लेप्यतां नीत, स्तम्भिता तद्वलद्वयम्‌ 1६ ९॥ 
ततो निप्पन्दमन्दाक्ष, तत्सेन्यदितयं तदा भूम्याकराश्षस्थमन्योऽन्यं; चित्रन्यस्तमिवेक्षते ॥१००॥ 


अथ तेपां नमःस्थानां, गतोऽ टषटिगोचरम्‌ । सम॑ मदनमजर्या, निविष्टो बरविटरे ॥१०१॥ 
ततोऽस्मदृशेनात्तेपां, सर्वेपां मनसि स्थितम्‌ । अहो रूपमहो मूतिरहो कान्तिरहौ गुणाः । १०२॥ 


अहो यमो स्थेय, नरस्यास्य महास्मनः । अहो मदनमन्जग्रः, पर्यालिचितकारिता ॥१०३॥ 
ययाऽयमीदृ्ञो भर्ता, गृहीतः स्वपरीक्षया । अष्ुनेव वयं नूलं, स्तम्मिता निजतेनसा ॥१०४॥ 
तथादि सम मदनमञ्जर्या, दश्यते भत्कसः स्वयम्‌ } अयं सह वयस्येन, राजपुत्रो न शेपकराः ॥१०५॥ 
तदष्टं॑कृतमस्मामिनेररतनं यदीरश्षम्‌ । भि्ांसितं महापपैः, प्राप्तमेतद्धि तत्फरम्‌ ॥१०६॥ 
तदेष स्ामिकोौऽस्माकं, घयमस्य पदातयः । एवं चिन्तयता तेपा, प्रशान्तो मत्सरानरः ॥१०७॥ 
ततस्ते तरक्षणादेव, केनचिन्धुत्कलीृताः । श्ागत्य॒पादयोसतूर्ण, पतिता मे नभशराः ॥१०८॥ 
अथाभिधातुमारग्धा ठलाटे इतङदमखाः । क्षन्तव्यं दुष्कृतं नाथ ! भृत्यास्ते दधुना वयम्‌ ॥) १०६॥ 
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ततस्तच्चे्टितं दय्ट्वा, संपन्नो गतमर्परः । लातथ पन्फलो भद्रे | सनेन्यः कनकोदुरः ॥११०॥ 
ततो नमधराः सतर, क्षपयन्तः परस्परम्‌ । आनन्दोद्कपूर्णक्षाः, संजाता बान्धघ्ाधिफाः ॥१११॥ 
| भधुदादणसमायान | 
तं च वरृत्तान्तमाकर्ण्य, म राजा मधुचारणः । जनको मे यमायातम्ततरैवाहादमन्दिरे ॥११२॥ 
ततश्च--मयाऽम्बरचरः म्यः, कृल्वाऽम्युन्यानमादरात्‌ । समं पदनमञ्चर्या, नतं ताताहिपदूजम्‌ ।।११३॥ 
ततोऽम्बाऽन्तःपुरः सार्ध, गेषलोराधते मया । सेच प्रणामादिवरिधिना बहुमानिताः ॥११४॥ 
तदनन्तरं च-- आनन्दपुङनोद्वेदसुन्दरं दधता वपुः । दपनीरप्लुनाक्षेण, तातेनारिङधनं कृतम्‌ ॥११५॥ 
ततः कुल्लधरेणाम्पै, वृत्तान्तो निमिलस्तदा । स्फुटौ विनयनम्रेण, यथादृ्तो निबेदितः । ११६॥ 
अथ ते खेचराः सरवे, तातम्यग्रे प्रभापिताः । देवोऽयं स्वामिकोऽस्माकं, त्वसपुत्रो जीवदायकः ॥११७॥ 
अयं धन्यः छृतार्थोऽयं, भृपिताऽनेन मेदिनी । अचिन्त्यवरवीयोऽयं, नास्ति लोकेऽप्यमृरशाः ॥११८॥ 
ततोऽम्बरचर्‌ रेष, स्तृयमानं वरिखाक्य माप्‌ । तातः प्रह्मादमापन्नो, जननी च सुमालिनी ॥११६॥ 
तथाहि-अन्तःपुरं पुरं सन्ये, वालवृद्ेः समाद्लम्‌ ! मद्धति तार्ण रष्टधा, संजातं हपेनिभरम्‌ ॥१२०॥ 
ततः सरे प्रमोदेन, सप्रमोदे तदा पूरे 1 प्रवेष्टुकामास्तोपेण, जनाः फ करि न ऊुवेते।॥१२१॥ 

तथाहि- गगनचारिगणे वियति स्थिते, मयि च तातयुते जयङ्कघरे 

कश्विरान्तरवतिङुरुधरे, करिणिकानिदिते दयिताजने ॥१२२॥ 

विविधलामविलासुपरायणे, प्रमदनिभेरगायनवन्धुरे 1 

चरव्िभूपणमान्यमनोहरे, विबुधध्न्दसमे निखिले जने ॥१२३॥ 

नयु परिस्फुटमेव तदा नरः श्रयुदिताशयसौख्यभरोदुरंः 1 

अमग्लोकस्मानमिदं षने. पुण्रं च भदेति पिनिधितम्‌ ॥१२४॥ 

परुनितम्यपयोधग्चारुभि', प्रमदसृत्तप्रै; प्रमदाजनैः 1 

इति वरिलासर्णतदरेरलोचने, प्रविष्ठति स्म स स्॑जनः पुरे ॥१२५॥ 
ततो विद्याधरः यार, सवन्धुः कनको दरः) तातेनाष्ादितोऽत्यथे, दानसन्मानपूजनेः ॥१२६॥ ति बहुना !- 
सर्दर्नमयं द्वि था, पिं वाऽमृतविनिमितम्‌ । कि वा सुसरसापृणं, कि वा वाग्गोचरातिगम्‌ १ ॥१२७॥ 
गाटाह्ादङ्रं चित्ते, पृणेमदेमनोरथम्‌ । सभद्रेऽगृहीतमद्फरेते ! लद्धितं मम॒ तदिनम्‌ ।१२८॥ 
तथाहि-संप्ाप्तं कामसवेम्य, लब्धा मदनमञ्री। लाभाच्चरत्नराशीन, सपूर्णोऽथेमनोरथः ॥१२९॥। तथा 
तानाम्बाचित्ततोचण, बन्धुपौरखग्वेन च ! रिपएणां प्रतिघातेन, जातश्ित्तोत्सव महान्‌॥१२०॥ 
ततश्वाद्ादमन्दोहपरिपूरितमानसः । स्थित्वा प्रदोषे ताताद्विसहितोऽहं यथेच्छया ।१३१॥ 
ततः स्रुमामग्रीमनाये देववरिवि । साधं मदनमन्जर्या) स्थितः मंयामसश्ननि ॥१३२॥ 
तत्रावगादहितो दिव्यः, सुरताग्रनसागरः । केवरं सोर्यभुक्तत्वान्नासञ्जि नितरां मया ।,१३३॥ 

धनिद्रासुसोऽत्यन्तं, प्रदरः मह कान्तया । दृतं प्रभातकर्तव्यं, ताताम्बावन्दनादिकम्‌ ॥१३४॥ 
[ कुलधरेण स्ठप्नदर्थ॑न ] 

अथायातः प्रमातेऽसो, मर्समीपं इंधरः 1 स मां प्रत्याह दष्टोऽद्य, मया स्वप्नः स कौटशः १।।१२५॥ 


१५० | [ उपमिती 


मानुषाणि मया पश्च, मो दृएटानि परिस्फुटम्‌ । त्रयः पुमांसो दवे नायो, तैश्चेद्‌ तव मापितम्‌ ॥१२६॥ 
यदुत-य एप सुखयन्दोहमागरो गुणधारणे । संजातोऽयं कृतोऽस्माभिः, स सवो नात्र संचयः ॥ १३५७ 
तथाऽन्यदपि यत्किःचदस्य पूर पात्रच । स॑पदरेत तदस्माभिस्तन्व्रितं भो इलन्धर } ॥१३२८॥ 
एं तानि व्र घाणानि, मानुषाणि ममश्रतः । गतान्यदश्चनं बुद्रस्ततोश्ं गुणधारण ! ॥१३९॥ 
न जाने कानि तान्यत्र, मानुपाणि वरिशेपतः । तन्तरयन्ति सदा यानि, कार्याणि तव भावतः ॥१४०। 
मयोक्तं कथ्यतामेष्‌, तातादिभ्यस्तयाऽपरुना । स्वप्नो विज्ञायते येन, भावार्थोऽस्य परिस्फुटः ॥१४१॥ 
ततो निषैदितस्तेन. विद्त्सक्कतपूरिते । तना$ऽस्थाने निजस्वप्नो, मदरयस्येन धीमता ॥१४२॥ 
ततस्तातादिभिः सर्वैरेकवाक्यतया तदा । निजबुद्धवा विनिधित्य, स्प्नार्थोऽयं प्रभापितः ।,१४३॥ 
अनुङ्नलानि वतन्ते, देषरूपाणि कानिचिन्‌ । वैरीरश्षी मारस्य, कृता कल्याणमालिक्रा ॥१५४४॥ 
तरेव प्रियमित्राय, मारस्य निवेदितम्‌ । तोपास्स्वप्नान्तरे स्वै, यथाऽस्माभिरिदं कृतम्‌ ॥१५५॥ 
एतच्चाक्ण्यं मे चित्ते, पूर्वापरविरोधतः। स्मृत्वा कामशतावाक्यं, सन्देहः समजायत ॥ १४६) ततो मया चिन्तितं- 
[ स्वप्नधिशेषार्धथेहाप्येह. | 


कनकोदरराज्ेन, कि चत्वारि पुरा तथा । किंवा इुरंधरेणाचय, पश्च द्टानि सानि तरै १ ॥१४०७॥ 
कानि वा देवरूपागि, ममैवं कार्यचिन्तनम्‌ । अनुकूलानि क्॑न्ति, कि बोरीकृत्य कारणम्‌ 7 ॥१४८॥ 
सवथा सवेमेवेदं, गहनं प्रतिभासते । ममाधापि न जानेऽहं, किमत्र वतत कारणम्‌ १॥१४९॥ एवं च स्थिते- 
यद्यतीन्द्रियवेत्तारं, फंचितपश्यामि सन्धुनिम्‌ । ततः प्ष्ट्वाऽऽत्मसन्देहमेनं इरया विनिणयम्‌ ॥१५०॥ 


तदेवं विधसद्धल्पात्सन्देहकलिताऽप्यहम्‌ । तदा तातादिनिर्दिष्टं, स्वप्नां तं न दृषये ॥१५१॥ 
अथ ते खेचराः मये, दिनानि क्तिचित्तदा । कनकोदरमेयुक्ताः, संस्थिता मम मन्दिरे ॥१५२॥ 
अथाहद्राक्षो ःप्रीणिततास्ते यथेच्छया । स्वत्थानमन्यदा प्राप्ना, भृत्यभाव प्रप मे । १५३॥ 
ततो मदनमञ्जर्या, पार्थं मे रतिमागरे । निमग्नस्यामरस्पेव, लीलया यान्ति वामरः ॥१५४॥ 
वधते च तया साधंमाह।दोऽपरतदायकः । मद्धवरमीलनामारः, प्रेमावन्धो मनोहरः ॥१५५॥ 


ततिचिन्ततफायस्यः प्रणतासिक्भूयुजः । न मे तदा विश्नालाक्षि } चिन्तागन्धोऽपि विद्यते ॥१५६॥ 

रि च-वि्याधरोपनीतेश्च, माल्यभूपादिभिम॑म । संपूरणसर्वकामत्वाज्जाता विघुखासिका ॥१५७॥ 

तदेवं लोल्पदीनात्मा, प्रविष्टः सुखसागरे । स्थितोष्टं तत्र चावे्धि ! समार्यः सङ्कलेधरः ॥१५२८॥ 
[ कन्दरभरुन्पेधरदश नम्‌ । 


अन्यदा मित्रगुक्तेन, गतेनाहादमन्दिरे । सभार्येण मया च्टः, कन्दनामा युनीश्वरः ॥१५९॥ 
ततो विनयनमघ्रोऽदह" प्रणिपत्य यतीश्वरम्‌ । तस्याग्रे भूतले शद्धे, निषण्णो धमेकाम्यया ।1१६०॥ 
अथ प्रहादजननी, चेतसः कणपेक्षला । विहिता मे यतीन्द्रेण, तेन सद्धमदेशना ॥१६१९॥ 
तां चाकृणयता भद्रे [ विशुद्धेनान्तरास्मना । आविभूतौ मया ट्टो, पुनस्तौ वरघान्धवौ ॥१६२॥ 
ततश्च प्रस्यभिज्ञातौ, यथाऽयं स सदागमः । अयं चासो महाभागः, सम्यग्दकषंननासकः ॥१६२ा 


अथ प्रपन्नौ भवेन, तौ मया वरलोचने ! । गुरुाक्यप्रुद्रेन, हितकारितया नरौ ॥१६४॥ इतथ- 
वेदनीयनरेनद्रस्यः पदातिः परिकीपितः । यः सातनामा राजेन्द्रः, सस्पुरे व्रिबुधालये ॥१६५॥ 


प्रस्ताष-त 1 { १५१ 


सोऽत्यन्तं मयि सक्तासा, मित्रमावविधिस्सया । पूर्वमेव मया सार्थ, सप्रमोदेऽप्युपागतः ॥१६६॥ 
प्राकर केवलं तिरोभूतः, सोऽकापीन्मे सुखासिकाम्‌ । आविभू तस्तदा जातो, यदा जातौ सुवान्धवो ॥१६७॥ 
ततश्च-या सत्कक्त्ररत्नीधमोगजन्या सुखासिका । तदानी गुरुमृज्ते मे, साऽनन्तगुणतां गता ॥१६८॥ 
अन्यस्च-तदा करेधरेणापि, महत्तमसदागमों । तथा मदनमञ्जर्या, तौ प्रपन्नौ यथा मया ॥१६६९॥ 
ततोऽधिकतरं वुषटस्तदाऽ्दं स च मे निः । विशेषतः करोत्येव, भूयः सद्धमदेशनाम्‌ ॥१७०॥ अत्रान्तरे- 
[ चारिलिधमटाजेन सदबोधप्रेरयाभम. ] 
वित्तव्ृच्तिपहाटर्या, रीनलीनाः प्रफम्िताः । मयेन रोधक हित्वा महामोहादयः स्थिताः ।१७१॥। 
ततथ-वारितरिधर्मराजेन, मन्त्री सद्बोधनामकः । इदसुक्तस्तदा भद्रे { मनाक्‌ संतु्टचेतसा ॥१७२॥ 
यदुत-युन्द्रोऽवसरे गन्तु, विद्यामादाय तेऽधुना । आयं ¡ संमारिजीवस्य, पावे गादं एलप्रदः ॥ १७२॥ 
तथाहि-श॒भ्रीभूताऽधुना फिचिच्िततद्रत्तिमहाटयी । निच्ो रोधकोऽस्माकमीपद्दुरे च शत्रवः ॥ १७४॥ 
तं कर्मैपरिणामाख्यं, ततः पृष्टा नरेश्वरम्‌ । गच्छ त्वे शीधमादाय, विधयामेनां सुकन्यकराम्‌ 1१७५] 
कन्दसाधुसमीपस्थः, साम्प्रतं स चरमया । विज्ञातस्तत्र चावश्यं, भवन्तं प्रतिपत्स्यते ॥१७६॥ 
सद्रोधेनोदितं देव ! युक्तमेतन्न संशयः । तु कालत्रिरुम्बोऽत्र, युक्तोऽधापि प्रयोजने ॥१७७। 
स हि पुण्योदयस्तस्य, स च सातो घयस्यक्रः । कियन्तमपि तत्कारमेतौ मोगफरप्रदौ ॥१७८॥ 
अतोऽयापि बलादेतौ, गृहे तं शुणधारणम्‌ । शब्दादिसुखसंपूणं, वास्ल्याद्भारयिष्यतः ॥१७९॥ 
एवं च स्थिते-अध्यास्ते स गृहं यावदसुवतेनया तयोः । शन्दादिषिपयग्रामं, सुखहेतु" च मन्यते ॥१८०॥ 
तावन्न युज्यते देव मम गन्तु" तदन्तिके । नयनं न च विद्याया, जाघटीति कथंचन ॥१८१॥ युग्मम्‌ 1 
[ गृहिचर्म्रेरणागसट. ] 
केवलं प्रेष्यतामेष, देवेन निजदारक. । तदन्तिक्रेऽधुना तूण, गृदिधमः सभायकः ॥१८२॥ 
प्रस्तात्रोऽस्याधुना देव { तत्ममीपेऽतिपुन्दरः । गन्तुः सपरिवारस्य, वतेते कायमाधकः ॥१८३॥ 
गतमाञ्नमिमं देव | स भावेन प्रपरस्यते । भविष्यतीष्टा तस्यास्य, भार्णां सद्‌ यणरक्तना ।१८४॥ 
रि च-यदा मदागमस्तावत्तस्य पार्श्वे गतः पुरा । तदाऽयं द्रव्यतस्तेन, भूरिारा विलोकितः ।१८५॥ 


यदा तु तत्पाश्वगतः, सम्यग्दर्शननामकः । महत्तमोऽतिवास्सल्यान्नीतम्तेनाप्य्यं तदा । १८दे॥ 
पल्योपमपृथक्त्ये च, रद्विते तेन मावतः । प्रपन्नो गृहिधर्मऽयं, पूवमासीत्ततः परम्‌ ॥१८७ 


यदा यदा पुनर ्टौ, महत्तमसदागमौ । असहा मावत्तो वारा" प्रपननोऽ्यं तदा तदा ॥१८८॥ 
अधुना केवलं देव ! यतोऽभ्य्णे सदागमः । तेनेप इन्त तव्या, विशेषेण प्रहीयते ॥१८६॥ 
ततर्णं यातु तरपा, रञ्जयस्वेप तं गुणैः । प्रस्तावो मादा तत्र, ततो याने मविष्यत्ति ॥१६०॥ 
[ गुह्ठिधर्मस्व्णेकाटे शुर ] 
अन्यर्च-महामोहादिसन्त्रासथित्तदत्तविंशुद्धता । गृहिधर्मेऽपि तत्रस्थे, भवेदेव ! विशेषतः ॥१९१॥ 
तथा-स स्याद्भिषुखोऽस्माकमक्षेपेण दिदक्षया । अनेन गृ हेधर्मेण, णश्वस्येन प्रचोदितः ॥१९२॥ 
चेनःसुखासिका युवी, सन्तुष्टिः कमेतानवम्‌। सव भीतेर भावश्च, गृहिधर्मेण तै शणः ॥१९३॥ 
तस्मासप्रस्थाप्यतामेष, गृहिधर्मस्तदन्तिके । यास्यामोऽबपरं ज्ञात्वा, पशवात्सवें चयं पुनः ॥१९४॥ 


१५२ } [ उपमिनौ 


तदिदं मन्तिणो वाक्यं, श्रत्वा सन्नीतिनि्मर्पर्‌ । चाखिधर्मराजेन, प्रहितो निनदारफः ॥१९१॥ 
स कर्मपरिणामस्य, गत्वा मूलं तदाज्ञया । समागतो ममाभ्वर्ण, तत्रवाहादमन्दिरे ॥१६६१॥ 


अथ कन्दमुनेशवर्थी, शुण्पतो धर्मदेशषनाम्‌ । आध्रिभू तो समात्रऽसो, धनिना च प्रफाशितः १९७ 
शुणरक्ततया युक्नस्तथा द्वाद्षमानुपैः । मयाऽतः प्रतिपन्नोऽसतौ, वन्धुयुदरथा नयोत्तमः ॥१६८॥ 
तथा इुरंधरेणापि, कान्तया च सवरान्धवः । प्रपन्नो गृहिधर्माख्यो, जाताऽव्यन्तं सुपातिफा ॥१६९॥ 
[ कन्द्भ्रुन्यये स्वप्नार्थजक्ासा 
लथ कन्दयुनिः पृष्टः, सन्दे पू्व॑चिन्तितम्‌ । तं मया स्वप्नमंवद्र, सद्धावार्भवुधत्सया ॥२००॥ 
ततः कन्दुनिः प्राह, स्वप्नार्भस्य विनिर्णयः । अस्यातीन्द्रियवेत्तारं, बिना नैवोपलभ्यते ।२०१॥ 
सन्ति मे केवल्लालोरमास्यरा बरध्ूरयः । गुरो निर्मला नाम, दृरदेश्षविहारिणः ॥२०२॥ एं च~ 
तत्पादमूष्ं यास्यामि, बन्दनाथमह' यदा । तदा तात्‌ प्रश्नयिष्यामि, भद्र | ताव्रकमंशयम्‌ ।॥१०३॥ 
यतः-योऽयं स्वप्नदयाज्जातः, सन्देदस्ते मनोगतः । षिधिक्तं तस्य भावाथ, विन्नास्यन्ति महाधियः 1 २०४॥। 
मयोक्तं-सदन्त ! यदि तेऽतरैव, गुखस्ते कथंचन । आगच्छधुस्ततस्तत्स्यारसुन्द्गदपि सुन्दरम्‌ ॥०५॥ 
य॒निराह महाभाग ! गतोऽह' वचनेन ते । गुरून विज्ञाप्य ते नूं, पूरयिप्ये मनोरथम्‌ ॥२०६॥ 


अथवा केवलालोकालोकितासिर्चेतसः । विज्ञाय मवत्तधित्तमागमिप्यन्ति ते स्वयम्‌ ।।२०७॥ 
केवरं गृहिधमेऽत्र, सम्यग्दश्चनसंयुते । सदागम च कततव्यो, भवता तावदाद्रः ॥२०८।] तत~ 
हदं कन्दधटनेर्वाक्यमाकण्यं॒भरतिपेक्षरम्‌ । महाप्रसाद इत्येव, ब्रू वाणोऽदं समार्यफः ॥२०९॥ 
समित तदा भद्रे } विनयानम्नमस्तकः । प्रणम्य तं महाभागं, काननाद्धवने गतः ॥२१०॥ युग्मम्‌ । 
ततः मोऽपि महाभागो, मुनिषु निवरेषुततः । गतो निर्मलघीणां, गुरूणां पाद्वन्द्कः ॥२११॥ 


जथ कालक्रमाद्‌ भद्रे { स राजा मधुवारणः । तदा लोकान्तरीभूतः, पिता मे रन्धधरम॑कः ॥२१२॥ 
[ गुखध्परणटाज्याभिष्क |] 
ततो राज्येऽभिपिक्तोऽद', बन्धुमन्त्िमदत्तमैः । महानन्दविमर्देन, ह्ैनिरभरमानसैः ॥२१३॥ 
ततः परिणतं राज्यं, रक्तं मे राजमण्डलम्‌ । शत्रवः किद्भरीमूता, वकीभूताश्च खेचराः ॥२१४ाकिं बहुना 
मरुतोऽपि ममाज्ञाया, वतन्ते नतमस्तकाः । वर्धेते कोशदण्डौ च, जायन्ते सर्वसम्पदः ॥२१५॥। क्रं च~ 
नाङ्श्चितं कचिचाप, न कृता कोपदारुणा । दष्टिस्तथ।पि मे जाते, राज्यं कण्टकवजितम्‌ ॥२१६॥ 
तथाप्येवंविधेऽनत्पसुखसन्दोहकारणे । विद्यमानेऽपि नो जात, मम ज्लौल्याङ्घलं मनः ॥२१७॥ किं तिं 
सदागमे सदो्योगी, सम्यण्दरानतत्परः । पुण्योदयेन संयुक्तो, गृहिधमं कृतादरः ॥२१८॥ 
सातेनाहादितो नित्यं, स्थितोऽह' सङ्कुरंधरः । समं मदनमञ्र्या, देववदिवि लीलया ।[२१६॥ युग्मम्‌ । 
[ निर्मलदिसमागमन्‌ ] 
एवे च तिष्टतस्तत्र, मग्नस्यानन्दसागरे । साभ्राज्ये मम वावैङ्धि ! भूरिकारोऽतिलद्वितः ॥२२०॥ 
अथान्यदा ममास्थाने, परविश्य प्रियदारकः । कस्याणो नाम मामेवं, प्रणिपत्य व्यजिज्ञपत्‌ ।।२२१।। यदुत- 
आहादमन्दिरे देव ! देवदानवपूजितः । समागता महामागा, निमला नाम व्रूरयः ॥२२२॥ 
तच्छ त्वाऽहं तदा भद्रे ! कल्याणवचनं जुदा । न मामि देहै नो गेहे, न पुरे न जगस्रये ॥२२३२॥ 


भरस्ताव-मं |] “ ॥ [ १४३ 


ततोऽद्लग्नसंयुक्तं, तस्मे संतुश्टचेतसा । दीनाराणां मया लक्ष, दापितं प्रियमापिणे ॥२२४॥ 
ततः सर्वादरेणाहं, सवयस्यः समभा्य॑कः । निर्गतो नगराद्ध्रे ! हरीणां पादवन्दकः ॥२२५॥ 
अथामरकृते दिव्ये, सत्फारतस्वरभास्ररे । ते घूरयो मया दष्टाः, कमले स्थितमूर्वयः ॥२२६॥ 
वेष्टिता परनिघन्देन, देबदानवदेचरेः । तेभ्यो नप्रोत्तमादभेभ्यः, कुर्वाणा धमेदेशचनाम्‌ ॥२२७॥ 
ततथ-वरहदानन्द्रोमाश्वभूपितः सह राजकैः । अहं सक्त्या विहायेदं, नारेन््रं चिहपश्वकम्‌ ।।२२८॥ 
तथथा-छत्रं खड्गं किरीटं च, वाहनं च सचामरम्‌ । ततः कृतोत्तरासज्ञः, प्रविष्टः दर्यवग्रहे ॥२२६॥ 
ततो भगवतः सम्यग्‌ , द्वादक्चाव्तबन्दनम्‌ । दवा यथाक्रमं शेषाच , प्रणम्य घनिपुङ्गवान्‌ ॥२३०॥ 
रुग्धाशरवादतुष्टात्मा, भूयो नता नीश्वरम्‌ । प्रीतः सपरिवारोऽहं, निपण्णः शुद्धभूतते ॥२३१॥ 
[ निर्मलषेबकिदेशनःा ] 

अथ॒ र्मविपोत्तारकारिणी भेव्यदेहिनाम । अमृतश्राविवाक्येन, गुरुणाऽऽरम्भि देशना ।२२२॥ 
कथं १-मो भव्याः शरणं धर्मो, नास्त्यन्यत्ततभमे । रसदुदामदु ःखौषसदूङकठे मवचक्रफे ।२२३३॥ 

मरणाय भवे जन्म, कायो रोगनिवन्धनम्‌ । 

तारुण्यं जरसो देतुर्वियोगाय समागमः ॥२३४॥ 

निभित्तं विपदां लोके, देहिनां सवंसम्पदः । 

तन्नास्ति यन्न दुःखाय, वस्तु सांसारिकं जनाः ! ॥२३५॥ 
एषं च स्थिते- 
अभूर्ता;ः सर्वभावन्ास्वैलोक्योषपरिवर्तिनः । क्षीणसङ्ा महात्मानः, केवरं सुखमासते ॥२२६॥ 
सर्वदन्विनिुष्ताः, सर्वावाधाविवजिताः । मर्वैसंतिद्धसत्कार्याः, सुखं तेपां किष्च्यते ॥२३७॥ 
किं च-जन्माभावे जरामृत्योरभावो हेतयभावतः । तदभावे च निःशेषदुःखाभावः सदेव हि ॥२३८॥ 
परमानन्दभावश्च, तदभावे दहि शाश्वतः । व्याघावाभावसंसिद्धं, सिद्धानां सुखभिष्यते ॥२२६॥ 
अथवा-त्यक्तवहुयेतरग्रन्था, निःस्पद्ा मवचारके । संतुष्टा ध्यानयोगेन, प्रक्षमामृतपायिनः ।[२४०॥ 
निःसङ्खा निरहङ्कप्य, निमंखीभूतचेतमः । सुखिनः केवलं सोके, देहिनोऽ्पि सुमाधवः ॥२४२॥ 
सुखमेव च वाञ्छन्ति, स्व जगति जन्तवः । तच्च नास्त्येव संसारे, विहायेकां सुसाधुताम्‌ ॥२४२॥ 
तदिदं भो महासा ! विनिधित्य विधीयत्ताम्‌ । वि्रच्यासारसंसारं, मवद्धिः सा सुसाधुता ॥२४३॥ 
ततो द्रे { तदा मह्य, प्रलभूमूतकमैणः । इदं भगवतो वाक्य, चित्तेऽत्यन्तं सुखायितम्‌ ।२४२॥ 
चिन्तितं च मया- 
करोमीदं यदादिष्टं, भदन्तैः सुखकारणम्‌ । ततः कृतं मया मद्रे ! परव्रज्याभिशुखं सनः ॥२४५॥ 

{ स्वप्नसश्यम्क्छशनम. |] 
अत्रान्तरे बिरतवचसि भगवति पचनसुधासेकवर्पिणि निमंलद्वरिकेवलिनि कन्दयुनिना बद्धकरकमल- 

यलं विधाय ललाटपटृटेऽभिदिपमनेन-मगवननिह अगति कस्य दुःशकः कालविरम्यः कतुम्‌ १ भगवतो- 
कतं-जिज्ञासोगु रभृले स्वसन्देदस्य । कन्दयुनिराह-येवं ततो युणधारणमहाराजस्पेदानी संश्चयमपनेतुमै- 
न्ति भगवन्तः, भगवतोक्तं-एवं क्रियते, मयोक्तं-महाप्रसाद्‌ः, तदा कन्दथुनि प्रस्यमिहितं -मदन्तासुगृदी- 


१५४ ] [ उपरभिती 


तोऽ भगवता भगवन्तं प्रश्नयता सुतरामनेन बचनविन्यासेन, कन्दधनिनोक्तं-महाराजासुग्रहा्दा एव 
ययं साम्प्रतं भगवद्वचनमाकण्यंता, स्थितोऽहं हतो नतोक्तमाङ्गः । ततो भगवतोक्तं-महाराज ] 
गुणधारणायं ते सन्देहः, “यथा यानि कनकोदुरजेन स्वप्ते च्ठानि चत्वारि माुपाणि, यानि इंलधरण 
पश्चोपलन्धानि-कतमानि तानि कथं वा मदीय सार्यपरं परानिर्वव॑कानि किमिति चेकैन चत्वारि यपःण 
पश्च तानि विलोकितानि, तथा किं देवरूपाणि तानि किं वाऽथशूट्यं स्वप्नमात्रं तदूदवयमपीणति संशयः । 
मयोक्तं-मगवन्नेवमिदं यदादिष्टं भगवता । भगवानाह महाराज } यद्ययं ततो महतीयं कथा कथं निवेद्रतां 
कथं वा श्रूयते १ मयोतं-तथापि ममानुग्रहेण कथयन्तु भगवन्तः । ततः कथिता सगपताऽमच्यवहार 
नगरादारम्य सर्वा सर्वसंविंधानक्तोपेता सेकषेपेण मदीयवक्तन्यता । 
[सशयापनयन पुण्योदय स्वप्नसम्पादकू | 

अभिहितं च-तदेवमस्ति ते महाराज ! त्वचिततदरत्तौ पिविधनग्राकगयाकुलमन्तरद् महाराज्यं, केवलम- 
भिभूय तान्‌ युष्मद्वितकरणशीलांसारििधरमराजादीन बहिष्कृत्य च भरन्तं महामोहादिमिस्तवियन्तं काल्डदा- 
लितमासीत्‌ , असावपि कर्मपरिणामो मवतः परतिङ्कूलतया तदेव महामोहादिवलं पुष्णाति स्म, साम्प्रतं पुनर- 
सो भवतोऽनुङूलो वर्त॑ते, तेनैव च मवन्तं प्रति प्रगुणीकृताऽऽर्मीयमहादेवी कालपरिणतिः प्रसादिता ते मार्या 
भवितन्यता प्रहृतो निजमहत्तमस्तेऽन्गमतः स्वभावः प्रोत्साहितस्तव सहचरः पुण्योदयः तथाऽवधीरिताः 
किंचिन्महामोदादयः आश्वासिताश्चासिधर्मराजादयः दिता ते पूर्वमत्यन्तसुखमालिका | यतः प्रभृति पुनस्ते 
वच्नभीभूतः सदागम ऽभीष्टीमूतः सम्यग्द्शनाख्यो महत्तमः तत आरभ्याुकूरतरोऽसौ करमपरिणामो वर्तते 
ततो जनिता सपरिारेण तेन विबुधालय निवसतस्ते विशिष्टतरा सुखपद्धतिः, अधुना मधुवार णराजमन्दिर- 
मारस्य ते पुससन्दोदसिद्धये सुतरं परोत्सादितोऽसौ तव वयग्यः पुण्योदयः ततस्तेन संपादितेयं तव षदिरन्- 
मार्या मदनमज्ञरी तेनैष च महापुरपतया भिलाह कोऽत्र कार्यमम्पादनस्य १ नूनमेनान्येव सक्लङार्शाणि 
घटयन्ती!ति मन्यमानेन कामरूपितया दरितानि स्वप्ने उनकोदरराजस्य तान्येव कम॑परिणामकालपरिणति- 
स्यभाव्रमवितव्यतारक्षभानि निरूपितोऽस्मामिरेव रो मदनमञ्ञर्याः ततोऽलं भयतामन्यवरान्वेपणेनेति 
म्‌.वाणान्येव चलवायेपि मादुपरूपतया, तेपु च विद्याधरेषु वैयुख्यमस्या मदनमञ्रयास्तिनैव तव वयस्येन 
ुण्योदथेन जनितं फं तु महालुभावतया तदपि कर्मपरिणामादिमिविंहितमिति खप्ने तन्खेनेवानेन 
प्रकाशितम्‌ । 

[ स्वदर्थनगवितटरख पुखयोदयेन ] 
ततोऽभिहितः करमपरिणामेन पुण्योदयः-यदुता्यं } न सुन्द्रमाचरितं भवता यदेवं कृत्वा स्वय- 

मेष योजनं तथापि स्रयाऽऽत्मा प्रच्छादितो चयं पुनरेवं तत्त्‌ तया प्रकाक्चितानि, पृण्योदयः प्राह- 
देव 1 मा मेवमाज्ञापयत ययं, आदेशकारी खल्वेष विङ्करननो यूयमेवात्र परमार्थतः कतुं णि तान्येव च 
मया कनकोद्रराजाय प्रकरितानि ततः किमत्रालुचितं १ कम॑परिणामेनोकनं -आर्यं { सत्यमेवमिदं, 
तथापि खमेवात्र परमो हेतुः यतो न सुखसाधनानि स॒न्दरकार्याणि भवद्धिरहे चयमपि कतु" पारयामः 


१ पुण्योदयेन 


प्रसनाश्-म | { १५१ 


पयति देवः, ततः इरेधगाय स्वप्ने प्रकाक्षितानि पुनरत्पपश्चमानि तान्येव पुण्योदयेन, ख्यापिता च 
सक्तकायसाधकरता । तदवमेतानि महाराज ! माुपाणि तथेव तेपां चतुर्णा पश्वानां च दशने कारणमे- 
न्येववाते सम्बन्वीनि निःजेपप्रयोजनानि तन््रयन्ति, मा कार्षीः सन्देहमिति । 
[ पुण्योदयेन कथित सर्बऽधि श्रुदटटसागर. ) 
मयोक्तं-मगवननिदानीं योऽयं मदनमन्जगीलामादारात्मेपनो मम निरूपमः सु पामृतमागरावगाहः किमेपो- 
ऽपि तेनैव क्मपरिणामादिभिरुःमाहितेन पुण्योदयेन जनितः १ भगवानाह -बादं, अपि च-महाराज { न केवल- 
मेप एर जनितस्तवानेन, कि तहिं १ पूथमप्यषूना पुण्योदयेन विहितानि भवतो भृयानि सुन्दरमयोजनानि, 
तथाहि-नन्दिविधेना वस्थायां जनितस्तघ्रामेन कनक मज्जरोधम्बन्धः, रिपुदारण फले विहितो नरखन्दसी- 
मीलको, वामदेवदशायां घटिता सद्शुणनिमेलेन निमिध्यवस्षलेन विमटरेन सह मेती, धनगेखरावसरे 
संपादिता नानाविधविचित्रा रन्नराक्षयो), घनवाहनभवे सप्रुत्पादितो निर्व्याजविभु्तफरद्भस्य तयोपय- 
कलड्कम्य तारकः स्ेदमावः आविरभाचितं तत्तारकं महाराज्यं तथा विरचिताः स्वस्थानेषु सुखपद्वतयः, 
केवरं न विन्नातं वयस्यपुण्योदयप्य तदा भवता माहात्म्यं, मवताऽऽरोपिततो हिमातिश्वानरमुपावादशेटराज- 
जस्तेययदुलिफ़ामधुनमागरपरिग्रहमहामोहादिएु नि.णेपदोपपन्जेष्वपि युणसन्दोहः । मयोक्तं-भदन्त ! यदि 
ममायं सुखपरंपराहेतः पुण्योदयो वयस्यः प्रागप्यासीत्‌ ततः किमिति मे तावन्ति दुःखकदम्कानि संजा- 
तानि किमिति वाऽनन्तकारमित्थमर्द वितठंक परिभ्रमणं मे संपच्चमिति १ भगवानाह महाराज ! यदेवं ततः 
समृलमेमत्ते कथयिष्ये येन समस्तस्ते सन्देहो विद्लतीति । मयोक्तं मगवन्ननुग्रहो मे 
{ भव्ञमय-दुःखजनन्टः प्यप्पेदयः ] 
भगवतोक्तं-महाराज { कथितं तावततुभ्यमिदं यथा असंम्यवदारनगरे संसारिजीवाभिधानो वास्तव्यः 
कृट्भ्विफस्त्यममि, तव चेदमनादिख्टमन्तरद्' चित्तघरचचौ महारास्यमिदं च चाग्बिधमराजादिक महामोदनरे- 
द्रादिके च, तत्र मैन्यद्रयं परम्परविरुट्रमपि मफरकालमवस्थितमेवाभून्‌ । सतु कर्मपरिणामो रजा तावकीनं 
व्रर्यघरपरलक्षयन्तेव निजवर्मतया महामोहादिवत्सलोऽपि मवतोऽत्र बरुढये साधारणमात्मान दर्शयति । ज्वल- 
द्वितापकः यन्देप स्वरूपेण यटा यदेव तयोवलवत्सेन्यञुपलमभते तदा तदेवोपदे' दयति । तस्य च कमपरि- 
णामस्य द्वौ सेनापती-एकः पापोदयो ह्िनीयोऽयमेव पुण्योदय इति । प्त च पापोद्यस्ते गाढ भ्रतिदरूलः 
स्वरूपेण, अत प्र कर्मपरिणामस्य सम्बन्धि यत्तव ॒वैस्भूतमेान्तेनासुन्दगं मेन्यं तदेव्ासावधिकृर्ते, 
परण्योदयस्तु तवानुङ्क्तः अत एव कर्मपग्णिमस्य सत्कं यत्ते बन्धुभृतं सुन्दरमनीकं तदेवायमधिङ्करुते, स 
चच पापोदृयस्तपानादिरूढोऽमेग्यवहारनगरादारस्यामिव्यक्तरूपः मखाऽभूदेव, ततः प्रसि दरतान्न दशित- 
स्ते क्थचिदप्यमो विशेषतो भत्रितव्यत्तया, ततस्त्वस्येदं महाराज ] शुणधारण समस्तं माहानम्यं यत्ते संप- 
्मनन्तकारमेवे परिभरिमणं संभूता भूरिदुःखसन्ततयः परिकल्पितं दिंषादिषु हितत्वं न रक्षितोऽयं दितकर- 
णक्षीरः पण्योदयः, अन्यच तेनेव पापोदयेन वदिष्कृनस्त्वं तस्माचिन्तवरृ्तिवर्तिनः स्वकीयादन्तरद्गमदा- 
राज्यात्‌ तेनैव चाभिभूय प्रच्छादितं तव स्वान्नि फमेकान्तदितं चारित्रधरमराजादिकरमन्तरङ्गबलं तेनेव चान- 
वरतं पास्तिपिकमेकान्ताहितमपि बन्युभूतं च दधिं महामोहादिमैल्यं वष्टतया च प्रफटितस्ते पुरतो बत्स- 
लभिव्ररूपतयाऽऽत्मा, तथाऽयमपि पूण्योदयस्तदा तेन पापोदयेनुधद्रो यद्यपि ते सुखकारणमभ्‌त्‌ 


१५६ ] | उपभितौ 


तथापि न कल्याणपरपराहैतुतां प्रतिपत् उति, तन्नास्य वराकस्य दोपोऽसौ, किं तिं ! तस्येव दुरान्मनः 
सर्वोऽप्ययं दोप इति । 
। पुखयोदयम्रबलता ] 
मयोक्तं --भगवननिदानीं फिमित्यमो पापोदयस्तृष्णी मास्ते ? मगवतोक्तं- महाराज † न स्वतन्त्रः 
खल्वसौ, कि तहिं १ सोऽप्यमीपां कर्म॑परिणामकालपरिणतिस्वभावभवित्व्यतादीनामायत्तो वर्तते, ततो- 
ऽमीभिरेव साम्प्रतं म्तः सररा्षादद्रीकृतोऽसौ दुरात्मा, तथाहि--यतः प्रभृति भवत्समीपममीभिरयननातः 
ममागतः सदागमस्तत एवारभ्य निवतिता तस्यामीभिः प्रचलता, ततः-- 


दैषद्द्रस्थितस्तेऽसौ, न जातो दुःखकारणम्‌ । पापोदयोऽवकाशचस्तु रन्धः पूण्योदयेन च ॥२४६॥ 
ततः सदागम प्रीतिः, संजाता तेऽन्तराऽन्तरा । संपन्नं च सुखं भूष ! तन्माहात्म्येन कंचन ॥२४७॥ 
कचित्पापोदयो भूयस्तेरेव निकरीकृतः । ततस्तं दुःखितो जातः, परित्यक्तः सदागमः ।२४८॥ एवं च- 
आलोच्याऽऽछोच्य यत्कृत्यमेकवाक्यतया पुरा । अमीभिभू प ! निःरोपमवत्कायविचिन्तकंः ॥२४६॥ 
अनन्तवारः संसारे, पएण्योदयस्तमन्वितः । पापोदयं तिरोधाय, मीलतितस्ते सदागमः ॥२५०॥ 
यदा तु गृहिधर्मेण, सम्यग्दर्शननामकः । युक्तः पार्थे तवानीतोऽमीमिरेव स्वतेजसा ॥२५१॥ 
तदा पुनरसौ च॑त्तोऽमीभिद्‌ रततः । पापोदयः रैन्ययुतस्तव॒चोतपादितं सुखम्‌ ।।२५२॥ युग्मम्‌ । 
यनः पृण्योदयोपेतो, नीतस्त्वं विुधारखये । आनीतो मानवावासे, कृता कल्याणमार्का ॥२५२॥ 
पुनर स्वैः संभूय, तैरेव निकदीकृतः । पापोदयः समैन्यस्ते, स्याजिताथ सुवान्धवाः । २५४॥ 
एवं चासह्ुवत्रारास्ते, कृतौ बिरदमीरको । अमीमिर्यावदानीतस्त्वमत्र॒ नृपमन्दिरे ॥२५५॥ 
ततोऽधुनाऽस्ति दूरस्थो, गादं पपोदयस्तव । ससैन्यो वतते तेन, तूप्णीमारस्ते नरोत्तम ! ॥२५६॥ 
तैः कम॑परिणामायैरेते त॒ निकरीकृताः । सराम्धरतं ते महाभागाः, सातपुण्योदयादयः ॥२५७॥ 
किं च--न विद्यतेऽदुबन्धोऽस्य, तेन पापोदयेन भोः । तेनायं तेऽधुना भूष { जातः पण्योदयोऽनषः ।२५८॥ 
अनेन तेऽधुना शस्या, लौल्यनिष् क्तमानसा । ईदृशीयं महाराज ] जनिता सुखमालिका ॥२५९॥ 
किं वहुना ?--चेष्टन्ते सकार्येषु, सुन्दरासन्दरेषु ते । तान्येव स्वप्नदठानि, मायुपाणि न संक्नयः।।२३०॥ 
यदा हि प्रतिकूलानि, बरेन्ते तानि ते तदा । पापोदयं॑पुरसछृत्य, दुःखघस्पादयन्त्यरम्‌ ।॥२६१॥ 
लुकरूलानि तान्येव, कारणेरपरापरेः । पएण्योदयेन ते तात ! कारयन्ति सुखासिकाम्‌ ॥२६२॥ 
यसप्राप्त प्राप्स्यते यच्च, भवताऽ शुभाशुभम्‌ । नित्यं तत्रोपयुक्तानि, तान्येव नच कारणम्‌ ॥२६६॥ 
{ िजनयग्यता मच्यन न्छारखम,] 
मयोक्तं भगवन्नत्र, विधातव्ये शभाशमे । क्िमक्रिचि्रो वते, सर्वथाऽहं बताऽऽत्मना ? ॥२६४॥ 
पररिराह महाराज ! मेवं मंस्थाः कदाचनं । परिारस्तवामूनि, मवानेवात्र नायकः । २६५॥ तथाहि 
वतो योग्यताऽपेक्षंः चेष्टन्ते सवेकमसु । ते करमपरिणामायास्सच्छुभाश्युमहेतथः ॥२६६॥ 
ततस्ते निजपोग्यतवे, प्रधानं भूष | कारणम्‌ । सुन्दरेतखस्तूना, ते पनः सहक्ार्णिः ॥२६७॥ 
राजन्ननादिर्टा सा, विद्यते तव योग्यता । यया सादितः सवः, प्रपश्वोऽयममूदृश्षः ॥२द८॥ 
तया विना पुनः सब, सुन्दरेतरवस्त॒पु । ते कपपरिणापायाः, कि इुवन्तु वराककाः १ ।॥२६६॥ 


प्रस्ताष->= ] [ ९५० 


ततस्त्वमव्र प्राधान्यात्कारणल्वेन गीयत्ते । सुन्दरेतरकार्याणां, स्ेपामात्ममाविनाम्‌ ॥२७०॥ 
मयोक्तं नाथ | यच, मम कार्यप्रमाधनम्‌ । ततः फिमियदेवात्र, कारणानां कदम्परम्‌ १ ॥२७१॥ 
करिचान्यदपि वित, मम कायप्रमाधक्म्‌ १ । दरिराह महागज | ममाकणंय साम्प्रतम्‌ ॥२७२॥ 
[ परमेश्वराङाप्माठब ] 
याऽस्त्यमौ निघ्रतिर्नाम, नगरी सुमनोहरा 1 निरन्तानन्दमन्दोहपसिूर्णा निरामया ॥२७३॥ 
तस्यामनन्तपीर्याटवः, मर्वज्ञः सर्वदर्शनः 1 अनन्तानन्दर्मपू्णः, सुस्थितः परमेधरः ॥२७४॥ 
यो पिते महाराज | सत्रस्य जगतः प्रभुः 1 सन्दरेतरका्याण) स ते परमकारणम्‌ ॥२७१५॥ 
उनेोऽप्येकद्पोऽमो, सीयते वर्छ॒रिभिः । अचिन्त्यवरीययुक्तात्मा, परमात्मा स गद्यते ॥२७६॥ 
स वुद्धः म पिरिश्चास्यः, स विष्णुः स महेश्वरः । निष्फलः स॒ जिनः प्रोक्तो, दृटनचैमहात्ममिः ॥२७अ 
न चेच्छया करोत्येष, तय कायंपरम्पराम्‌ । बीतरागो मतद्रेपो, निर्ज्छोऽय यततो मतः ॥२७८॥ 
यथा तु ऊुरुते तत | तयायं सुन्दरतरम्‌ । कायजातं तथा चन्ि, साम्प्रतं विकषदाक्षरैः ।,२७६॥ 
सिद्धा भगवतस्तस्य, निश्चला सुप्रतिष्ठिता । अस्त्याज्ना मर्वलोफानामाङार कणोचिता ॥२८०॥ यदुत-- 
निरन्धसारया करतैर्या, चित्तवृत्तिः प्रभाम्बरा । गोक्ठीरहारनीहारङन्देन्दुधिक्षदा सदा ॥२८१॥ 
गृहीता सिपुयदरधा च, महामोदादिफं पलम्‌ । अलक्षणं निदन्तव्यं, धोग्ंसारकारणम्‌ ॥२८२॥ 
चन्धुथुद्धयाऽ्वधारयेदं, पोपणीयं च सर्वदा । चाखि्िधर्मराजाय, सैन्यं कल्याणकारणम्‌ ॥२८३२॥ 
हयमेतावत्ती तस्य, सर्वलोफसमाश्रया । वर्तते चरपतेराज्ञा, विधातुर्हितफारिणी ॥२८४ 
सैपूजनेन ध्यानेन, स्तयेन वतचर्यया । इयमेव विधातव्या, तदाज्ञा तस्य॒ सेवकैः ॥२८५॥ 
निपिद्धाचरणः समैरियमेव विगध्यते । तदुक्तदवादशचाद्वा्ः, सरयोऽप्यस्यां व्यवस्थितः ॥२८६॥ 
तांच यो यावतीं लोकैः विदधाति नरः सदा । अजानन्नपि तद्रूप, तस्य तावद्धवेत्सुसम्‌ ॥२८७;॥ 
केवरं-यस्तु ताँ लद्रयन्ना्ना, विपरीतं विचेष्टते 1 जानन्नपि च तद्र, स भवेद्‌'खमाजनम्‌ ॥२८२८॥ 
यो यावक्छृरुते मोदात्तदात्नारु्नं अनः। तस्य तावद्धवेदुःसं, यथा तत्करणे सुखम्‌ ॥२८९॥ एवं च स्थिते- 
[ द्राक्याद्युटटदुखच ] 
तदाजारद्नाद्‌ खं, नदाज्ञाकरणात्छुग्वमर्‌ । यतः संपद्यते सव, सर्येपामपि देहिनाम्‌ ॥२६०॥ 


अणुमात्रमपि वेन्नास्ति, भुयनेऽ्र शुभाशुभम्‌ । तदान्नानिरपेक्षं हि, यज्जायेत कदाचन ॥२६१॥ 
तेनेच्छारागबिदेपरदितोऽपि स भूपतिः 1 निघ तिस्थोऽपि कार्याणा, जेयः परमफारणम्‌ ॥२९२॥ 
सण्व परमो देतुरतम्ते गुणधारण ! | सुन्दरेतरफार्यार्णा, सर्वेपां नाच क्षयः ॥२६६॥ 
तदान्नालङ्वनासपू्, जाता ते दुःखमालिका । अधुना तत्करत्वेन, सुखलेश्षोऽयमीदश्टः ॥२६४॥ 
ण्ातु तस्य संपूर्णामाक्ति तां करिप्यमि । तदा यः सुखसन्दोदस्तस्य विज्ञास्यसे रसम्‌ ॥२६९५॥ 
तदेवं परमार्थेन, म्रऽमी तप॒ हेतवः । प्रधानगुणभावेन, बिह्ेयाः सर्वकमेसु ॥२९६॥ 


[०१ [क टि % 
एफेनापि विना भूप ¡ कार्यमिद्धिनं वियते । अमीषां प्रोक्तहेतूना, समाजः कायक्रारकः ॥२९७॥ 
मयोक्तं कारणय्रामः, कि पूर्णोऽयं निवेदितः १1 एतावानेव रिंवाऽस्ति, नाथान्यदपि कारणम्‌ { ॥२६८॥ 
( 9 ४] 
्रग्रिह महाराज | प्रायशः प्रतिपादितः । एतावानेव दतूरला, मीलकः कायंसाधक्रः ॥२९९॥ 
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उरैव रोपहेतूनामन्तमावो हि विद्यते यथा यद्च्छानियती, प्रविष्टे भविक्तत्यताम्‌ ॥३००॥ 
[्म्बटग्यटान्पेकस्तम्मनलेतुप्निकास्प ] 

तततो निर्गटसन्देहस्तदाऽदं वरलोचने ! । प्रतिपद्य गुरोवाग्य, तत्तशरेति कृताञ्जलिः ॥३०१॥ 
पृष्टवानपरं घरि, सन्देहं मानसे स्थितम्‌ । गादमद्‌ुतहेतु्यासू्कालते वितकिंतम्‌ ॥३०२॥ 
यदुत भगवनव {-- 

एवं भूमौ तथाऽऽकाशे, वतेमानं हितीयकम्‌ । तदाऽम्बरचर मन्यं, स्तम्भितं कैन हेतुना १ ॥३०३॥ 
सरिराह महाराज ! तत्रापि परकारणम्‌ । मेव पुण्परोदयो तयः, शोपकारणचोदितः ॥२०४। 
केवठं तस्य वीर्येण, प्रसन्ना वनदेवता । तमौप्ररि तया सवे, स्तम्मितं तद्रलद्वयम्‌ ॥२०५॥ 
रक्षितं मरणं तेषा, खेचराणां ततरेच्छया । शिष्रुक्तास्त्यदभिप्रेता, जनिता बान्ध्ोषमाः ॥३०६॥ 


तयाऽपि च कृतं कारय, कृतं तेनामिधीयते । यततः प्रचोदकस्तस्याः, सेव पुण्योदयोऽनघः ॥२०७॥ 
अयं हि कायै कुर्वाणः, सुन्दरं ने नरोचतम 1 1 सेप्रेये कारयत्यन्येहेतुभिनं पुनः स्वयम्‌ ॥३०८॥ 


पापोदयोऽपि कुर्घोणस्तव कार्यमसुन्दरम्‌ । प्रचोय॒कारथयत्यन्यैहेतुमिनं पुनः स्वयम्‌ ॥३०६॥ 
तदन्ये हेतवो भूष ! सन्दरेतरवस्तुषु । अप्रधानास्तरया जञेयास्तावेषव परमो यतः ॥३१०॥ 


तथाहि-पूरं पापोदयेनैव, कारणेरपरापरेः । कारितानि बिचित्राणि, दुःखानि बहुशस्तव ॥२३११॥ 
इदानी कारयत्येष, स्वसामर्थ्येन ते युखम्‌ । निसित्तमाच्रं वाद्यानि, वस्तूनि गुणधारण ! ॥३१२॥ 


[ क्रुण्ष्पररस्वाबगम | 
मयोक्तं-भगवन्नष्टो मेऽधुना समस्तसन्देहः, अवधारितमिदरं मया भगवद्वचनेन यदुत-यदाऽहम- 
्ञानास्तिष्ठामि निध्रतिनगरीपरमेश्वरमदहाराजसुस्थिताज्ञाङ्कने करोमि भावान्धकारमलिनां चित्तवृत्ति पोप- 
यामि महामोहादिवरं तदा तत्ताद्शं मदीयस्वर्पमारोक्य प्रतिकूलता गतानि कम्परिणामकाललपरिणति- 
स्वेभाचभवितव्यतादीनि तेन॒ कपपरिणामसेनापतिना पापोदयेन मसप्रतिङ्कुलात्मीयानीग्रसदितेन मम 
विविधदुःखपरपरां तत्सम्पादकपरापरवाद्याभ्यन्तरवस्तुपरेरणहारेण जनयन्ति । यदा पुनरह्‌ स्वयोग्यतामपेक्ष्य 
तस्यैव भगवतः सुस्थितमहानृपतेः प्रमादेनाप्राप्नम॑ज्ञानो भवामि, ततस्तदाज्ञाय वर्त, विदधामि मावतमः- 
क्षालनेन निर्मलं चित्तधतति प्रीणयामि चालिधर्मराजादिकं मैन्यं॑तदा तत्तादृशं मदीयचरितमाक्रलय्यातु- 
चूलर्ता गतानि करमपरिणामकारपरिणतिम्बमावभवितव्यतादीनि अनेन हितीयेन करमपरणामसेनापतिना 
पण्योदयेन मदयुङकूलात्मीयसैन्यमहितेन मम॒ सखपरंपरां तज्जनकान्यवाद्याध्यात्मिकवस्तुग्रचोदनयखेनैव 
संपादयन्ति । तदेषां सामग्री जनिका न पुनरेकं किचित्कस्यचिन्ननकमस्तीः ति, फेपलं यदादिष्टं 
भगवद्धियंथा^ऽयं तवामुना पृण्योदयेनेदानीमीदशचः खखलरशः संपादित, इत्यनेन वाक्चन जनितो मे इत्ह 
लातिरेकः 
{ सयूर्यद्ुखणिल्ास्य ] 
यतश्िन्तितं मया-अये यस्मिन्नहनि मया लग्धा मदनमञ्जरी तथाऽ्वाक्ता अनर्वेया भूरिरल- 
राश्चयः प्रमितं चिन्तितमात्रेण खेचराणां रणविद्वर सथुत्पन्नस्तेषां परस्परं बन्धुभावः गताः सर्वेऽपि सम 
भृत्यता जनितस्ताताम्वादिपरितोपः प्रादुभू तो महोत्सवः सयुतादितो नागरकानन्दः प्राप्ता मद्धवनेऽम्बर- 
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चराः विदितं तातेन तत्सन्मानादिकं श्ाधितोऽदं मयैः उल्लासितो य्षःपरहः-तददर्मेम सुखनिभ॑रत- 
याऽमूतमयमिव प्रतिभासितमासीत्‌ । तथा वर्थेमाने मदनमन्ञर्या सह प्रेमाबन्ध जाते कन्दष्ठनिदरशने 
मितरताशुपगतेषु सातसदागमसम्यण्दर्शनगहिधर्ेषु परिणते महाराज्ये पिलघतो यथेच्छया सुखसन्दोहपरि 
पूर्णतया संजाता मम देवलोकमुखेऽ'यवज्ञा, तथाऽना दष्टे भगवति वन्दिते मधिनयं नष्टे सन्देहे 
पश्यतो भगव्रददनकपमलमाकर्णयतो वचनामृतं मम सुखातिरेको वाग्गोचरातीतो वर्तते तत्कथं भगव द्धि 
रादिष्ट यथाऽधुना सपादितस्तवानेन पृणप्रोदयेनायं सुखछश इति ? तथाहि-यद्ययमपि सुखलवस्तर्हि 
कीदशं पुनस्तत्संपूणं सुखं स्यादिति संजातो मे मनसि वितर्कः, ततः कथयन्तु भगवन्तः कीदशं पुनः 
शरीरिणस्तत्संपूणं सुखमिति १ नि्ैर्ठरिणोक्तं-महाराज ! गुणधारण स्वाचुभवेनेव चिज्ञास्यसि सं तस्ख- 
सूपं कं तस्य फथनेन १ मयोक्तं-मदन्त ! कथं १ भगवानाह महाराज ! यदा परिणेष्यसि सं दश्च 
कन्यकाः भविप्यति ताभिः सह॒ सद्भावसारस्ते प्रेमावन्धः ततस्तदोहामलीर्या बिलमतस्ते तन्मध्ये 
यत्सुखं संजनिप्यते तदपेक्षया सुखलव एवायमधुनातनो वर्षते । मयोक्तं -मगवन्ेवधारितमिदानी मया 
यथाऽमेनामपि मदनमञ्जरी परित्यज्य भगवत्पादमूते प्रतरनितफो भविष्यामि, तत्कथमं 
कन्यफादशकं परिणेष्ये १ 
[ दशकन्यापष्टिख्यनेन प्ुटयोत्कर्ष |] 
भगवतोक्तं---अवश्यं त्वया परिशेतव्यास्ताः कन्यकाः, किं च--युक्तमेव ताभिः प्रनाजयि- 
ष्यामो भवन्तं, न विरुध्यते ताभिः सार्धं प्रतरन्या, वि वा तद्रहितस्य ते प्रतरनितेन १ न बरते 
हि प्रव्रजितो विरहितस्तादश्टुम्बिनीभिः, ततस्ताः परिणीय नियमाद्धवता प्रबजितव्यमिति । एतचा- 
केण्यं किमेवं भगवान्‌ भापत इति बिमर्ेन स्थितोऽहं विस्मितः, कन्दशुनिनोक्तं-भदन्त ! कतमास्ताः 
कन्यकाः याः परिणेतव्या महाराजेन १ भेगवानाह-यास्ताः पूर्वं निवेदिता मयाऽस्येव तिरन्तनवृत्तान्तं 
कथयता ता एव ताः कन्यका नान्याः । कन्दघनिराह-भदन्त ! विस्ृतास्ता मेऽधुना अतो ममालुग्रहेण यत्र 
ता चतेन्ते यस्य वा मम्बन्धिन्यो यन्नामिका वा सर्वमिदं निषेदयितुमरैन्ति भगवन्तः । भगवतोक्तं-आक- 
णय, अस्ति चित्तसोन्दयं नाम नमरं तत्र राभषरिणामो राजा तस्य निष्पकस्पताचार्ते द्वे भार्ये 
तयोयथाक्रमं क्षान्तिदये (१ २) कन्यके बियेते, तथाऽपरमस्त ुभ्रमानस नाम नगर तत्र र॒भाभिस- 
म्धिनरेनद्रः तस्य वरनावर्थते देव्यौ तयोमडुनासःयते (३-४) कन्यके संनते इति । तथाऽन्यदस्ति 
विक्ादमानसं नगरे तत्र चाानिसन्धिर्मरेधरः तस्य शाडतापाप भोर्ते गृहिण्यौ तयो ऋञताऽचौरते 
(५.६) नाम द्वे कन्यके संभूते इति । तथा रुभ्रचित्तपुरेऽस्ति सदादयो नरपतिः तस्य वरेण्यता देवी तस्या 
ह कन्यके तचथा-त्रद्मरतिशु तता (७-८) चेति, तथाऽन्याऽस्ति तेनैव सम्यग्दर्धनन स्वधीयेण निरवतिता 
मानसीविद्या (&) नाम कन्यका, तथाऽपरा चारितरधमेराजस्य विरतेम॑हादेव्याः क्षेः संभूता निरीहता 
(१०) नाम कन्येति, तदेतानि तान्यार्य॑कन्दघुने ! तासां दक्षानामपि कन्यकानां चासामिजननामानि 
तेऽस्ति निवेदितानि। कन्दनिनोक्तं -नाय ! महाप्रघाद्‌ः, केवरं कथं पुनरेताः कन्यकाः प्राप्नन्या महाराजेन १ 
भगवततोकतं-आलोच्य सह कालपरिणत्यादिभिगदीता तदनुमतिंङृत्वा पुरतः पुण्योदय गला तेषु पुरेषु अलु- 
ल्य तजननीजनकान्‌ स एव कर्मपरिणामो दापयिष्यति समस्ता अपि ताः कन्यका महाराजायेति, केवरमने 
नाप्यभ्यसनीयाः स्दूगुणाः करणीयाऽऽमयोग्यत्ता येनालुद्ूनतरो भवत्येनं प्रति स कर्मपरणामः त्ानामि 
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हसा जायन्ते स्वयमेशर तारां पितरः ताश्च स्वत एवानुरव्यन्तेऽस्य ततो भवति निष्करत्रिमः प्रमाविन्धः 
न खक राजाकान्ट्ण प्रेमावबन्धो घटितः सुघटिनो भवति, न च घटयितु' ्षद्यत इति । 
[च्छन्यदशकपटि णयनीपाय } 

कन्दुनिराह-मदन्त ! किमत्र वक्तन्यमधुनेवायं भगवद्चनकरणेन यथार्थो भविप्यति गुणधारणः, 
तत्करोल्येपेषप यदाज्ञापयन्ति भगवन्तः, केवलतमादिशन्तु विरेपेण नाथाः के पुनरनेन तासां कन्यकानां समाय ` 
सद्गुणाः सततमलुश्षीरनीयाः १ भगवतोक्तं आय ! (१) क्षान्तिममिवाञ्छता तावदनेन भावनीया समस्त- 
जन्तुषु चैत्री सहनीयः परविदितः परिभवः-अलुमोदनीयस्तद्‌ द्वारेण परप्रीतियोगः-चिन्तनीयस्तत्सम्पादनेना- 
त्मानुप्रहः-निन्दनीयः परिभावकदुगतिरेततयाऽऽस्मा-श्ाधनीयाः परकोपकारणमाचरहिता धन्यतया भग- 
धनतो शरुकतातमानः-ग्रहीतव्याः कमंनिर्जरणरैतुतया न्यक्षारकतारो हितबुद्धया-प्रतिपत्तच्याः संसारासारत्द्‌- 
शितया त एव गुरुभायेन, स्था विधेयं निष्पफम्पमन्तःकरणमिति ॥ 

(२) दयां पुनः परिणिनीपताऽनेन सर्वथा वर्जनीयः स्तोकोऽपि परोपतापः-दर्शनीयः सर्वदेहिनां 
यन्धुभावः-प्रबतितव्यं परोपकारकरणे-नोदासितव्यं परव्यसनेषु-सर्वथा भवितव्यं समस्तजगदाहादकरश्रता- 
शयधारिणेति ॥ 

(३) मृदुतां पुनर्य ! विवाहयिषता महाराजेन मोक्तव्यो जातिमदः परित्याज्यः ङुसामिमानः वर्ज॑- 
नीयो वरोद्रेकः रदयितव्यौरूपोत्सेकः परिहतेव्यस्तपोऽष्टम्भः निराकरणीयो धनगेः निर्वासनीयः भ्रुता- 
हद्भारः अपक्षप्व्यो लाममदः क्िथिरयितव्यो वाल्नभ्यकालुश्चयः सेवनीया नम्रता अभ्यस्षनीयो विनयः सवथा 
कव्यं नवनीतपिण्डोपमं हृदयमिति ॥ 

(४) तथा परदिरतः परेषां म्मोद्घड्नं बजंयततः पेशुन्यं विश्श्चतोऽवणंबादं शिथियतो वाक्पारुष्यं 
गह्‌ यतो वक्रोर्विंत अनाचरतः परिहासं अवदतोऽलीकवचनं त्यजतो वाचारतां विदधतो भृतार्थोद्धावनं 
्रुणी भविष्यति गुणानुरक्ता महाराजस्य स्वयमेय सा सत्येति । 

(४) तथा निर्भत्स॑यता कौटिन्यं दर्शयता सर्त्र॒ सरलभावं परित्यजता परवश्चनं विमर्यता मानसं 
समनुकषीरुयता प्रकटाचारतां अलुवर्तयता सद्धाबप्रधानतां सर्मथा दुरयता प्रगुणदण्डोपममात्मान्तःकरणं 
महाराजेन सा छजुता वक्षीकतैव्येति । 

(६) तथा धारयति परपीडाभीरुतां निराङ्व॑ति परद्रोदधुद्धि वजंयति परधनहरण लक्षयति तदपाय- 
हेतुतां गृषति दुर्गतिभयं महाराजे संजातालुरागाऽऽगमिष्यति स्वयंवरा सा नूलमचौरतेति 1 

(७) युक्तां पुनरमिलपताऽऽयं महारजेन सात्मीभावमानेतव्यो विवेकः द्रव्यो बाद्याभ्यन्तरग्रन्था- 
द्धिः खल्वात्मा श्षमनीया ग्रन्थपिपासा धारणीयं भावतो वहिरन्तथारगनमन्तःकरण स्वधा पद्कजलाम्या- 
मिवाथकामास्यामरिक्टः प्यवज्जनयितन्यो निजमाव इति । 

(८) बरह्मरति पुनः पाणो जिघृ्षता कन्दश्ुने ! महाराजेन प्रतिपत्तव्याः सस्ता अपि मातर ह सुर- 
नरश्वा नार्यः न वस्तव्यं तद्वसतौ न कार्या तत्कथा न मजनीया तननिषद्या न विरोकनीयानि तदिन्द्र 
याणि न स्थातव्यं रतिस्थमिथुनङ्व्याभ्यणें न स्मरणीय पूवरुरितं नाहरणीयः प्रणीताहारः रक्षणीया तदति- 
मात्रा न करणीया शरीररादा सर्वथोदनीया रताभिरापितेति । 


प्रस्ताब-= ] [ १६१ 
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तथा सवेपुदररुद्रव्याणां देदधनविषयादीनां भावयते सततमनित्यतां चिन्तयते गामशचिरूपतां ध्यायते 
दुःखात्मकतां लक्षयते चात्मभिन्नस्वमावतां विरहयते सकलं इवितकंजालं विख्शते समस्तवस्तुतच्वमस्मै 
महाराजाय गुणधारणाय स सृद्वोधः ममानीय दास्यति तां सम्यग्दशचेनासमजां विद्याकन्यक्रामिति । 


तथा चित्तसन्तापायेच्छा सनोदुःखाय मोगाभिकाषो मरणाय जन्म वियोगाय श्रियसन्चमः कोशका- 
रकीट॑स्येष तन्तुसन्तानरचना निविडात्मवन्धनाय जीवस्य सडग्रहपरता क्लेशायासाय सकर सङ्जजालं 
्रृत्तिदु :खं निव्त्तिः सुखमित्येवमनवरतं भावयतो महाराजस्य भविष्यति गाटमसुगकता सा निरीहतेति । 
[ षरमदेन प्रथेजनखणि ] 
तदेते सदूगुणास्तास्नं दकञानामपि कन्यकानामवाप्तये महाराजेनास्यसनीयाः, अन्यच्च-एपर ुर्व॑तोऽस्या- 
युदूरतयेवायरं विज्ञाय दर्शयिष्यति समस्तं चारित्रधमेराजादिकं निजबटं स करमपरिणामः । ततः प्रत्येक- 
मनुरूपगुणाभ्यासेनेबात्मन्यज्ुरागमानेतन्यास्ते महाराजेन सुभटाः, ततः स्वाम्यतुरक्तास्ते निराकरिष्यन्ति 
तन्महामोहादिमेन्य॑, ततोऽयमवाप्तमावराञ्यः स्वबरलककितो परिनिर्जितभावक्तुस्ताभिः प्रियकामिनीभिः सार्ध 
ररमानोऽत्यन्तस्लितो भविप्यति महाराजः, तदिदमेवानेन ताबद्नुष्ठेयमिति । कन्दधुनिराह-भटन्त ! 
कियता पुनः कालेन महाराजस्येदं सेत्स्यति प्रयोजनं १ भगवसोक्तं-आयं ! पण्सासमात्रेण } ततो मयोक्तं- 
नाथ त्वरयति मामतीव प्रब्रज्याग्रहणायान्तःकरणं भूर्याश्चेष का्विरम्बः तत्कथमिदं ¶ सगवानाद-राज्‌- 
नलमत्र त्वरया, इयमेव हि प्रमाथंतः प्र्रज्या यदस्य मदुपदिष्टस्यानुष्ठानं,द्रन्यलिज्ञ' हि मवता गृहीतं पूव 
मप्यनन्तवाराः न चैतदुव्यतिकरण्यतिरेकैण भवतस्तेन द्रव्यणिड्गेन कथिद्िश्ि्टतरः सम्पादितो गुणः, 
तदलं तायते तदर्थुख रितेनेदमेव मदुपदिष्टं दुर्बाणस्तिष्ठेति । कन्दयुनिनोक्तं- मदन्त ! केन पुनः क्रमेण 
महाराजेन ता कन्यकाः परिशेतव्याः १ भगवतोक्तं--आयं ! मदुपदेशमलुतिष्टतोऽस्य समीपमागमिष्य- 
त्यसौ विद्यामादाय सद्धोधो मन्त्री, मिबाहयिष्यत्यनेन तां फन्यकां स्थास्यत्यस्य समीपस्थः, तेत. किमनेन 
बहुना ९ यदसौ किमपि च ते तदेवानेनाद्ुष्टेयं, जानास्येवामो प्राप्तकारं सवै कारयितु") तस्यागमने हि 
समाप्यतेऽस्माटृा्ुपदेशचावकाश्चः, तस्मात्स एष सद्धोधः सवत्र महागज्ञेन प्रमाणौक्रतेव्य इति । मयोक्तं 
नाथ { सहाप्रमाद्‌ इच्छमोऽनुशास्ति, ततोऽभिगन्य सपरिवारः सपरिकरं भगवन्तं प्रविोऽह नगर प्रार- 
व्योऽनुष्ठातु' मगघदुपदेश्च, गच्छन्ति दिनानि भगवत्पयु पामनया ॥ 
[{ सद्ोधष्पगम वियाप्क्किहश्च | 
न्यदा भावयतो भगवदुपदि्टास्ता मावनाः रत्रौ समागता मे निद्रा प्रबुद्धस्तयेव वासनया ततः 
प्रवद्ध गाटतरं भावनाः, ततो रात्रिशेषे संजातो मे प्रमोदातिरेकः, ततः किमेतदिति षिस्मितोऽद' यविस्स- 
मागतो मत्समीपं सद्धाधो मन्त्री विरोफितोऽसो सया, तदभ्यर्णे च- 
आनन्द्दायिका दृष्टेः, सर्वावियवसुन्दरा । आस्तिक्यचास्वदना, धवकामललोचना ३१२ 
तद्पावगममेवेगनामक स्तनमण्डलम्‌ । धारयन्ती नितम्बं च, प्रशमाख्यं मनोदरम्‌ ॥३१४॥ सर्वथा- 
स्पृदणीयगुणोपेता, चित्तनिर्घाणकारिका । सा चिरं स्तिमिताक्षण, मया विद्याऽवलोकिता ॥३१५॥ ततश 
सा सद्धोधेन मे दत्ता, परिणीता मयाऽनघा । जातः सदागमादीनामानन्दो रद्धिता निश्ला ॥३१६॥ 
प्रभाते तु समुस्थाय, प्रिवारबिवे्टितः । गतोऽहं भगवन्भूलं, बन्दिताः सर्वसाधवः ॥३१७॥ 


१६२ ] [ उषभिती 
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ततो विनयनभ्रो ण, विदिताञ्जलिना पया । समस्तं राविषृ्तान्तं, पृष्टा निमलष्रयः ॥३१८॥ यदत 
सामे तादृशी नाथ! परवत्ता वरमाघ्रना । किं वा तादक्स्ूतो, दर््नासोऽतिसुन्द्रः ॥२१९॥ 


छठसिह महाराज ! समाकर्णय कथ्यते । स॒ कर्मपरिणामाख्यस्त्टस्ते साधुकर्मणा ॥३२०॥ 
ततस्तेन स्वयं गवा, सद्वोधोऽयं सवि्यक्ः । प्रोत्साहितो यथा गच्छ, भजस्व गुणधारणम्‌ ॥२२१॥ 
अथ चाखिधर्मेण, सार्धमारोच्य पण्डितः । ततः प्रचकितोऽयं ते, समीपागमनेच्छया ॥२२२॥ 


[ श्च्‌खा पर्यालैच ) 
वि्ञायाघ्रु' च वृत्तान्तं, महामोहादिश्च्रवः । पापोदयं परस्त्य, पर्पारोचश्ुपागताः ॥२२३॥ 
मिपयाभिलपेणोक्तं- 
विनष्टः सम्पतं युयं, सद्धोधो हतको यदि । तस्य संसारिजीवस्य, पार्यं यायाद्‌ युवष्टकः ॥२२४॥ 
तत्साम्प्रतं यथाशक्त्या, ुरुष्वं यत्तयुत्तमम्‌ । मागे तिष्टत सर्वेऽपि, तस्य स्पलनततपराः ॥२२५॥ 
ततः पाोदयेनोक्तमायं ! कि क्रियतेऽधुना ? । यदा देवोऽपि नः स्वामी, तेषां पक्षे व्यवस्थितः ।।३२६॥ 
तथादि-स कमपरिणामास्यो, देवोऽस्मदपक्षपूरकः । यदाऽऽसीद्धोः पुराऽभूम, बरबन्तस्तदा चयम्‌ २२७ 
उदासीनोऽपि ययेप, स्यादेवोऽत्र बलद्वये । तथापि युज्यतेऽस्माकं, योद्धू' तैः सार्थ॑मञ्जमा ।३२८॥ 
हदानीं देवनिदो, यः पुनर्याति सलरम्‌ । सोऽयं सद्वोधसचिवो, नैव स्सलनमरैति ॥२२६॥ 
न चाधुना ममादेशचो, देवकीयोऽत्र विद्यते । योद्धव्ये स्वधा यस्माचेन दुरीकरृता चयम्‌ ॥३३०॥ 
तदेवं स्थिता एव, प्रस्तावं रन्धुमदहैय । यातु यावद्य तस्य, पाशे सद्धाधनामकः ॥३३१॥ 
[ खदन्मधेन सह सयाम | 
एतचाकण्यं वचनं, रोपेण रफुरिताधरः 1 रणाय चलितः शीघ. ज्ञानसंबरणो नृपः ॥३३२॥ उक्तं च तेन-- 
यद्ययं प्रनिपक्चो मे, तत्पादषं याति रीलखयां । 
मथा किं ज'चितेनेद्‌) जननीक्केदाकारिणा ! ॥६६३३॥ 
युयं हिं यात मा यात, भयेन श्वथसन्धयः । मया यातव्यमेवास्य, प्रतिस्खलनकाम्यया ॥३३४॥ 
चिति चाभिधायेत्थे, ज्ञानसंवरणे नृपे । लन्जया चरितास्तेऽपि, सवे पापोदयादयः ॥३२५॥ 
रुद्धधामत्य तैर्मास्तदा सद्धोधमन्व्रिणः 1 साशङ्धाः केवलं सर्ये, मोः किमत्र भविष्यति १ ॥३२६॥ 
इतशथ-चासििधर्मराजीर्य, सैन्यं सद्रोधमन्त्िणः । तदाऽलुव्रजनं कथदागतं तावती भुवम्‌ ॥३३७॥ 
ततः प्रस्पराह्ानचण्डनिर्घोपभीपणम्‌ । आयोधनं दटस्पधंमालग्नं धलयोस्तयोः ॥३३८॥ अपि च- 
विश्चदश्समप्रभमेकतो, मधुकरच्छविसननिममन्यतः । 
त्रिपथगायमुनाजल्वत्तदाऽमिलदलं प्रविभाति बलद्यम्‌ ॥२२३९॥ 
रथविरूनसयोधमहारथं, गजधटापतितापरारणम्‌ । 
हयनिरुद्रलसद्धरिसाधनं, वरपदातिनिपातितपत्तिकम्‌ ॥२४०] 
अथ विपारितयोधशतोत्कःे, प्रकटविस्मयकायंपि योगिनाम्‌ । 
अभवदद्धटपोरपश्चालिनोस्तदितिसदछलयुद्धमनीकयोः ॥२४१॥ 
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ततस्तं तादशं - वीक्ष्य, संक्षयास्टधुचकैः । स फमेपरिणामाख्योऽचिन्तयत्तसयोजनम्‌ ॥२४२॥ 
अये {-- मया तावन्न कतेव्यधित्तमेदविधायकः । प्रकटः पक्षपातो, स्व्य॑माधारणो हयम्‌ ।२४६॥ 
यतः-कृते मत्तो विरज्यन्ते, पक्षपाते स्वर्वाधवा; । महामोहादयोऽतो मे, युक्तं नाकाण्डविड्वरम्‌ ॥२४४॥ 
तथाहि-मद्य चारित्रधमींयं, वल्लभं मे महाबलम्‌ ) गुणाः संमारिजीवस्य, सु "दरं प्रतिभासते ॥३४५॥ 
अथ दोषेषु पर्तेन, भूयोऽप्येषु यया पुरा । ततथिरंतनस्थिस्या, गतिम निजवान्धवाः ॥३४६॥ 
तस्मात्‌ प्रच्छन्नूपेण, तस्यदं हितकारकम्‌ । वलं चाखिधर्मोयमरं पुष्णामि साम्प्रतम्‌ ॥६४७॥ 
येनेदं जीयततेऽनेन) बलं पापोदयादिकप्र्‌ । न च मत्तो पिर्ञ्यन्तेः महामोहादिबान्धव्राः ॥३४२८॥ 
[ मागनया खद्धेधयेन्यविजयः ] 
ततः सम्यग्‌ विनिश्चित्य, तेनोपायं महात्मना । तथा मदुपदिशास्ते, बद्धता षरभावनाः ॥३४९] 
यावच भाषरनारूढः, सिथतस्त्वं गुणधारण ! । तावत्तसव्रलीभूतं, सद्धोधसदितं वलम्‌ ।३५०॥ 
यतः-मणिमन्त्रोपधादीरना, भावनानां बिशेषतः । अचिन्त्यमिह विज्ञेयं, वीर्यमाथयंकारणम्‌ ॥३५१॥ 
ततो यथा यथा भूयः, प्रवृद्धास्तप भावनाः । तथा तथा परिक्षीणा, मदामोहादयः स्वयम्‌ ॥३५२॥ 
ततः प्रबलतां प्राप्य, क्षणादेव विनिर्भितम्‌ । तेन सद्धोधमेन्येन, बरं पापोदयादिकम्‌ ॥२५६॥ 
स प्रहारिताः प्रायो, महाहोहादिशत्रवः । चूणित्तः स विषेण, ज्ञानमंवरणो तृपः ॥३५४॥ 
स्थिता निस्स्पन्दमन्दास्ते, सर्वे पापोदयादयः । निर्बादितः स्वसैन्येन, सदूथोधः सह विद्यया ।{३५५॥ 
गते चाभ्यर्णता भूप ! तव सदूपरोधमन्विणि । स तादशचस्तदा जातो, दरपोन्नासोऽतिषुन्दर; ॥३५६॥ 
मदुबोधसचिवो दृष्टः, परिणीता च कन्यका 1 राजस्‌ ! पुनस्त्वया सर्व, ज्ञातमेव ततः परम्‌ । ३५७॥ 
तदिदं कारणे भूप } मावनानां चिवरद्रये । हर्पोहनासाय चोत्यन्नं रात्रो तेनात्र सशयः ॥३५८॥ 
मयोक्तं-अधुना किं ्रकरुवैन्ति, ते ममान्तरक्त्रवः १ । घूरिराह महाराज ! कु्वेते कालयापनम्‌ ॥३५९॥ 
उदीर्णाप्ते गता नाश्प्रुपशान्तास्तथा परे । स्ेऽपि चिततदत्तौ ते, सीनरीनतया स्थिताः ॥३६०॥ 
पुनः प्रस्तापमामाच, कृता ते सवरेमीलफम्‌ । संग्रामाय लगिप्यन्ति, मत्मराध्मातचेतसः ॥३३१॥ 


[ ध्म॑शुक्लसमिडयावाप्नि | 

ततस्त्वया महाराज }! सदूयोधवरचनात्तदा । चारितरिधमेसुमरैरवारणीयाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२६२॥ 

मयोक्तं यदाज्ञापयति नाथः, इतश्च संपूर्णो मामकल्पः ततो गतास्तेऽन्यत्र भगवन्तो निर्मलसूरयः, 
विशेपतोऽनुषटिता मया तदुपदेशषाः प्रमादित्मन्तःकरण परिकर्मित करीर विदितधिधतौ मे सदुभरोषेन 
वेशषः दश्ितौ सामान्यतः समाथिनामानौ दौ पुरुषौ धवली वर्णेन चारू दरनिन पद स्वरूपेण । 
ततोऽभि्ितं सदुबोधेन-देव ! परिशेपतो धमेश॒क्लाभिधानाविमौ पुरुषो प्रवेश भवतोऽन्तरङ्गराज्ये 
तद्नयोमहानाद्रो विधेयः, मयोक्तं -यदादिकषन्यायं ततो दश्षिताः सदूबोधेन विशरुत्पद्मसफटिकवर्णाः 
सुन्दराफारधारिण्यः सुखस्यरूपा स्लेश्या' उति गोत्रेण 'पीतप्मशुक्ला' इति नाम्ना प्रसिद्धास्तिप्नो नायः 
अभिहितं च तेन यथा देव !-- 
प्रथमस्य नरस्येमास्तिपोऽपि परिचारिकाः । शुकछेका द्वितीयस्य, जायते परिपोषिका ॥३६३॥ 


1 [ उपमिनी 


तदेता सम्यगवर्वितव्यं देवेन न वर्तेते सन्वामामभावे तव परमोपाम्णिगिमी ए, 
अनयोश्च वसेन भवता तदराज्यमासादनीयं ततः सम्यम्‌ पोपरणीया दवैनेमा नाय इति । मयरोपन-पव 
करिष्ये, ततः प्रषृ्ोऽदं तदुपदेशकरणे श्विक्षामि पुनः पृनधिन््तौ विलसामि सह व्रि्या मन्त्रयामि 
यहु हः सद्नोधेन साधं सन्मानयामि सदागमस्यग्दक्ेनगृहिधर्मान , प्यव वृवेता मे गने मति 
रदितं किचिन्नयुनं पश्वमासमानरं संजातो मदुगुणः समावजितददयः करमपर्णामः तनो गतस्य तेषु 
नगरेषु गमितास्ते राजानः कृताः सर्वे मे निजनिजफन्यफादानामिमृखाः ततः समागतो मन्मृटं प्रवरशि- 
तोऽदं तेन पुरस्टृतपुण्योदयेन कालपरिणत्यादिपसििरोपेतेन कर्मपरिणामेन तायां कन्यानां विवाहा 
सपरिकरधथित्तदततौ, ततस्तसिमिन सािङ़मानमतवरिविषेकगि्गिशिपरनिपिष्टे जनमतपुरे ममाषटूनाम्न 
समस्ताः शुभपरिणामादयः समागताः सपरिवाराः छृतम्तेषां मग्रचितोप्चारः गणितं परिवादिन्‌ । 

[ श्ण मधितग्यताप्र् ] 

अत्रान्तरे संजातो महामोदादिनते सर्वसमाजः प्रदत्तः पर्यालोचः अभिहितं विषयामिलपिण-दव ! 
यद्यनेन संसरारिजीवेनेमाः क्षान्त्यादिकाः कन्यकाः परिणीता स्युम्ततः प्रलीना एव यमिति मन्तव्यं, थतो 
नास्माभिर्पेक्षाऽत्र विधेया कर्तव्यः सर्वथा यत्नोऽवलम्बनीय साहसं मोक्तव्यो विपादः- 

मयं हि तावत्कर्तव्य, यावदन्तो न टदयते । 
प्रयोजनस्य तत्माक्तो, प्रहतव्यं सनिभ॑येः ॥२६५४॥ 

ततोऽनुमतं तन्मचिणो वचनं महामोहेन समितं गेपरसुभदटैः विहिता सामग्री सनद वलं ममागताम्ते 
संभूय रणोत्साहेन केवरं दृष्ट भयतया कर्मपरिणामप्रतिकृलता मीरुतया च पर्यालाधित्तेन, ततः पृठाऽमीमिः 
सविनयं मवितव्यता-यथा भगवति { मिमस्माफमधुना प्राप्तसलमिति १ तयोप्ते-मद्रा! न 
युक्तस्तावद्धवतां रणारम्भः यतः समारतोऽयमधुनाऽऽयंुत्रः कर्मपरिणामेन मिलिता विशेषतः श॒ मपरिणामा- 
द्यः संजातमायंपुत्रस्यरुना विशेषतो निजव्रलदर्शनौल्पुक्यं दर्शयिष्यति तदपि कर्मप्णिामः फरिम्यत्या- 
यपुत्रस्तस्य पोषणं ततोभ्धुना रणेन लगतां भवतां सर्वप्रख्यः संपत्स्यते तम्मात्कालयापनां कर॑न्तम्तागदच्छ- 
सेवया तिष्टत युयं, यदा तु मवतां प्रस्तायो भिष्यति तदाऽदमेर निवेदयिष्ये, दत्तविधाना हि भव्रतप्रयोजने 
सऱरफारमहं वते, का भवतां चिन्ता १ ततस्तदनुरोधेनोपयंहृतस्तेः प्रफटसदयामावन्धः, केवल तथापि व्ट- 
तया प्रयुक्ता एव तेः प्रच्छनर्थितैरपि निजनिजा योगक्षक्तयः । 

[ टििपुर्जानता चेत रूषेला } 

ततस्तन्माहात्म्येन संजाता मम॒चेतसि कल्लोल 'यथेदमादिष्टं भगवता यदुत परिणीतासु तास 
कन्यकरामु भवन्तमहं प्रत्राजयिप्ये अतिटुष्करा च प्रतरज्या तुल्या वाहुभ्यां स्वयंभूरमणतरणेन नैष्टिफं 
यत्ययुष्ठानं सखलालितं मे शरीरं संभविनो रोगातङ्काः तन्न क्षमिष्यते प्रायो दीर्घकालं मे रुकषरत्तिता 
कातरहदया च पराकी मदनमज्जरी बाधिष्यते द्राधीयप्ता यावज्जीवति फमदीयवियोगेन" इत्यादि चिन्तयत 
मे संजातो मनाक्‌ मनोभङ्धः, ततशिन्तितं मया-तत्‌ किं न परिणयामि ताव्रदेताः तिष्ठामि यथासुसासिकया 
गमयामि योवनं स्वाधीनाश्च मवैताः ततः पात्काले परिणीय प्रतरनिष्यामीति । अयं च सर्वोऽपि दूख- 
तिनि सद्वोधे सम सगतः परथारोचः । अत्रान्तरे समागतः सद्योधः निवेदितो मयाऽस्य निजाभि- 


प्रस्ताव~- ] [ १६५ 
[ खनो च्पेपदेश. ] 


प्रायः, सद्वोधः प्राह-देव ! न सुन्दरमिदं सन्त्ितं देवेन क्षतिकरमिदमार्मदितस्य विवन्धवं सुखसन्दो- 
हाना चिह्वमेतदङ्ञतायाः न च सभाविकमेतन्मन्त्रणं देवस्य, फं तर्हि १ विरुसितमिदं तेषां पापात्मनां 
महामोहादीनां, ते हि निधिग्रहणकाल इव वेतालाः पयुपस्थिताः साम्प्रतं कृतान्त्धाना परिष्नकरणाय 
देवस्य तन्न वश्चनीयस्तैरार्मा देवेन ततो मनं सद्योधभापितं मच्चित्ते । अभिहितं च मया-अायं ¡ कथं 
पुनरमी निराकर्॑न्याः, सद्धोधेनोक्तं-देव ! निजवलेन, मयोक्तं -दुर्शय मे निजयरं, सद्धोधेनोषतं-एष 
सञ्जोऽस्मि केषलं दशने कर्मपरिणामस्पाधिकारः, कमेपरिणामेनोक्तं-आर्यं ! मयाऽऽदिष्टेन त्वयाऽमी 
दशषिताः परमार्थतो मयैव ते दश्चिता भवन्ति तन्मा करोतु विकल्पं दर्शयतार्यः, सद्योधेनोक्तं-यदादि- 
शति महाराजः, ततः प्रवेशितोऽहं सद्धोधेन चित्तसमाधानमण्डये दक्षिताथारििधर्मराजादयः पिहिता तैम 
प्रतिपत्तिः सन्मानिताः प्रत्येकं मया सताः पदातिमायं नियुक्ता सिपुनिराकरणे सह चतुरद्गसेनया । 
[ लिव्यहारम्मे माजष्टकपूजा ] 

ततस्तेषां सथ्ुन्नासमारोक्य रणश्ञालिनाम्‌ । प्रत्येकं प्रयुणा राज्ञा, कृतं सन्मानतोपणम्‌ं ॥३६५। 

दुरादेव भयोदुप्रान्ता, महामोहादयस्तदा । पापोदयं पुरस्टृत्य, नष्टास्ते मृत्युभीरवः ॥३६६॥ 
तैस्त॒ भग्नास्तदावासाः, शोधिता सा महाटवी । रिपुनाओेन रुन्धा च, लोके जयपताक्षिका ।३६७॥ 
केव ते दुरारमानः, फिंचिक्षयश्पागताः । किंचिसपरशान्ततां धृता, संस्थिता, यकचय॑या ॥३६८॥ 
ततो महाविमर्देन, विवाहोऽतिमनोरमः । प्रारव्योमे तदा कत, रदितान्तरवान्धवेः ॥३६९॥ 
स्थापिताः प्रथमं ताधत्त्रा्टौ चार्‌ मातरः । तामां च विहिता पूजा, प्रयत्नेन यथोचिता ॥३७०॥ 
निवेदितं च मे वीर्य, सद्परोधेन प्रथक्‌ प्रथम्‌ । मातृण। यत्तदा तासां, तत्ते भद्रं ! निषेदये ॥३७१॥ 
आधा हि बुरते माता, युगमात्रप्रलोफिनम्‌ । अनिल्लोकं पुरे जने, मार्गं उयाक्षेपचजिततम्‌ ।(२७२॥ 
सद्यृद्धिपूतवाक्येन, तथ्यं पथ्य मिताक्षरम्‌ । द्वितीया मायस्य, माता यतिजन मद्रा । ३७३॥ 
तेतीयमाता निःशेषटोपनिश्र क्तमञ्चसा । अआहाग्मेपयत्येव, यतिोकेन कारणे ॥३७४॥ 
चतुथमाता निभिः, सुदण्टं सुप्रमार्जितम्‌ । पात्राग्रादाननिक्षेपं, कारयन्ती विजृम्भते ॥२७५॥ 
यर्किचित्स्यात्परित्याज्य, देदाहारमलादिकफम्‌ । स्थण्डिले पश्चमी साता, तन्नीत्या त्याजेयत्यलम्‌ ।३७१॥ 
पष्ठी माता पुनर्नित्यं, साधुचित्तमनाङखा । रक्षन्ती क्षपयत्येव, दोपसद्वातमञजसा ॥1३७' 
सप्रमी कारणामपे, माता मौनविधायिक्ा । स्राधूना कारणे वाक्यदोपरक्षणतत्परा ॥१७८॥ 
अशटमी कृर्मवल्ीनं, सनिरोकमश्नरणे । धारयेत्ारणे कायदोपविश्चवधारिकरा ॥३५७९॥ 
तदिमा मातरस्तत्र, स्थापिताः प्रथमे दिने । पूजिताश्च विधानेन, जेनसत्ुसारिकाः ॥३८०॥ 

। क्नयव्छादशकूप्टिखयन } 

ततधित्तसमायाने, तत्रैव वरमण्डपे । सैव निःस्पृहता वेदिर्विंशेपेण समारिता ॥३८१॥ 
परिनिर्मितं च धर्पेण, प्रदीप्तं निजतेजश्षा । तत्राग्निण्डं विस्तीर्ण, इतं स्वं यथोचितम्‌ ॥२८२॥ 
तेजसीपद्मशक्लामिजं ननीभिश् सादरम्‌ । स्नानाङ्गरागभूपादिः वथुकम परिनिर्मितम्‌ । २८३॥ 
ताभिरेव तथाऽशेषैः, सवैः सामन्तपाथिरेः । स्नापित्तोऽदं विलि, भूषितो वासिर्तोऽ्कः ॥३८४॥ 


ततः प्रदरो विग्राहानन्दः स्थितः सदुप्रोष एव पुरोहितः ह्यन्ते करमनामिकाः समिधः क्षिप्यन्ते 
सद्धावनाहूतयः प्रिकीरयन्ते इवासनामिधाना लाजाज्जलयः, ततः कारितोऽदं सद्‌ गमन सवत्सा 
भजताऽतिसुन्दरेबरषरगनशि पाणिग्रहणं क्ान्तिदारिफायाः, अव्रान्तरेऽतिदपण विचुम्मिताः शुमपरिणमादयः 
विलसिता निप्मफ़्पतादयः प्रदो महभ्रमोदः भ्रान्तानि मण्डलानि, एवं च क्रमेण तभ्ििन्नष वृषलग्ने 
परिणीताः शेषा अपि मयाऽषटौ द्यादिकन्यकाः, उपविष्टः सहितस्ताभिस्तस्मिन्नेव जीव्वीयनामके विस्तीर्णे 
वरासने, ततः समानन्दिताश्चासिध्मराजादयः प्रवृत्ता प्रिपिधास्तटिलासाः, हतथ- 
यदैव विद्या सा ऊन्या, परिणीता मया परा । तदैवामौ महामोहः, प्रलीनः परमार्थतः ॥३८१५॥ 
कं तुस्व सषदायासा, सारभूतः स वतते । दग्धरज्जुममाकारस्तेन पार्ये स मे म्थितः ॥३८६॥ 
यद्‌ा तु परिणीतास्ताः, क्षान्त्यादिवरकन्यकाः । सर्वा दैश्वानरादीना, प्रतिपक्षतया स्मृताः ॥३८७॥ 
तदा 'सोऽनीकमहितः, पापोदयसमन्ितः । चाग्व्रिधभेराजादिनाक्षितोऽपि तथा परा ॥३८८]॥ 
लीनोऽपि लीनतरता, हिंसवि्ानरादिभिः । सार तैनैवमिचामाद्रादूरतरं गतः ॥३८६॥ त्रिमिर्िगेषकम्‌ । 
तथास्थितेषु तेपृच्येः, शान्तावाधः प्रमोदितः । आशिष्ट वरनारीभिः, स्वमन्यपरिवारितः ॥३९०॥ 


अन्तरङ्गविलासेनः लसघन्नुदामरीकलया । स्ममवेदनतो वेद, तदा सत्यं नेव॑; ॥३९१। 
तथा शुभपरिणमस्य, मयाऽन्या अपि कन्यकाः । तन्निष्प्रफम्पताजातास्तदा ब्रह्य चिवाहिताः ।३९२॥ 
एतथ ता प्रतिश्रद्धामेधापिविदिपासुखाः । मेत्रीपरपुदितोपे्षाविज्नप्तिकरुणादिकाः ॥२६३॥ 


ततस्तेन सुमार्याणा, वृन्देन सह लीलया । अत्यथं निर्मरीभृता, लमत मे सुखामिका ।३९४॥ चिन्तितं 
च मया-स एप सुखयन्दोहो, यः पू शूचितो मम । भगवद्धिमैया हन्त, वाक्वाद्ेषातुभूयते ॥३९५॥ 
[ निर्महवूशेखा समपय दरव्यलिगयल्ख ] 
यावरच्चैवं ्रमोदाघ्यः, मप्रमोदे तदा पुरे । स्थितोऽहं तत्र मंप्राप्तास्तायनिर्मलघ्ूरयः ॥३६६॥ 
स्थिताः सपलिारास्ते, तवरैवाहादमन्विरे । गन्वा॒ समस्तसामग्रथा, वन्दिताः साद्रं मया ॥२९७॥ 
ततो विधाय नम्रण, ललाटे करष्ड्मलम्‌ । भद्रे! सगवतामग्रे, मयेदं मापितं तदा ।३९८॥ 
सवाँ भगवदादेश्चः, संपन्नः साम्प्रतं यदि । नाथ तद्दीयतां दीक्षा, प्रमादः क्रियतामिति ॥३६९॥ 
घरिराह मदाराज ! संपन्ना तव भावतः । स्वतो भागवती दीक्षा, तस्याः कि दीयतेऽधुना १ ॥४००॥ 
तथ।हि-यदेतत्तय संपन्नं, गृहेऽपि वसतोऽधुना । इदमेव विधातव्यं, यतित्वेऽपि बिशेपतः ॥४०१॥ 
तथापि व्यवहारोऽच्र, ङंघनोयो न पण्डिते; 1 अतस्ते साम्प्रतं भूप ! द्रव्यलि्ध विधीयते ॥४०२॥ 
कि च-भावलिद्गवहिधिहमिदं देतुरषीप्यते । तदीयते महाराज ! लिङ्ग" ते द्रव्यतोऽधुना ॥४०३॥ 
मयोक्तं-नाथ ! महाप्रसादः, ततो विधाया्ट दिनानि जिन्ुनिपूजां सथुस्पा्य नागरकानन्दं 
संमात्य बन्धुवर्गं पूरयिव्वाऽ्थिसङ्घातं स्थापयिता निजसुतं॑ जनतारणामिधानं राज्ये समाप्य तत्का- 
लोचितं निःशेषं कृत्यविधि सह मदनमञ्जर्या युक्तः कुरंधरेण प्रधानपरिजनेन च निष्कान्तो निमैल- 
घरिपादमूले वरिधानेनाहमिति, ततोऽभ्यस्तः समस्तः साधुक्रियाकलापः वन्नमीभूतो गाढतरं सदागमः 
_शिक्षितानि तदुपदि्टान्येकादशाङ्गानि कालिकोस्काल्किभरुतानि च तथाऽभीटतरीभूतः रम्यग्दश्नः मंनात- 
(१) महामोह. । 


परस्ताब-> 1] [ १६०५ 


श्रासिधरे चित्ताब्न्धः विज्ञातं विशेपतस्तस्सेन्यं पालितौ नितरां संयमतपोयोगौ भग्नानि सुतरा प्रमत्त 
तानदादीनि रिुक्रीडास्थानानि निम॑लीकृता चित्तवृत्तिः, तदेष गुरुचरणशुशरषारतो विहृतोऽदं भूरिकालं 
ृनिचययेति । तदन्ते विदिता संज्ेखना ृतमनशनधिधानं तदर्शनाच्तटा मे भवितव्यता दत्ताऽपरा 
गुटिका तत्तेजसा नीतोऽहं विबुधालय कल्पातीतेषु विधेषु स्थापितः प्रथमग्ैवेयके, तत्र च-- 
[ देगनटभमवश्र एव्‌. } 

मनोहारिणि पये, दिव्ये दिरव्या्चका्ते । शभ्रातिनिमंसाकारः, स्थितोऽहममरतोपमे ॥४०४॥ 
तत्सागरोपमाण्युच्चैख्योविंतियुत्तमम्‌ । शान्तात्मा विगतावाधमयुभूय स॒सागृतम्‌ ॥४०५॥ 
ततो मनुजगत्यन्तःपातुकं वरपाटकम्‌ । तदैरवतमायातो, मद्रे { भार्यानियोगतः ॥४०६॥ 
तत्र सिंहपुरे जातः, सुतो कीणामदेन्द्रयोः । अहे गङ्गाधरो नाम, क्षत्रियः ख्यातयोरुपः ॥४०७॥ 
जातिस्मरणसंपस्नो, दीक्षामादाय सुन्दराम्‌ । ङा च पूर्बवलछृत्यं, खुघोषा चार्य॑सननिधौ ॥४०८॥ 
तदन्ते च विधानेन, पू्ैव्यावणितक्रमात्‌ । गत्ेयके दवितीयेश्दं, गतो भार्यानियोगतः ॥४०६॥ 
परिपाद्याऽनया भद्रे ! कृताः पश्च गमागमाः । भावदीक्षां समादाय, गरैवेयकनिवासिपु ॥४१०॥ 
एककवृद्धया संजाता, स्थितस्तत्र ममानवे ! । सागरोपमतो यावत्पश्चमे सपर्विंशतिः ॥४११॥ 
शरीरचितनिर्वाणी, शर्मसन्दोहदायिका । उह तत्र च जाता मे, चावीं कल्याणमालिक्रा ॥*४१२॥ 

{ सिहभवे दकक्य सूटिष्टश्यतष्ठा } 


ततथ प॒ष्टवारार्या, भरते छाइ्स्वनामरे । पर मयुजगन्यन्तर्धातकोपण्डमण्डले ॥४१३॥ 
पत्रो भद्रापरहाभिर्योजतिोऽ्हं सिंहनामकः । नरन्धवने सद्धोगः, सुन्दरा ारधारकः ॥४१४॥ 


अथ यौवनसंस्थेन, धर्मयन्धुमहाुनिम्‌ । प्राप्य भागवती दीश्चा, मयाऽऽप्रा वरल्लोचने ! ॥१५१५) 
ततः क्रियाकरापिन, साधूनां चारुगामिनि ! । विहृतोऽदं समद्धावः, श्राधग्रहणोधतः ॥४१६॥ 
अथ स्वल्पेन कालेन, द्वादश्ाद्धः सदागमः ।! सपूवेः सातिरेपो मे, सवेथा बन्धुतां गतः ॥४१५७॥ 
पुराऽप्यस्य मया ज्ञातं, विज्ञानं बहो वह । किं तु संपूणपूव्राणि, न प्राप्तानि कदाचन ॥४१८॥ 
तदा तु स्तोक्रकालेन, विननानं लीलया मया । निःशेपमस्य विज्ञातं, सवं पूरेः समन्वितम्‌ ॥४२६॥ 
ततोऽधिगतघ्ुत्ार्थो, गुरुणा धू्मवरन्धुना । स्थापिततोऽह निजस्थाने, घ (भू)रिमद्वस्य पश्यतः ॥४२०॥ 
कृतश च्हदानन्दो, देवदानवमानैः । आचाययस्थापनाययां मे, सच्चमत्कारफारकः ॥२४२१॥ 
गुरुणा शेपो, श्छाषितोऽदं यह हः । धन्यस्त्वं कृतक्क्योऽमि, येन ज्ञातः सदागम्‌; ॥४२२॥ 
तथा-व्च्रालद्कारमाल्यय, पूजिता लोक्रबान्धवाः । विहिता सद्घ पूजा च, विधिना वसनागनः ॥२२३॥ 
किं चते देवास्ते महाभागा, युनयस्ते च मनज्जनाः । समा्ृष्टा गुणैः सरवैनम्राः किङ्करतां गताः ।॥४२४॥ 
तथाऽन्तेवापिनोऽनेके, पण्डिता विनयोद्ताः । सीया मच्छान्तरेभ्यश्च, मम पाश्वषुपागताः ॥४२५॥ 
[ जनयग्रुदाये यशेवृष्ठि" ] 
सतो विचरतवित्रगरामाकरपुरादिप । इुर्वतथ्च प्रबन्धेन, व्याख्यानमतिषुन्द्रम्‌ ॥*९९॥ 
अनेकवादसद्डाटव्यां वाक्खड्गयष्टिना । ङरीरथिमत्तमातङ्गङुम्भनिभेदकारिणः ॥२२५७॥ 
स्वशास्परशाद्वा्णा, स्फुटगर्माभिदिनः । पूनितस्य॒महाराजसामन्तपरमेश्वरः = ॥४२८॥ 


1 [ इउप्रमि्ी 


उदामधर्णपत्कीषिशव्दश्लाघापुरःमरः । उल्नाधितो यश्ोरूपो, जनेम पटरोऽनवः।;४२९॥ चतुर्भिः कलापकम्‌ । 
तथा-धन्योऽसि कृतकृत्योऽपि, भूषिता नाथ ! मेदिनी । खयाऽवतरता मत्य, फमव्रहरूप्िणा = ॥४३०॥ 
निर्िथ्यं सत्यविहस्त्वमित्येषं नतसस्तकाः । तीथिंफा अपि मा सर्े, स्तुवन्तः पयु पासते ॥४२१॥ युग्मम्‌ । 
एवमाचार्यक्े जाते, सर्वलोकमनोहरे । मप्रेऽगृदीतपदफेते ! यज्जातं तन्न्रोध मे ॥४२२॥ 
तां तारकी सयुद्रक्ष्य, समृद्धि सुबनादुधुताम्‌ । द्यम महापापा, र्षा मे मवितन्यता ॥४२३॥ 
चिन्तितं च तया हन्त, प्रतिपन्नः पुरा मया । योऽसाधरवमरस्तेपा, महामोहादिभू भुजम्‌ ॥४३०॥ 
स एप वर्तते कनः, साम्प्रतं कायंसाधकः । आशाभरृतो वराकास्ते, पुरा महाक्यतः स्थिताः ॥४२५॥ 
तत्तेषां लक्षयाम्येनं, प्रस्तावमधुनातनम्‌ । येन ते न्ध पाहारम्या, जायन्ते सुखभाजनम्‌ 1४ ३देत्रिमिविरोपमू । 
[ महामोहादषेन्य पुन स्थान | 

एवं नित्य ते स्वै, भद्रे ! पापोदयादयः ! ज्ञापिताः कार्थगर्मा्थ, भवितव्यतया तया ॥४३७॥ रि च~ 
ते कर्मपरिणामायास्ते च मे बन्धवोऽनाः । विमूढा न्टवे्टाक्राः, स्वशक्त्या वरिहितास्तया ॥४३८॥ ततश्च 
पापोदयं पुररङ्रय, महामोहादयस्तदा । पुनः संस्थापना इला, प्रवृत्ता मम सम्धखम्‌ ॥४३६॥ 
केवलं जातशङ्करेसै र ्टात्यन्तमयेः पुरा । कः स्यान्नो प्रिजयोपाय, इति प्रारम्मि मन्त्रणम्‌ ॥४४०॥ 

विपयाभिलपेणोक्तं--इदमत्र प्राप्तकालं ~ अभ्यर्णीभवतु ताघत्तस्य समिथ्यादश्चनो ज्ञानसंवरणः 
निकरीभगन्तु शैलाजमहितानि गौरवाभिधानानि त्रीणि माचुपणि तदनु प्रहेतन्यावार्ताश्षयरोद्राभिसन्धि- 
नामानो हलौ पुरूपौ तयोश्च पग्चिारिका यास्यन्ति स्त एव कृष्णनीलरफपोताभिधाना सेश्या इति गोत्रेण 
प्रसिद्धास्तिसो नारयः बयं तु ताधस्रमत्ततानदीं पनः सस्थाप्य प्रवाहयामो मण्डपादीनि च भूयः ममार- 
रयामः, एवं च दर्ता भविग्यत्यक्लेरोनैवास्माकं प्रभाव इति । ततः प्रत्तिमातं तन्मन्विणो वचनं मर्देपा- 
मपि महामोदादिमूुा, तनस्तैस्तत्समपितं वाक्येन प्रारन्ध क्रियया- 

{ पूनाह्दिनाऽभिमान | 

ततो मे निकृटस्थेषु, तेषु जतेषु स॒न्दरि ! । पूर्योदिनेषु सर्वेषु, यज्जातं तननिश्चामप ॥४४१॥ 
तामारोकयतो गुर्वी, यशस्सन्मानपूजनाम्‌ । आत्मनधित्तञन्नोलाः, यदुत्पन्रा ममेदशाः ॥४४२॥ यदुत- 
अहो ममातु तेजस्तथाऽहो मम गोखम्‌ । अहो जमति पाण्डित्यमन्यामाधारणं मम॒ ॥४४३॥ 
अहो युगप्रधानोऽहं, यथाऽतिक्रान्तमाविनोः । कालयोरपि मादृक्षो, न भूतो न भविष्यति ॥४४४ 
सा विद्याः कलाः सर्वाः, सर्वे चातिक्चयाः परम्‌ । अहो विगुच्य सुघने, मय्येव नज्ु मंस्थाः ।४४५। 
नरेन्द्रः पूर्वपर्याये, सुरूपो भोगलारतिः । अधुना खीद्शः द्ररिहो नां लघुः पुमान्‌ ।४७द।॥। 
मह्रं महत्तेलो, सहती श्रीमहत्तपः । महती च च मम प्रज्ञा, स्वं हि महतां महत्‌ ॥४४७] 
एवेविधविफल्पैथ, साहङ्कारस्य मे तदा । समं तेनाटुभन्धेन, शेल्लशजो विज॒म्मितः ।४४८॥ 
तथा-यत्रसौ तत्र नियमानिमिथ्यादर्शनवश्यता । ज्ञानसंवरणस्यापि, धिरासो विद्यते ध्रवः ॥४४९॥ 
ताभ्यां वश्षीकृतशवाह, मलिनीभूतचेतनः । जानन्नपि न जानामि, शास्नगर्माथंमञ्जसा ॥४१०॥ 
पठामि पाडयाम्यन्यं, व्याचक्षे शाससंहतिम्‌ । भावार्थं न च बुष्येऽ्ै, तदल्ञीभूतमानसः ॥४५१॥ 
केवरं मे परिभ्रष्ट, साधं पूवचतुयम्‌ । पाशात्यं हन्त तत्काले, शेपक्ञानं न ॒विस्म्रतम्‌ ।\४५२॥ 
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अत्रान्तरे प्रयत्नेन, चित्तदृत्तौ ममानधे ! । प्रचाहिता नदी तूर्ण, सिषुभिः सा प्रमत्तता ॥४५३॥ 
ततो निभुम्मितान्युच्चेनिजवीयेण सुन्दरि ! । तानि गौरवसंजञानि, माहुपाणि विशेषतः ॥४५॥ कथं {- 
हर्षः श्िप्यवरगो मे, वस्पात्रादयस्तथा । अहं पूज्यो जने मां हि, वन्दन्ते देवदानवाः ॥४५५॥ 
ममाणिमादयः सर्वा, विद्यन्ते भावभूतयः। इत्युस्तेफवरो भूत्या, प्रार्थयामि च माविनीः ॥४५६॥ घुम्मम्‌ । 
तथा-ास्वादितेषु रन्धेपु, रसेषु प्रमा रति; । आविभूं ताऽतिरोनल्यान्मे, ्ार्थनाऽनागतेषु च ॥४५७॥ 
शय्यासनादिसंपाये, वश्वाहारादिगोचरे । सखे ्ारीरिके तोपः, प्राप्ते रील्यं च माविनि ॥४५८॥ 
लातं मे त्रितयस्यापि, तदानीं वक्षवर्विनः । विहायोग्रिहरं च, जातोऽहं शिथिलस्तदा ॥४१५९॥ 
गौखत्रितयेनापि, ततो मे हतचेतसः । ञर्ताक्योऽपि संपन्नो, दु्टसद्भुल्पकारकः ॥४६०॥ 
स च रैद्रामिन्धिमे, न जातो वाधकस्तदा । आर्वक्ियसमीपस्यः, केवलं सोऽप्यवस्थितः ॥४९१॥ 
ततस्ता अपि सेपन्नास्तिस्स्तत्परिचारिकाः । तस्यैव वर्भनोधुक्ता, सम दौःशीत्यकारिकाः ॥*४९९॥। 
हतश्च चित्तविक्षेप, मण्डपो वेदिका च मा । चित्तवृत्तौ छता सञ्जा, विष्टरं च समारितम्‌ ॥४६२॥ 
चारिवरधर्मराजाद्याधित्तशृ्तौ तिरोहिताः । जतः भरमणवेपोऽपि, मिथ्यादषटिरदं तदा ॥४१४॥ 
ततो लन्धावकारेस्तरेवं सवैरातिभिः ! अुरनामा च सेदिः, स रजा मम्‌ भार्यया ॥४६५॥ 
यदुत-निरूपयाऽऽयपुत्रस्य, सद्र ! स्थानं मनोहरम्‌ ! साम्प्रतं चारूषासाथ योग्यमीरसषकमणाम्‌ ॥२६६॥ 


[ खत्यलिव्छाश्पेलेन र्गत्िपाद ] 
तेनक्तं-- भगवति ! निरूपितमेयास्य निवानस्थाने, यतो मिरितिः साम््तं महामोहवलेऽपुप्य 
चरितेन यिरन्जितहृदयः कमपरिणामः पुरस्कृतस्तेन पापोदयः ्रसथापितोऽहमेकाक्षनिवासनगरे आकारितो 
च ततस्तीव्रमोदोदयात्यन्तावोधों महत्तमपसाधिकृतो रु केनचित्कारणेन वेद्नीयस्योपरि कर्मपरिणामः 
ततः सवैसखमपरहन्य कृतोऽसावर्फिचित्करः, ततस्ताभ्यां वीव्मोोदयाल्यन्ताबोधाभ्यां सहानेन सपरिवारेण मया 
भगवत्या च तस्मिन्नेव काक्षनिवासनगरेऽधुना निस्तव्यं) किमत्र निङूपणीयं १ जानाति चेदं सवं स्वय- 
मेव मगवरी, केवलं मयि दयां कुर्वती मामेवयुन्नापयततिः भवितव्यतयोक्तं--भद्रायुष्फ ! सत्यमेवमिदं, तथाहि - 
नियोमो यत्र ते जावप्तत्रावश्यंतया मया । स्थाने सहारयपुत्रण, वस्तभ्यं रोपकैरपि ॥2१७॥ 
केवट -त्रिमागमात्रमचापि, स्थातन्यस्येह तिष्टति 1 ततोऽतिलद्विते त्रः यास्यामो स्ट्र ! टीक्लया ॥४दै८॥ 
तेनोक्तं भगवत्येव, जानीते केऽ मादशषाः १। च-सपूर्णा कायेतां सिंहः, सामग्री गमनोचिताम्‌ ॥४६९॥ 
ततस्तैः प्रवलीभूतैः, स्वैरेव वरानने । अल्यन्तक्षिथित्लो मर्गे, कृतोऽहं सखरम्पटः । ।४७०॥ 
मोष्णं मे मा च शीतं मे, मा सन्तन्ये परीषहाः। एवं युखासिकाशीलस्त्यक्तमागस्तदाऽभवग्‌ ॥४७१॥। 
[ हिण्पेदाणिमग्यटम्पटा ] 

ततस्तदन्ते रहितो विधानेन संमूटया चेतनया रवैः कषारीरदोपैरलक्षयन्नासमानं जीणाया भाचीन- 
गुडिकरायामास्वा्य तामपरां नीतोऽदं तवरैकाश्चनिवामनगरे स्थापितो बनस्पतिपाटके तेन पूर्थोदितेन 
परासादापवरकन्याथेन, स्थितः कियन्तमपि कालं भश्वयन्नपरापरगुडि क, ततोऽन्यदा नीतोऽहं शेपपाट- 

केषु तदन्यनगरेषु च, कदाचिदानीतः पञ्चाश्वपशसंस्थाने-- 
ठतो बिशद्धमावलवालीतोऽदं विधारे । तावन बह्वसतसमाद्स गमागमाः ॥४७२॥ 
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तथारि-पश्वाक्षपरुसंस्थानाद्भूरिश्षो व्यन्तरादिषु । अकामनिजरं प्राप्य, गतोऽदं शुमभावततः ।४७३॥ 
तथा--विशषि्टपरिणामेन, कचित्कल्पोपपातिषु । सौधर्मयिषु संपन्नो, विबुधाकारधारकः ॥४७४॥ 
कि बहुना १ ृहिधर्मसमेतेन, सम्यगदर्शनसंयुजा । उक्कृषटतस्ततः स्थानाद्ौ कल्पा मयेक्षिताः ॥४७५॥ 
तथा--बहृशलो मानवावास्तमवाप्तोऽहं उज्लोचने }! । कर्माकरमान्तरद्ीपभूमिजेषु मृष स्थितः ॥2७॥ 
तत्र--अकर्मभूमिनातोऽह्मेकं दवे त्रीणि वा शुदा । स्थितः पल्योपमान्युच्यैः, कल्पपादपलालितः \४७७। 
तावदवव्यूतमानश्च, सत्कान्तामोगमोदितः । सुखाहारदिहारश्च, विशुद्धा्चयबन्धुरः 12७८] 
तदन्ते भार्यया युक्तो, गतोऽहं विबुधाल्ये । आस्वाच गुडिकां चार्वी, पूर्वोक्तविधिना तथा ॥२७९॥ 
भूरिशः प्रजातोष्दमन्तरद्रीपवापिषु । असंख्यवर्गायुष्को, गतश्च विदधाते 1४८०) 
तथा-कर्मभूमिषु जातेन, यदज्ञानान्मया कृतम्‌ । जलज्यरनरीलादिपतने विपमक्षणम्‌ ॥४८१॥ 
पश्चाग्नितपनाचं वा, रञ्ज्वाचुद्रन्धनादि वा । कर्माशद्धेन भावेन, धम॑बुद्रवाऽन्यथापि वा ॥४८२॥ 
प्राप्तं तदापि तद्द्र ! सपुरं विबुधारयम्‌ । किं तु फिल्विपिकावासे, जातो व्यन्तरपाटके।। ४८३] व्रिभिर्विशेषकम्‌। 
तथा--ङृतवा वारतपो घोरं, सरोपो वैरतत्परः । तपोगौगबयुक्तोऽहे, गतो मवनवास्तिषु ॥४८४॥ 
तथा--तापसव्रतमासा्य, तदयुष्ठानभाबतः । ज्योतिशवारिषु नीतोऽह, बहुश्षो निजमायया ॥४८५॥ 
तथा--प्राप्य भागवतीं दीक्षा, तपोनिषटप्रदेहकः । युक्तः क्रियाकरपिनः ध्यानाभ्यासपरायणः ॥४८६॥ 
केनरं-सरवक्ञभापितं किंचित्पदं बाक्यमथाक्षरम्‌ । अश्रद्थानो भूदत्वास्सम्यग्दर्शनवरजित्तः ॥४८७॥ 
गतोऽहं भूरिशो मद्रे ! सर्थमरवेयकेष्यपि । आगतो मानवावामं, भूयो भूयोऽन्तराऽन्तरा ।\४८८॥।त्रिभिविशेपकं। 
अस्य च भ्रपणस्यैवं, दरे { जानीहि कारणम्‌ । तत्सदा चार्य॑नाकाले, शैथिल्यं यन्मया कृतम्‌ ॥४८९॥ 
इतरथा-तदेव निर्मलीङस्य, चित्तदेतति निहस्य च । रिपुवर्ं स्थितो राच्ये, गतः स्यां निच ताबहप्‌ ॥४९०॥ 
तदिदमखिरं जातं, भूयो भ्रमणरक्षणप्रू । निजाया दुष्टचेष्टायाः, फं नान्यस्य कस्यचिद्‌ ॥४९१॥ 
अगृहीतसदुकरेतयोकतं- 
न फेवरमिदं तात ! समस्तं यन्निवेदितम्‌ । त्वयेह वत तस्यर्षे, निजं चे्ाबिजुम्पित्म्‌ ॥\५९.२॥ तथाहि- 
यचयवर्तिष्यथास्तात ! सर्वदा सवं निरापदि 1 तस्य सुस्थितगजस्य, सदाज्ञायां स्थिराश्नयः ॥४९३॥। 
नामवरिष्यत्ततो दीर्घा, तवेयमतिदारुणः । सीपणा श्रयमाणाऽपि, तीव्राऽनथ॑परंपरा ॥४६४॥ युग्मम्‌ । 
संसारिजीषेनोक्तं- ॥ 
चार चारूदितं सुभ, 1 संग्रति खं हि वर्तसे । नाम्नाऽगृहीतमड्केता, भावतस्तु विचक्षणा ॥४९५॥ 
[ दस्कराक्छरच्णरणस्यष्टत्ए ] 
तदाकणेय चा्॑द्धि ! साम्प्रतं येन हेतुना । जातोऽहमीरशायस्थस्तस्कराफारधारकः ॥४६६॥ 
अगहीतसद्करेतयोकतं-निवेदयतु मद्रः, संसारिजीवेनोक्तं-- 
तस्मादुपरैवेयकादन्त्यादानीतोऽहं महैटया । पुरी मुजगत्यन्तःपातिनीं क्षेमनाभिकाम्‌ ॥४६७॥ इतश्च-- 
जानास्येव मवती यथा-अनेकापणमालाटय › भूरिविस्तारसुन्दरे । महायिदेदस्पेऽत्र हमारे ऽतिदूरभे ।।४६८॥ 
वसन्ति चित्ररूपाणि, ससपुराप्यन्तराऽन्तरा । ततः क्षेमपुरी साऽस्य, इडमागेस्य मध्यगा ॥४६६॥ 
। छकच्छृविजयस्थानमिद मदर ! निगद्यते । यत्र स्थिता बयं युयं, पूरी सा च मनोहरा ॥५००॥ 
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तस्या च कषेमपरया-अमूदरतितामिसवरणस्तेजसां निधिः ॥ राजा युगंधरो नाम, भास्कराकारधारकः॥५०१॥ 
त्य दर्शनमात्रेण; प्रोल्फुल्लखपडजा । आसीदि्ा महादेवी, नलिनी नाम विश्रुता ॥५०२॥ 
अथागृीतसङ्कैते ! भवितव्यतया तया । तस्याः प्रेक्षितः इक्षावहं पुण्योदयान्विततः ॥५०३॥ उत 
तस्यां रात्रौ सक्षय, सा सुप्ता कमलेक्षणा । चतुदश महास्वप्नानवरोक्य सठत्थिता ॥५०४॥ 
ततः प्रहष्टयाऽऽख्यातास्ते युगंधरभृचजे । तया करोपलम्भार्थ, महास्वप्ना गजादयः ॥\५०६५॥ 
तेनाष्युक्तं यथा देवि ] देवदानवपूजितः । कुलप्रदीपस्ते पुत्रथक्रवती भविष्यति ॥५०६॥ 
ततः प्रोखुल्ननेत्रा सा, भतुर्वाक्यर्म नोहेः । अभिनन्य तदुल्ापैमैमै धारयतैऽनघा ॥५०७] 
ततः सपूर्णकालेन, सुन्दराकरधारकः । ुण्योदयमुतो जातस्तोपाद्द्टोऽहमग्बया ॥५० ८॥ 
अथ गता पिया, हैगद्वदया भिरा ॥ ्रोरफुल्लनेत्रयाऽऽस्थाने, तातायाहं निवेदितः ॥५०९॥ 
ठतः पुरकचर्वहनः, स दत्वा पारितोषिकम्‌ । दानं तस्यै यथाकाममादिदेश्च महोत्सवम्‌ ॥५१०॥ 

अथ विलासविभूपणवन्धुरः, सरसनतेनवादनसुन्दरः । 

मद्बिधूरणितलोकमनोदरः, प्रवदते मम्‌ जन्ममदोत्सवः।॥५११॥ 
गानपानबरखादनपरन्तो, मानदानमदनाद्रवन्तः । 
र तातवाक्यवश्षतो विलसन्तस्तत्र गाठष्टदिता नड सन्तः ॥५१ २॥ 

यथैकं तदिन भद्रे! तथाऽन्यदिनपशचकम्‌ । गतघदामरीलामिवृ इटुस्सवस॒न्द्रम्‌ ॥५१२॥ 
ततः प्रयतः स्रस्ताताम्बावान्धवादिभिः । पष्टिकाजागरो रम्यः, तो मे नाकविभ्रमः ।\१०॥ 
ततो महापरमोदेन, ल्धिते माममत्रके । प्रतिष्ठितं च मे नाम, यथाऽयमनुशुन्दरः ।*५१५॥ 
अथ संवर्थमानोऽहं, धात्री पञ्चफलालितः । कुमारभावमापन्नो, गृदीताः सकलाः कराः ॥५१६॥ 
ततश वौवनस्थोऽहं, यौवराज्येऽभिपेचितः । तातेन महना भद्रे विमदेन मनोस्मे ।५१७। 
अथासौ भास्कराकारस्तातोऽस्तं सुपागतः । नलिनी च गता तेन, साधं माता ममानवा ॥॥५१८॥ 

[ बतुखुन्दरस्य -चश्िपदामिनेक 1 
ततो यादस्करिप्यन्ति, किर राज्येऽभिपेचनम्‌ 1 सामन्तास्तावहुत्पन्नं, चक्ररसने ममाहलम्‌ । ।५१९1 तथा- 
जाहानि शेषरत्नानि, सुन्दराणि त्रयोदश । निधयश्च समायाता, नव यक्षैः सुरक्षिताः ॥५२०॥ 
ततोऽयं चक्रवर्तीति, मत्वा स्वँ नराधिपाः । मताः किद्भरतां मेऽत्र, सुकच्छव्रिजये तदा ।॥५२ १॥ 
ततो नित्य निःशेषं, पट्खण्डं भूमिमण्डरम्‌ । मधुरया स्थितेनैव प्रतापेन मयाऽनितम्‌ ॥५२२॥ 
छतो दवादश वर्षाणि, द्वातरि्द्धिमेदीश्चजाम्‌ 1 महस रभिपेको मे, किरीटारोपराजिनाम्‌ ॥५२३॥ 
ततो देवीसहस्रार्णा, चतुःप्टया सहाविलाम्‌ ।. फुल्नीलान्जनेन्रार्णा, जज्ञानो भोगमहतिम्‌ ॥१९४॥ 
र्याणो जनतानन्द, दधानथक्रवतिताम्‌ । महामूतिविमर्दन, भूरिकालमं स्थितः ॥५२५॥ कुनमम्‌ $ 
किं बहुना ?-चतुभिरधिकाश्चीपिपूर्वलक्ष ग ठीलया । इदामराज्यसम्मोगं, कृतवाऽदं चारखाचन 1 ॥५२६॥ 
निर्गतः पश्चिमे काले, स्वपुर्यां राजलीर्या । पट्पण्डवरिजयस्यापि, स्वस्य दर्शनकाम्यया ॥१२७॥ 
पुराकरादिसंकीर्णा, ता पर्य्य वसुन्धराम्‌ । अमत समायातः, सर्पुरे शह्धनामके ॥५२८॥ ततथ- 
पश्वा्छृत्वा बरं रोषं, राजवल्लमभवे्टितः । रापषथित्तरमं चेदययानं नन्दनोपमम्‌ ॥५२६॥ 


१५२ } [ उपमित्ती 


( कम्दम्रुभिष्ुलन्धरटमदममज्ञरीे ण्ण मेलापक ] 

इतश्च -- यानि गुणधारण्सवस्थायामभूवस्तथथा प्रथमो मे ध्मदेशकः कन्दसुनिः तथा वयस्यः 
छङंधरो भार्या च मदन मञ्चरी, तान्यप्यासेटितानि भवितव्यतया भ्रमितानि भवचक्र दितानि छन्दरा- 
एन्दररूपेण । ततः स कन्दुनिः कचित्कृतवहुलिकासम्पकःः समानीतोऽस्यैव सुकच्छविजयस्यान्तभू ते 
इरिपुरे । तत्र च भीमरथो राजा तस्य च सुभद्रा नाम महादेवी तयोश्वास्ति समन्तभद्रो नाम तनयः 
ततः प्रवेकषितोऽसो कन्दः सुभद्रा्क्षौ निर्गतः क्रमेण जावा दारिका प्रतिष्ठितं तस्या नाम महाभद्रेति | 
हतश्च समन्तभद्रः संप्राप्य सुघोषमाचार्यं संजातैराग्यः संभाल्य पितरौ निष्क्रान्तः सेपन्ः संपूणदादक्षा- 
ज्रधरः स्थापितो गुरुभिः घरिपदे } सापि च महाभद्रा संप्राप्ता यौवनं परिणीता गन्धपुराधिपतिना पद्मा 
चतीरविप्रम पत्रेण दिवाकरेण गतोऽसौ शलवरोनास्तं प्रतिवोधिता समन्तभद्रघूरिणा महाभद्रा गृदीता- 
ऽनया भागवती दीक्ष संजातेकादक्षाङ्वधारिणी गीतार्थां स्थापिता गुरुभिः प्रव्तिनीप्दे 1 ततः सा सुसा- 
ध्वीभिः परिवारिता विहरन्ती संप्राप्ता रत्नपुरे । तत्र च मगधसेनो राजा तस्य च सुमङ्गला नाम 
महदिवी । इतश्च सा सदनमश्नरौ जनिता तत्सुतात्वेन भवितग्यततया तया कृतं तस्याः सुलुलितेति नाम, 
प्राप्न करमेण यौवनं संपन्ना पुरूपदेपिणी लक्धितो भूरिकालः नेष्टो वरगन्धोऽप्यनया ततः कथमियं वरिप्यत 
इति संजाता जननीजनकयोधिन्ता, ततो महाभद्रं समागतामाकण्यं गृहीत्वा ता सुललितां प्रियपत्रिकां गतौ 
तदुपाश्रये चन्दनां देवीनरेनद्रौ षम्दिता सपरिकरा भगवती दत्तोऽनया परमपदकल्पपादपनिरुपहतवीन- 

भूतो धर्मलाभः िदितामृतप्रवाहकल्पा सदर्मदेश्षना ! 

[ छरललित्यया साध्या सह पर्यटन ] 
ततः सा सुरुलिता परिर्फुटमदुध्यमानापि भगवतीवचनभावार्थमत्यन्तयुगधरतया पू्॑परिचयादुत्प- 
नस्नेहरामा भगवतीवदनकमलाधरोकनाननिजक्लोचने कविदन्यत्र नेतुमपारयन्ती पितरं प्रस्याह-तात ! 
मया भगृकत्या्रणगुगरं पयु पासितव्यं तदुजानातु मां तातो येनाहमनयैव साधु सर्वत्र विचरामीपति । 
तदाकण्य प्ररुदिता सुमद्धला, सृषतिराह--देवि ! अलमत्र रुदितेन करोतु वत्सा समीहितं अयमेवास्या 
विनोदनोपायो सविप्यति, केवलं भगवतीपाशर्वस्थयाऽनया सामग्रीयुक्तया गृहस्थयैव सस्या पयैटितव्यं 
न चास्मद्षृच्छयाऽनया प्रब्रन्याजल्पोऽपि विधेयः, सुललितयोक्तं-तात } महाप्रसाद, ततः सा सुललिता 
तया महामद्रया भवर्तिन्या सह तथेव नानदेगषु विचरितु" प्रवृत्ता, केवलं कर्मोदयान् प्रवर्तते तस्याः पाटः 
न लगति सामाचारीक्रमः न बुध्यते च सा परिस्फुटमपि कथ्यमानमागमार्थम्‌ । अन्यदा समायाता भगवती 
महामद्राऽत्र शद ुरे स्थिता नन्दस्य भ्रेषटिनो घेषश्ालायाम्‌ । 
1 पोखडटेकूजन्मदि ] 

इतश्ात्र शाडखपुरे मम मातुरः आ्रीगर्मो नाम राजा तस्य च महाभद्रामादष्यसा कमलिनीं नाम 
मदद सा च निरपत्या तदथै ददाल्युपयाचितश्चतानि पिवत्यौपधमूलजातानि, ततो भवितव्यतया स 
ऊुधरो भूरिषु भवेषु कृतङ्कश्षलाम्यासः श्रवे्ितस्तस्याः कुक्षौ, द््टोऽनया स्वप्नो यथा सुन्दराकारधरः 
परुषो वदनेन मे प्रविश्य श्षरीरे हदयेन निर्गत्य गतः केनचिन्नरेण सा, ततः कथिदोऽनया भत्रे स 
सप्नः, तेनोक्तं -म्रिप्यति ते पुत्रः केवरमचिरेण कंचन गुरु' प्राप्य प्र्जिप्यति । तदाक्यं तुष्टा कम- 


प्स्हाश्र- ] [र 


छिनी) ततस्वतीये मासि भजातोऽस्याः ङृश्ठलकर्मकरणमनोरथः संपादितः श्रीगर्भराजेन, संपूणकालते च जातो 
दारः परिपुष्टो राजा कारितस्तज्जन्मानन्दः । उतश्च सपुसपननपिमलक्रेवलाल्लोकरः समागतोऽसौ समन्त- 
मद्रायायैः स्थितोऽतरेव चित्तरमे कानने निर्गता तद्वन्दना्थं महाभद्रा, क्थचिन्न विज्ञातः सुरलितया, 
संजातः कथंचिद्रानदारकजन्पः, भगवतोक्तं -एय वहु्षोऽभ्यस्तकुशखकमां राजपुत्रो त स्थास्यति भवने 
ग्रहीष्यति प्रव्रज्यां मबिप्यति स्व्नागमधारकः, तदाकण्यागता निजोाथ्रये महाद्रा । इतश्च तस्य नरेन्द्र 
तनयस्य पौण्डरोक इति प्रतिष्ठितिमभिधानं पिहितो नामक्ररणप्रमोदः । 
[ दुललितय समन्तमद्रदशन ] 
इतश्च सा सुररितता कुतृहलप्रतया विचरन्ती प्रा तत्र चित्तरमे कानने दृष्टः मह मध्यस्थोऽनया स समन्त- 
भदरषरिनि^पतिसुतसुणयन्दोह वर्ण्यमानः, उक्तं च भगवरता-यतोऽयं शमेन कर्मपरिणामेन अलुकूरीभूतया 
कारपरिणत्या अस्यां मनुजगतौ जनितस्तम्माद्रिधगुण एवायं भविष्यति, मव्यपुरपो हि खमतिः सननिसि- 
रगुैषुव्यत एव कोऽत्र सन्देहः १ ततस्तदाङण्यं दष्टाः सये लोकाः) सुरुलितया चिन्तितं -कथं कालपरिण- 
तिकरम॑परिणामयोर्जनकलतं कथं चैष भाविगुणजातं जानाति ? ततो गला वसति पृष्टाऽनया महाभद्रा, तया 
वचिनििते--अत्थन्तुग्ेयं सुललिता, ततोऽयमेवास्याः प्रपि्रोधनोपाय इति संचिन्त्य मुकिततः समधिते महा- 
भद्रया कालपरिणतिकर्मपरिणामयोर्जन कतं, उत्पादयामि च सदागमगोचरामस्याः प्रीतिमिति चिन्तयन्त्या" 
ऽभिदितमनया-मद्र { स॒ तदा लोकमध्ये व्याचक्षाणः सदागमस्त्वयाऽवलोकितः स हि भगवान्‌ भूतमवद्ग- 
विष्यद्धावान्‌ निःशेषानाविमवियत्येव नास्त्यत्र सन्देहः, तससादादेव मयाऽपीदं समस्तं विज्ञातं विरपरिचितः 
समे भगवान्महाप्रभावरयेत्यादि वितं सदागममाहात्म्यं कथितं च तस्य तथा परितोपकारणं; सुक्ञलिनया- 
ऽभिहितं-भगवति ! ममापि तरिधेहि तेन॒ भगवता मह परिचयं, महामद्राऽऽह-वादं, ततो नीताऽनया 
समन्तभद्रम्रिसिमीपे सुलरिता, तदणनाज्जानः सुललितायाः प्रमोदः संपन्नः कथितुरेषु संप्रत्ययः, अभि- 
दितमनया-मगवति ! वञ्िताऽहसियन्तं कां भगवत्या यदेष न दशितो मे महामागः सदागमः अहीते 
स्वाधपरता तदतः परं भगवति | दर्शनीयो मे दिने दिने भगवान्‌ येनाहमपि भगवत्या सदृशी पण्डिता 
भवामि | महाभद्रयोक्तं-एवं करिष्ये, ततः प्रारब्धा ताभ्या प्रतिदिनं भगवक्पयु पासना ल्वितो मासकल्पः! 
[ प्यैयडरीकूस्य सदाग्मयटिचय. | ॥ 
ततो भगवानादई-महा मपर! क्षीणजद्वाघलाऽचि त्वमधुना न शक्नोपि वितु अतस्त समनेव शह्पुरे 
वयं तु विहरामस्तावत्‌ पनरागभिष्यामः, युप्मसतिजागरणमेवेहास्माकं मामफल्पकरणे कारणं, अन्यथा हि 
न कल्पते साध्वीममध्यासिते कषेत्रे साधूनां कतु" मासफल्पः, ग्लानप्रतिजागरणं तु धृ्टमालम्बन, प्रतिचर- 
णीयश्च मवत्या पौण्डरीफोऽयं राजदारकः भविष्यत्येष वधमानो मे शिष्य, ततस्तथेति प्रतिपन्नं घूरिविचन 
महामद्रया विद्वा मगवन्तः, पराः क्रमेण पौण्डरीकः कुमारभावे प्रादुभू तोऽस्य यथानिदि्ो गुणकलापः 
जातोऽयं स्नेदपरतिमद्रहदयो महामाया, समागता भूयो भगवन्तः समन्तगर्र्यः नीतस्तदभ्यण महा" 
भद्रया पौण्डरीफः, स च माविमद्रतया हृस्तन्पूरतिद्षनेन रच्जितस्तदुयुणकलापेन रीणितस्तद्चनाकणनेन, 
शद्ग्धबुद्धितया च महामद प्रत्याह-भगवति ! रिंनामाये महाभागः १ तया चिन्तितं-सरलहृदयोऽय 
राजदुत रञ्जितश्च भगवद्‌ गुणैरिति उश्यते, तदस्यापि जनयाम्वेतददारेणेव सर्वज्ञागमविषयां भक्तिमति 


१७४ | [ उपभितौ 


संचिन्त्याभिरहितमनया-मद्र ] सद्‌ गमोऽयमभिधीयते । पौण्डरीकेणोक्तं-भगवति ! यच्म्बातातयोः प्रति- 
भाति ततोऽहमस्यैव भगवतः सकारो गृह्म्यागमार्थ, महामद्रयोक्तं- युक्तमिदं, ततो निवेदितस्तदमि- 
प्रायो महामद्रया कमलिन्यै श्रीगर्भराजाय च सजातस्तयोः प्रमोदः ततो गला महानन्देन समपितस्ताभ्यां 
भगवतो मिजतनयः ततः रुते स॒प्रतिदिनमागमाधिगमं पौण्डरीकः । 
[ समन्तभद्र तस्छरटनिरुपय ] 
ततोऽरैव चित्तरमे कानतेऽ्त्रैव च मनोनन्दने चैस्यभवने सद्घसम्दयमध्यस्थिते भगवति समन्तमद्रषरी 
धर्मं व्याचक्षारे स्थितायां महाभद्राय निकटवर्तिनि पौण्डरीके समागतायां सुललितायां धर्मकथाऽऽक्षिहृदये 
भन्यलोके सथ्तसतितो मदीयवहलकरुकलः, तच्छूवणादुत्कणिता परिपत्‌ , ततः सुलकितया महाभद्रा प्तयक्तं 
भगवति! किमेतत्‌ १ सा प्राई--नाहं जाने, ततो भगवता तयोः सुरलितापौण्डरीकयोः प्रतिवोधायेदमुक्तं-यथा 
मदाम्रे } किं न जानीषे त्वं प्रपिद्धैव ताबदियं मचुजगतिर्नगरी प्रस्यातोऽयं महानिदेदरूपो हट्मागों 
यत्राधुना सर्वैऽपि चयमास्महे । ततोऽद्य॒संसारिजीधो नाम तस्करो गृहीतः सलोप्रको दु्टाश्यादि- 
मिदण्डपिकैः दशितः कर्मपरिणाममदहाराजाय, ततस्तेन प्षट्वा कालपरिणतिं स्वमावादीधा- 
्ञापितोऽसौ वभ्यतया, ततः सोऽयं संसारिजीवः खन्वेवं॑वेषटितस्तै राजपुरपैदाकरकलेन इड 
मागमध्येन नर्या निःसार्य नीत्वा च पापिपञ्नरनामके वध्यस्थाने दुःखमारेण मारयिष्यते । तदेष 
तस्मिन्नीयमाने कोलाष्टलः श्रुयते । सुरलितयोक्तं--मगवति ! नलु शष्पुरमिदं न मनुजगतिः चित्तरमं 
चेदं काननं न हट्मार्मः श्रीगर्भधात्र राजा न कर्मपरिणामः तत्किमि्येवं भगवन्तो जल्पन्ति १ भग- 
चानाह--धरमक्षीजेऽगृहीतसड्केता त्वमसि न जानीपे परमार्थ, सुललिता चिन्तितं--दी ममाप्यपरं 
नाम छृतं भगवता, ततः स्थिता विस्मितवदना, महाभद्रया वुद्धो मगवद्वाक्याथः, चिन्तितम- 
नया--कथिदेष कृतभूरिपापो नरकगामी भगवता जीवो निर्दिष्टः, ततः मंजाता महामद्रायाः करुणा) 
अभिहितमनया- भगवन्‌ ! क्रिमेप कथं चिन्मोचयितु" पायते तस्करो न वेत्ति १ भगवानाह-आर्ये { तव 
दशंनेनास्मत्समीपागमनेन च भविष्यत्यस्य मोक्षः, महासद्रयोक्तं-मदन्त ! गच्छाम्यहमस्याभिष्ठखः 
भगवतोक्तं -गच्छ । 
[मलामद्राया द्मतुदन्दरस्षमधेये गमन ] 
ततः करणपरिगतहृदयाऽऽगता महामद्रा मदभ्यर्णं, अभिहितोऽदट्‌---यथा भद्र | भगवन्तं सदागमं 
शरणं प्रविष्यस्मेति, ततः समानीतोऽदहमेषे बदन्त्या भगवत्समीपं, टष्ोऽहमेवं वध्यतस्कराकारधारकः 
समस्तपरिपदा, ममापि भगवरन्तमवलोकयतोऽनाख्येयसुखरसनिरभरतया समागता मूर्छ न्धा चेतना 
प्रतिपन्नः करणतया भगवान्‌ 'मामीदनिन समाश्वासितोऽदहं मगवता दूरीभूता भगवद्धयेन फिरते राजपुरुषाः 
ततो वित्रव्पीभूतोऽहं पृरष्टस्तया व्यतिकरं फथितथ मथैवमात्मदृत्तान्तो विस्तरेण । अयं च भद्रे ! मगवतः 
समन्तमद्रघ्रेमैहामद्रायाः पौण्डरीकस्य भवत्या सम्बन्धी व्रत्तान्तः प्रतीतोऽपि तव स्वसंविच्य्थं मया मिवे- 
दितः येन ते मदीयकथिते सुनिणौतमेवायं कथयतीति सर्वत्र सम्प्रत्ययो भवति, तज्जातस्तेऽधुना सम्प्रत्ययः! 








{% भमयदानेन । 


प्रस्वाव-८ ] [ १७५ 


सा प्राह-बाटमातमगो चरः संजातः, केवलं यदि त्वमयुसुन्दरनामा चक्रवर्ती ततः किमित्येवं तस्करकारधारको 
दृश्यसे १ अयं मेऽधुना सन्देहः । 
[ चौटरुपतारूटखव्छरण |] 
क स प्राह-भद्र! युवयोः प्रतिषोधनार्थं मथेदं॑वहिरपि तस्कररूपं विरचितं । यतोऽहमन्तरदगं 
य भवतां पुरतो भगवता संसारिजीयो नामायं तस्करः करफलेनेत्थं बद्ध्वा नीयते ग्न 
इत्याख्यातः, ततो गतायां मम॒ सम्धुखं महाभद्रायां तदर्शनादुभावात्संजाते प्रबोधे मया चिन्तितं-- 
यदप्येषा म्रह्नाविश्ाला महाभद्रा जानात्येषेदं भगवदादिष्टं मदीयमन्तरद्गं चौय ततो रक्षयति 
भावतो मम॒ तरकरतां तथाप्यगृहीतपदट्केताऽापि सा सुक्ललिता न जानीते गन्धमप्यस्य 
व्यतिकरस्य, ततथक्रवतिरूपधारिणं माएुपलम्य भवेदस्याः सदागमधचने विप्रत्ययो न जानीते रिंचिदयं 
सदागभो यतशकरव््प्यनेन तस्करोऽभिदित इति भावनया । किं च--अपावपि पौण्डरीकोऽनेनेव द्वारेण 
्रततिरोधितो मविप्यतति, मव्यपुरूपो षो सुमतिश्च वर्षते, विज्ञास्यति मामकीनदृ्तान्तश्रवणोत्तरकारमस्य 
स्ैस्य परिस्फुटमेदंपर्ं भविप्यत्यस्य प्रयोध इत्येवं मिचिन्त्य पिरचितमिदमन्तरज्नास्मस्पघठचके चैक्रियकर- 
णलम्ध्या मया बहिरपि सर्वमेवं विधं रूपमिति । सुललितेनोक्तं-कीटशं एुनस्तदन्तरद्' चौर्यं यद्धवत्ता विहितं 
कथं तर ततरद्ी विडम्बना कथं वाऽत्मगतं परगतं च निःोषं इत्तान्तजातं जानाति भवान्‌ १ इत्येत्सवं 
निवेदयितुमरेति भद्रः, अनुसृन्दरेणोक्ते-अस्ति तावदागतोऽदमन्तयगेवेयकात्‌ समुतयन्नोऽतर सुकच्छविजये 
्षेमषुयां युगन्धरनटिनो ुत्रतयाऽचुसुन्दराभिधरानः, अत्रान्तरे ्रोत्माहितास्ते भत्रितम्यतया महामोहादयः, 
[ व्वक्रबत¶ृभगे मोहम्रगलता | 
कर्थं १-सम्यग्दशेनदरस्थो, यावरदेपोऽनुसुन्दरः । यतध्यं तावदेवात्र, यूयं भोः स्वार्थमिद्रये ॥५२३०॥ 
इतरथा-कथंचितं ममासाय, परिपोप्य निजं वलम्‌ । भवतां पराखबदेवायं, बाधाक्रारी भविष्यति ॥५६१॥ 
अन्यच्च-अक्लेेन बश्षं याति, साम्प्रतं मवतामयम्‌ । सदूबोधा्ैदृतो भूयो, ुगरहोऽय भविप्यति ॥५३२॥ 
ततोऽधुना यथाशक्त्या, कृत्वेमं वशविनम्‌ । चित्तदृत्तिमहाराज्यं, सात यूयं निराङलाः ॥५३३॥ 
ततस्तर्चोदितैर्म्रे ! वन्गमातैर्निरदङुरैः । बालकालात्छमारम्य, तेर परिवेष्टितः ॥५३४॥ 
अहं तु तेषां मध्यम्यो, ध्यान्ध्पाऽन्धीभूतचेतनः । विस्पृतारेषयदुवन्धुः, ुनस्तन्भयतां गतः ॥५२१५॥ 
ततः ममसतसतैः पापैः, संयुज्य निजं निजम्‌ । वीयं कृतोऽहं भूयोऽपि, पापाजंनपरायणः ॥५२६॥ 
कथं १-दोमारे वर्वमानोऽ, पत्तो माषभक्षणे । मयपाने रती यूते, जन्तुमद्वातपीडने । ५२७५ 
यौवने वर्वमानेन, पारदार्यादयस्तथा । लोके प्रभवताऽत्यथं, प्रस विहिता मया १५२८ 
तथा-स्थितेन चक्रवर्तित्वे, महारम्भपरिग्रदाः । पापरहयोऽन्यदोपाश्च, निरपेक्षेण सेविताः ॥५३६॥ 
सर्व् मूचछतो गृद्धो, विभूतौ विषयेषु च॒ । एतावन्तमहे कार, स्थितोऽत्यन्तुखी किङ ॥५४०॥ 
एय च॒ चरतमानेन, मया ते भावशतरवः । विय पूवद्ान्तं,बन्धुवुदधथाऽवपारिताः ॥५४१॥ 
ततसरनयपरसरेमे मकतिनतरीकता वचित्व्रत्तिः नितरामभिभूतं चारि्रधर्मशजवलं धारितं (द्र) निरः 
दमभ्यन्तरे तिरोहितं तरकषान्त्यादिकं सुतरामन्तरञ्चमन्तःपुरं वहिर्मानितोऽदं पर्मावाद्‌ प्रकाशितं कमपरि- 
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णासराज्यं प्रबलीभूतः परादोद्यः वल्गितुदागतया महमोन्यं सेगयापिनानि निञनमरीनि श्रना 
पोह महापूरेण प्रम्तानदी प्रि्तीरमाभूतं तदधिरमितं प्रतयदहठतधियवितेपमण्टपः समिता किध 
संस्छतं पिपर्यासविषटरं परसिपपिता महामीन निजाऽपरियायावयषटिः सयवा परनन भूता मपम्ता माप्रा 
ततः प्रवृत्तोऽमीपां पर्यारोचः-अभथिहितं पिपयानिरावण- 
मो भोः सपे महीपालाः ! संनिन्तयत मदय: | द्षटदाहाः पग ये, (यावः परिक्ध्यने 1५ ४२॥ 
मन्दाद्रेण निनि, ताश वीक्ष्य पूकम्‌ । मन्दादरा न गुनो तः, माग्धतं तुमत मोः 11५४ 
तथा यतघ्यमधुना, गयं निप्कण्टफं हिवः । यथा संप्र रज्यमाप्तये सुप्रनिष्टिनिम्‌ ।4द दा 
{ स्देयायेयेदः रष्यदपदरेश् ] 
ततः प्रतिभातं तत्तेषां मन्विवचने, यभिह्ठिततैः- कि नगत नियत वि १ मन्तरिणोकतं एमि न 
छरुतेति, ततस्त्दुपदेधेन प्रोतादितोऽे ब्रहतश्च सवयमेय परः न्रतस्पिनं कपपिपाममन्फ पमा 
विरचितं प्रभूतमुशलनामपं द्रपजातं ग्राहयित्वा च रेप प्ापितभागनयाऽद कर्मपर्णिमराजन्यः ननम्तै- 
नादष्टि यथा परिडम्मनापुरःसरं पापिपरे नीलम दुः्यमारण सारयत्‌ । सदराप्यप दृषटप्ने दृगन्मानः। 
[ तर्ूटदेयर्पटिधःम्‌ ] 
.. ततो विक्तिप्तोऽं फर्ममलमस्मना-चर्थितो रा्मरमीस्किस्हः---यिनस्नामनस्वृमीषणटू- 
कविनादितः-- प्रवरलरागङन्लोलपरपरानामिकया लकपानया कणवीरमण्टमानया- प्रिदम्वितो दटवे धृण- 
मानया दृविफत्पमन्तनिरुपया क्षरावमालया व्रियमाणेनोपरि पापानिरेकनाममन जन्िटकगष्डन 
दरोऽकृलनामफरोपरेणम्यर्पगल्फे आरोपितो महन्यसदानारामिधाने समने वेष्टितः उतान्नमनिभ- 
द्‌ एश्चयादिभिः ममन्ताद्राजपुस्पे निन्यमानो पिवेस्टिफेन समृन्टसता कपरायामिधारटिम्मर्ट्फ 
लेन भरूयमाणेन शव्दादिसम्भोगनामकेन पिग्मविप्रमडण्डिमघ्यनिना सिजम्भमाणेन दिगद्लरमयु- 
दयविलाघ्रूपेण दुदन्तिननाद्टृहासेन निःमारितिऽटमेतरं वध्यभूमेरमिग्रयं त्रपदामोरादिमिग्दाप्दिदन्पह- 
डमगे निजदेशदर्शानलीलाभ्याजेनेति । ततस्तगनीनोऽदमगु' पदकं रुतो युप्माभिपरदीयव्हसक सफलः गल 
मम सम्धखं तथा महाभद्रा । इतां तदा- 


[ नामद्रादर्थैनेन्यतुराय |] 

निःरोप॑ पृषटतस्त्यक्ला, स्यमैन्य राजलीलया । संप्रप्तण्ेदष्याने. राजयन्लमवेटिनिः ५४५ 
रक्ताश्ञोकतले यावदुततीयं वरधारणात्‌ । आलोक्य काननं दिऽयं, संस्थितम्तादरष्तया ॥५४६॥ 
राजपुत्राश्च मे यावद्विनीताथाटकारिणः । वदन्तो देव देवेति, दर्यायन्ति बनधियम्‌ ॥५४७। 
तावदेषा महामाया, सुसाध्वीपरिवारिता । आगच्छन्ती महाभद्र ! महाभद्रा विलोरिता।।५४८॥ चहमिः कलापकम्‌ । 
अथ निःशेपरूपेभ्यो, व्या््ा कीलितेव मे । अस्यां निपतिता रष्टिः, संनाताऽतयन्तनिचला ॥५४९॥। 
एपापि मा प्रपरन्ती, संपन्ना स्नेहयन्धुरा । निःस्दापि महाभाग, पूाम्यासेन सुन्दरि { ५५५०१ 
अथ प्राङा ममाभ्यर्णे, चिन्तयन्ती शुरोवैचः । अयं नरफ़गामीति, कर्णाऽऽगतचेतना ॥५५१॥ 
„ तनः कन्द्निकाले गुणधारणेन सता मया नितरामेतद्धोचरस्याभ्यस्ततया बहुमानस्यादुशीलिततया 
विनयस्य परतिपत हृदयस्य विततया ौरवस्यालुटिततया बत्सलमावस्य प्राटुभूःतर्चेतसि मे विमशीः 


प्रस्ताब-८ ] [ १७७ 


यदुत-केषा पुनभगवती या दृष्टमात्रापि मे हदयमेवमाहादयति नयने टीतरयति रीर निर्वापयनि अमृत. 
डुण्ड हव मां क्षिपतीति । ततः कृतो मया सगवत्याः रिरःप्रणामः द्तोऽनया धर्मलामाश्ी्वाद्‌ः, अभिहितं च~- 
{ जातिस्मरखणागधिज्ञानेन महामद्रोप्देशश्रगयम्‌ ] 


भोभो महाराज--मोक्षसम्प्रापकै प्रप्ते, मालुप्ये ते नरोत्तम] । उन्मा्गगमनानेव, गन्तुमन्यत्र युज्यते ॥५५२॥ 
नियक्रमापरोधेन) तस्कराङारधारिणः । वध्यस्य नीयमानस्य, कृता भावविडम्धनाम्‌ ॥५५३॥ 
किं राव्यं स्युविासाः केःके भोगाः का विभूतयः । 
किं वा स्वास्थ्यं { महाराज ! चिन्तयेद्‌ स्वचेतसा ॥५५४॥ युगम्‌ । 
किं च-मदर्शनात्तदा समुत्पनविंमरशायाः संजातमस्या भगवत्या महाभद्राया जातिस्मरणं स्मृतस्तेन कन्द- 
यनिकालाशरभ्य समस्तो इत्तान्तः प्रादुभू तं तदजुभारेण शभाण्यवसायादवधिज्ञानं दष्टं तेन॒ मदीयमपिं 
विचरणं, ततोऽभिरहितमनया-- 
किंन स्मरसि राजेन्द्र! यत्तदा गुणधारणः । भेवन्नुहामटीलाभिर्टलितस्तवं॑ ममाग्रतः ॥५५५॥ 
क्षन्त्यावन्तःपुरं प्राप्य, सुखमम्भारपूरतः । स्थितो यद्धावराञ्ये स्वं, तकति ते विस्मृत फिर 7 ॥५५६॥ 
किन निमलष्टरीणा, वचनानि स्मरन्ति ते । भवप्रपश्चो वैस्तुभ्यमनन्तोऽपि निवेदितः ॥५५७॥ 
यद्ममादादवाप्नानि, त्वया ग्रैवेयकादिषु । सुखानि क्षरणं तेऽसौ, केवलं हि सदागमः ५५८] 
. तदू वुष्यस्व महाराज ! तूणं मा शरद्य साम्प्रतम्‌ । अहं हि ते समायाता, योधाथं करुणापरा ॥५५६॥ 
यत्रान्तरे च वित्ताय, प्रस्तावं मम मम्धखम्‌ । पुनः प्रवृत्तः सदूयोधः, सम्यग्दशनसंयुतः ॥५६०॥ 
स चान्तगयििर्गेण, रुद्रस्तेन दुरात्मना । न शक्नोति ममाभ्यर्णमागन्तु' तमा पथि ॥५६१॥ 
ततो भगवतीधाक्यं, दर्याशुनिकरेरितम्‌ । र्यकान्तयमं दीप्त, जीवी वगमनम्‌ ॥५६२॥ 
ततस्तस्य प्रकाणेन, तत्तमः प्रलयं मतम्‌ । कूनमायोधनं रम्यं, चित्तचत्तौ च मैन्ययोः ॥५६३॥ 
ततो घतेन निर्भिद्य, रिपुव्मे बिवन्धकम्‌ । ममागतो च मे पाश्वं, तो सदूबोधमदत्तमौ ।५६४॥ 
[ गािस्मटख, पूर्वश्रु तव्य धौऽबयिक्लाम च ] 
ततः प्रवृतो मे विमर्ः यदृत-किमेपा भगवती लल्पतीति, ततथोहापोहमार्मणगवेषण इवतो मे 
मप्रत्यन्नं जातिम्मरणं, स्मृता युणधारणावम्था, तत्तस्नदनुभारेण वर्धमानथुभाध्यवमायस्य मे समागतः 
सदुप्रोधवयस्यो विनि्भिस्यासप्रतिपक्षमवधिः, तद्रसेन दा मयाऽमह्वचे या द्वीपमचुद्राः विोकितोऽ- 
सह्ये य एव सवप्रपश्चः प्रादुभू'तं निदाचार्यदाल्लभ्यस्तं पूवपयन्तं सहातिक्षयेः ममस्त श्रुतं, आकलितिः परि 
स्फुट इव निर्मरघ्चरिनिषेदितः समस्तोऽप्यात्ममंघारगचस्तारः तदारात्‌ पुनरषह्ये यतया दः साक्षादेव निजः 
परिभ्रमणवृ्तास्तः, ततः पूवेक्तिन कारणेन धिश्चग्येत्थं तम्फररूपतया बहिरपि विडस्व्यमानमात्मान समाः 
गतोऽहमिह समं मदहामद्रया, तदारासमतीत एव ते मदीयय्यतिकरः, ततो मद्रे ¡ सुखलिते मद्नमञ्जरीयमिति 
्रसरपितस्नेहतन्तुना अस्यन्तष्ग्येयमच््परमार्थां वराकीति सजातकस्णारिरेकेण सर्वजञागमगोचसबहुमानेन 
निर्टकर्मबिलयतो भवत्वस्यास्तपस्विन्याः प्रतिबोध इति भगवतोऽस्य सदायमम्य पाद््रनाद्‌ाद्खिल 
मयेद्मवधारितमिति सदागमे बहुमानषत्पादयता सृक्षेपेणाप्यनन्ततया पण्सासक्रथनीयो मगवन्मादारम्यादेव 


१८ ] {[ उपमिती 


प्रहत्रयेणेव निवेदिरोऽयमगृदीतसडफेते दृवयुल्लपता भया इतृहलपराये भव्यं स्वयमपि मवेगापन्नेन 
समस्तोऽप्यालमवभ्रमणप्रपश्वः । तदीषकषं भद्रे ! तदन्तर्च' चौय यन्मयाश्युना विदितं ईच्शी च तत्र 
विडम्धना एवं चाह सगतं परगतं च वृत्तान्तजतं जानामीति । 
व्वि्तवृत्त चाटिनधर्ममेल्छपकः ] 

एतव्ाकण्यं विरिमता सुखिता भाविता हृदये, पैण्डरीकैणापि गृहीतो मनाग्मावाथेः, ततोऽभिदित- 
मनेन--आर्यं ! किं पुनरधुना ते चित्तदृत्तौ वत॑ते १ अनुसुन्दरेणोक्तं-भाकणय-- 

याबत्मं वेगमापन्नः, प्रारब्धो निजचेटितम्‌ । निवेदयितुमिरथं भोः, पुरतो भधतामदहम्‌ ॥५६९५॥ 
तावचास्तिधर्मोऽसौ, स्वसैन्यपरिषारितः । प्रस्ता इति विज्ञाय, चरितो मम सम्युसम्‌ ॥५६१६॥ 
तेन चागच्छता-आनन्दितं स्ववीर्येण, पुरं सास्िकमानसम्‌ । अत्यन्तशरतां नीतो, विवेकयरपरवतः ॥५६७॥ 
शिखरं चाप्रमत्तत्वं, ङृतयन्वैस्तरं चरम्‌ । उद्वासितं च भूयोऽपि, पुर जैनं प्रतिष्ठितम्‌ ॥५६८॥ 
स च चित्तसमाधानी, मण्डयोऽपि समारितः सा च निःस्पृहतावेदिः,) पुनः सज्जा विनिर्मिता ॥५६९॥ 
तचोल्लसतप्भाजारं, जीववीय॑ वरासनम्‌ । छृतं तेन स्वसैन्यं च, सर्वथा प्रितोपितम्‌ ॥५७०॥ 
ततथागच्छतस्तस्य, परिू्ण॑तयाऽध्वनि । सर्वप्राणेन तल्लग्नं, महामोहमहावरम्‌ ॥५७१॥ 
दष्टं प्रत्यक्षतः सर्वं, तच युद्धं ममाऽतलमर्‌ । ततः परिसरे रम्ये, वित्तवृततेरनीकयोः ॥५७२॥ 
ततः सद्बोधयुक्तेन, सम्यग्दशेनसंयुजा । मयाऽवष्टम्मितो जातः, स राजा जयभाजनम्‌ ॥५७३॥ 
ततो विषटिताशपपरपक्षः स्वलीलया । अवाप्चजयलक्ष्मीकः, शषत्रुराज्यं निपीडय च ॥५७४॥ 
गृदीताऽन्तःपुरं सर्व, मामकीनं चिरन्तनम्‌ । राजा चाखिधमोऽसौ, मन्तमीपुपागतः ॥५७५॥ युग्मम्‌ । 
ते च निनएटस्वस्वाः, किचिच्छषसजीविताः । दीनाः क्षीणा ददं लीना, महामोहादयः स्थिताः ॥५७६॥ 
चित्तवृताविदं भद्र ¡ वतेते मम साम्प्रतम्‌ । यच्छत्रवः प्ररीनास्ते, प्रहा वरवान्धवाः ॥५७७] युग्मम्‌ । 
अन्यच--प्रपदय त्रिजगदन्धं, लिङ्ग स्ैज्ञभापितम्‌ । अधुना पोपणीयोऽसौ, बन्धुवर्गो मयाऽऽन्तरः ॥५१७८॥ 


[ चक्रबिथ्वरुपाणिर्भाव ] 


एवं च वदता तेनानुखुन्दरराजनोपतंहूनं तदिश्तं तस्कररूप आविर्भावितं स्वाभाविकं चक्रवरतिस्वरूपं 
छृतसटकेततया निवृत्ता तस्करविडस्बनासामग्री समायाता मन्त्िमदत्तमसामन्ताः निवेदितस्तेम्यो निजोऽभि- 
प्रायः प्राप्तफ़ालततया च प्रतिभातोऽमीषां, ततः पुरन्दराय निजपुताय समपितान्यसुसुन्दरेण राज्यचिद्वानिं 
अरय भवतां राजेति ज्ञापिता राजसमूृहाः सविनयं प्रतिपन्नमेतंः निपतितं मगवदभिपैकपूजादिकं निःशेषकरणीयं 
निगेतः सपीरान्तःपुरः श्रीगमैराजः कृताऽनेन सर्वेषा्ठचिता प्रतिपत्तिः पुनमीलिता परिपत्‌ प्रतो महानन्द 
तत; क्षणन तादृक्ष, च्टाऽत्यद्‌ धुत्घत्तमम्‌ 1 ग्धा सुलकिताऽस्यन्तं, जात्ता चित्ते चमत्कृता ॥५७९॥ 
संजातः पोण्डरीकोऽपि, सतोपो बिस्मितेक्षणः । दष्ट्वा तत्तादशं साक्षादनुसुन्द्रवेषटतम्‌ ॥५८०॥ 

{ सुकलित्पग्रप्टव्योचप्रयाय ] 

अथ ॒विज्ञापनापूषेमचुसुन्दरभूथ्ना । उत्साहिते तदा द्री, प्रव्रज्यां दातुषुचते ॥५८१॥ 
सोऽनुखन्द्रराजेन्द्रः, करुणागतचेतनः । तां राजपुत्रीं भूयोऽपि, प्रत्युवाच ससंभ्रमम्‌ ॥५८२॥ 


्रस्ताब-८ ] 2 


कथम्‌ !--भदरे सुलरिते ! बोधरतवायापि न मानसे । संजातो तेते शृग्पे ! तेनैवं चितेक्षणा ॥५८३॥ 
दोलायमानचित्ता तमीषद्ावा्थकोषिदा । संजाता साम्प्रतं कि सु, वेत्सि नो तखनिर्णयम्‌ १ ॥१८०॥ 
तवुबोधा्थं मया धवे, गाटनिर्वेदकारकः । भवप्रपश्चो निश्रोपः, स्वकीयः परिकीतिंतः ॥५८५॥ 
तदनेन भ्रतेनेतथं, किं ते नायापि जायते !{ । अनन्तदुःखविस्तारे, निदो मवचारफे ॥५८६॥ 
फं च-यत्ते पुरोपमानेन, स्वरजीषस्य विडम्बनम्‌ । मयाऽसन्यवहारेषु, जीवेषु प्रतिपादितम्‌ ॥५८७ 
तच्छ नो रक्षितं शम्ये ! क्कि वा नो मावितं हदि १ । मत्र्या येन निव्थ॑ग्रा, संसारे इरे रतिम्‌।।५८८॥युग्मम्‌ । 
एकेन्द्ियादिमेदेषु, यच तिर्यक्षु तिष्ठता । अनुभूतं मया दुःखं, स्फुटं च तव॒कीतितम्‌ = ।९८९॥ 
न जुदधस्तस्य भावार्थः, क त्वयाऽयापि मानसे १1 एवं निराङुला घगपे ! येनादयापि बरिलम्बसे ॥५६०॥ युग्मम्‌। 
मेक्षसाधनयोग्येऽपि, सन्ये मानुप्यकेऽतुे । दिसाक्रोधातुरो यां च, प्राप्तोऽहं दुःखमारिकाम्‌ ।५६१॥ 
सा किं विभाविता बाले! सभावार्था हृदि तया १ । कविं चा रथानिकामात्र, वत्या परिचिन्तितप्‌ ॥५९२॥ 
युग्मम्‌ । तथा मानम्रपावादस्तेयमायापए्रायणः । रेोमरमैधुनदोपान्धो, यदहं प्रचिडम्वितः ।।५६२॥ 
तदप्याकण्यं ते श्चग्धे ! यदि नो द्रावितं मनः कालदष्टं ततो मन्ये, हन्त तद्जनिर्मितम्‌ ।(५६४॥। युग्मम्‌ । 
तथा--अनर्षमाभेत्‌ तौ, महामोहपसिहौ । मया न्दिदितौ श्रूला, सवदोपसमाश्रयौ ॥५६५॥ 
यत्तदेव न बुद्धाऽसि, स्थिता त्वं विस्मितेक्षणा । तेनागृहीतसटकेता, मया प्रोक्ता पुनः पुनः ।॥५९६ । पुग्मम्‌ । 
करि च-गाते जडे तथा मन्दे, अधमे बालिरेऽपि । यः प्रोक्तः स्पकेनादीनामिन्द्िपाणां सुदारणः ॥५९७॥ 
विपाकः सोऽपि चेदत्र, भवत्या मावधारितः । अनैयिका ततो मन्ये, काष्ठभूताऽसि सुन्दरि { ॥५६८॥ युग्मम्‌ । 
तथा--यत्तनमनीपिणो वृत्तं, यद पैचक्षणं वचः ¡ या देशना बुधस्योच्चै्यदोत्तमविवेष्टितम्‌ ॥५६६॥ 
यज्व कोव्रिदवित्रानमिन्दियार्णां निर्णे । तदाकलय्य को नाम, संसारान्न विरज्यते १ ॥६००॥ युग्मम्‌ । 
अन्य्च-असखििन्धृपमं यत्त, मया शशय ! निवेदितम्‌ । चिकव्रततस्थितं साक्षादन्तग्वलद्वयम्‌ ॥१०१॥ 
त्याप्याकण्यं बृचान्तं, यदि न प्रतिषुध्यसे । तव बोधे विधातव्ये, नास्तयुपायस्ततोऽपरः ॥६०२। 
तथा - तदाकर्य्य ताक, वृत्तं कानकरोखरम्‌ । तच तादश्रमारोच्य, सौजन्यं नारवादनम्‌ "।६०२॥ 
विमलं मलददीनस्य, ग्रिमरस्य च चेष्टितम्‌ । त्यागं हरिनरेनद्रस्य संचिन्त्य छृतविस्मयम्‌ ॥६०४॥ 


विवरकपकरङ्कस्य, मपाकर्ण्य च ताम्‌ । नीना भूरिरूपं च, शरुत्वा वैराग्यकारणम्‌ ॥६०५॥ 
तथापि यदि ते चित्त, बालिके ! न पिर्जितम्‌ । हन्त कफिटुकम्राया, ततस्त नत्र ष ॥६०६। 
चतुभि'कलापकम्‌ । 


1 ४ ¢ 
ततोऽगृहीतमद्केतेत्युच्यमाना एह हुः । मादश्ञाऽन्येन वा इग्धे { न रोष॑मन्त॒महसि ॥६०७॥ 


[ पूर्वमवस्मृतिम्रव्येधन्येप्णय | 


तथा-करिं न स्मरमि तदृथाजञे ! यं मदनमञ्जरी । सती सती समानीता, त्था ृण्योदयादिभिः ॥६०८॥ 
तत्सुखं तादटशषः स्नेदस्तेः पिकासा मनोहराः । तद्राज्यं ते च इत्तान्ताः) सव कि विस्मृतं तव! 1 ६०९॥ 


कन्दसाधु समासाय, प्रबुद्धा जिनश्चासने । समं इलंधरेणोच्चेय्तदा तन्न ुष्यसे ॥६ ध | 
यमाख्यन्निपेलाचार्यः, केवलारु.कमास्करः । मवप्रपश्च' मेऽनन्तं, समक्षं ते स्फुटाक्षरः ॥६ ५१ 


१८० ] [ उपमित्ती 
किन बुद्धस्वया सोऽयं, पिं वा नेवावधास्तिः । येनैवं फीर्य॑मानेऽपि, तत्र शल्येव ष्षटिमि { ॥६१२॥ 
विन्यासेनाश्नना वाते! तव बोधव्रिधित्छया । मया संसारविस्तारः, स एव्र प्रतिपादितः ॥३१३॥ 
यथा मे पथिरस्येव, सर्वेऽमी बास्तकोपमाः । एकरूपस्य भूयांसः, सपत्ना व्रिविधा भवाः ॥६१४॥ 


ततः स॑सारिजीवोऽहमेकरूपोऽपि भावतः । संसारे नायकाकारे, नानाकारेविनाटितः ॥६१५॥ 
तदेनमपि चेच्छ्‌. त्वा, निर्ेदस्ते न जायतते । मंसारचारकात्तसमात्तत्ः फं फरवामहं १ ॥६१६॥ 


दि च-नगराण्यन्तरड़ाणि, यानि ये तेषु घूचिताः । राजानस्तन्मदादेन्यस्तासां या दश्च कन्यकाः ।।६ १७ 
रत्येकं तद्गुणा, दिव्या, विवादः स च तादृशः । तत्राष्टौ मातरो याश्च, व्युत्पस्यथं निवेदिताः ॥६१८॥ 
तदिदं सर्वमाकण्य, न बुद्धा यदि बारकरि! । हन्त पापाणभूतायास्ततस्ते किं निवेयताम्‌ १ ॥६१६॥ 
त्रिभिर्विगेपकम्‌ 1 

तथा-फिं न स्मरसि तन्धुग्ये ! यन्मयि स्नेदतःपरा । प्रव्रज्यां प्रतिपन्नाऽसि, निर्मलाचायैमनिधौ ॥६२०। 
छखा तपस्ततः स्वर्गे, प्राप्ताऽमि दुखमालिकाम्‌ । भवचक्र पनर््रान्त्वा, पुनसर समागता ॥६२१॥ 
किं च-संवेगाथं यदाख्यातं सम्पग्दश्ेनदूपणीम्‌ 1 आश्ञातनां तथा छता, जिनादीनां दुःखितः ॥६२२॥ 
उपार्थपुद्लावर्, यथाऽदमटितो मवे ! एतावन्तं पुनः कालं, रिं स्वया तन्न वीक्षितम्‌ १ ।६२३॥ धुग्मम्‌ । 
तथा- चतुरद॑शापि विननाय, पूर्वाणि यदह गतः । भूयोऽप्यनन्तकायादौ, मदगोचरदोपतः ॥६२४॥ 
दप्याकण्यं संजाता, किं न चित्ते चमत्कृतिः ? । तावकरऽद्यापि येनेत्थं, निःसंवेगेव रक्ष्यसे ६ २५।युगमप्‌ । 
अवेहि स॒क्ष्म्ोषेन, पू तन्मामकं वचः । विचारय निजे चित्ते, सभावार्थं पुनः पुनः ।६२६॥ 
सा खद्य सारं बुध्यस्व, मा विरुम्बसर बाक्कि ! । येन सप्ते सवैः, मफसो मे परिश्रमः ॥६र७। 


[ पौरडरीेकजािस्मरणम्‌ ] 


एवे च धदति तत्रानुपुन्द्रराजे समागतमूरछोऽसौ निपत्तितः पौण्डरी फः, फिमेतदित्ति मंजाता 
ससंभ्रमा परिपत्‌ , समाष्ुरीमूतः श्रीगभेराजः, हा पुत्र भरिभिदं परिमिदमिति यदन्ती तरलिता कमलिनी 
समाश्वासितोऽसो वायुदानेन, ततः प्रोतफुल्ललोचनः स॒ पितरं प्रस्याह-- तातानेनानुन्दरराजेन वैत्रियं 
तस्कररूपं धारयताऽत्यन्तविरुद्रमिवात्मश्चमणमाख्यातं तवागमनादपू्॑माचीद्‌, ततो ममाबुभ्यमानस्य 
संजातस्तदा विकल्पः यथाऽनया ्रज्ञाविश्चाल्लया महामेद्रया भगवत्या साध विचायेदं सभावाथे मोत्स्ये 
याचताऽधनेर्मा सुरुरितामद॒शिप्यमाणामाक्णेयतो मे संजातः कश्चिदनाख्येयः प्रमोदः तद्वशेन मंपन्नेयं 
चेतन्यनिःसहता ततः प्रादुभू तं मे जातिर्मरण भूतपूर्वोऽहमस्य ङुलंधरो नाम वयस्यकः श्रतो मया तदा 
निम॑लष्रिणा निवेयमानोऽस्य भवप्रपश्व; ततः स एवायमनेनेत्थमास्यात इति मुटितो मेऽधुना सन्देह इति, 


विरक्ते च मे भवचारकाचित्तं ततोऽलुजानीत यूयं येनाहमनेनैव सह दीक्षा गृह्वामीति, तदावरण प्ररुदिता 
कमकिनी, श्रीगभेराजेनोक्ते--देवि ! मा रोदीः, यतः 


स्वसध्ठचित एवायं, पौण्डरीको नरोत्तमः । जातस्ते भावुकोऽवश्यं, शद्धधर्मप्रसाधकः ।॥६२८॥ 
तन्नास्य धारणं युक्तमावयोः किं तु भुज्यते । अनु्रजनमेवास्य, निमिथ्यस्तेदष्चकम्‌ ॥६२९॥ 


्रस्ताद-> | [ १८१ 


तथाहि--बारश्वेलरुते धर्ममेष मोगुखोचितः ! ततः किं युज्यते स्थातुमावयोर्भवचारे १ ॥६३०॥ 
ततः कमलिनी प्रह, दपगद्वदया गिरा । चारु चारु महाराज) प्रतिभातमिदं मम॒ ॥६२१॥ 


[ भ्रबोध्यत्‌ छललिताया सेदः] 


ततोऽनुन्नाय ततं पुत्रं, यावक्ती इृतनिथयौ । प्रतरज्याग्रहणे जातौ, स्वथं देवीनरेधरो ॥६३२॥ 
[९१ [। कादिने 
तावततद्राधितात्य्थमनुसुन्दरभापितैः । सपंम्रमा च तद्वीक्ष्य, पौण्डरीकादिवे्टितम्‌ ॥६३३॥ 


तादिश्य महाभद्र प्रबदाज्ललिबन्धुरा । सा राजपुत्री सवेगात्सानुफरोकमथोचत ॥६३४॥ त्रिमिर्विरोपफे । 
निवेदय महाभागे { फं मया पापया कृतम्‌ । पुरा दुश्चरितं येन, जाताऽहमियमीदश्षी † ॥६३५॥ 
विज्घातसवंभावारथो, धन्योऽयं राजदारकः । संजातः क्षणमात्रेण, प्रसङ्कश्रवणादपि ॥६२६॥ 
मद्य पुनरयं साक्षान्मामेगोदिश्य मादरम्‌ । एवं निवेदयद्युच्चैमहाभागः सविस्तरम्‌ ॥६३७॥ 
तथापि मन्दमाग्याऽ्द, वोद्धुकामापि चेत्ता ! स्फुटं वचनभावा्थं, न बुध्ये पश्ुसन्निभा ॥६३८॥ अन्यच- 
एषामेष परिच्छेदः, संजातो क्ञानपूर्दकः । त्रयाणामपि धल्यानामनुुन्द्रवाक्यतः ॥६२९॥ 
अहं पुनन जनेऽ्त्र, करं करोम्यन्धकल्पिका १ । शल्या प्रामेयकाकारा, स्प्टसदधोधवमिता ६४०॥ 
तदिदं मे महाभागे | स्वयं बुद्ध्वा सदागमम्‌ । पृष्ट्वा कथय निःशेष, कस्य पापस्य जुम्भितम्‌ १ ॥६४१॥ 
ततस्तां तादृशीं बीह्य, बाप्पप्लुतविलोचनाम्‌ । राजपुत्रीं पवेश्षादत्रवीदचुन्दरः ।।६४२॥ 
[ भ्रुताश्पतनात्यै गोधिडर्वंमता ] 


उक्तं च तेन यथा-घग्े } सुल्लिते यदि तवास्ति स्वदुश्वरितजिक्ञासा ततोऽहमेष तत्ते निवेदयामि 
अरं भगवत्याऽत्र प्रयोजने प्रयाचित्तया, स॒ललित्तयोक्तं-- अलुग्रहो मे, निवेदयत्वायेः, अचुसुन्दरेणोतं- 
असिति ताव्रद्‌ गुणधारणेन सता मया साध॑ मदनमञ्धरी सती संजातवेराग्या प्ररजिताऽसि त अभ्यस्तः 
क्रियाकलापः कृतानि भूरतिपश्चरणानि, केवलं प्रत्ता तदा ते दुबु द्वि-- यदुत यर क्त्यं तदेव 
क्रियतां किमनेन बहुना रोलेन ततो न॒सुखायितस्ते स्वाध्यायकोलाहलः न रुचिता बाचना न 
प्रतिमाता प्रच्छना नाभिमता पराचर्वना नाचु्टिता सयाऽनुप्रे्षा नाचुशीलिता धमेदेशचना, कं तर्हि ¢ 
प्रतिमासिता ते प्रचला अभीष्टा स्वाध्यायोदेगेन मौनव्रत्चारिता न॒ च संजातस्तत्र तीवरोऽभिनिवेश्चः यतो 
न विहिता ब्ञानवर्ता प्रत्यनीकता न छृतमान्तरायिकं न अनितस्तदुपधातः नाचरितस्तखद्वेप, नासेवित- 
स्तन्निष्टवः न संपादिता महाश्चातना, पितु तया बुद्धया तेन ज्ञानकेथिल्येन तया च प्रमादपरतया 
कृता भवेत्या लघीयसी शरुताशातना, ततः स्ुपा्जितमिदमीच्शं कमं यल्ममायादसहथं यकार प्रान्ताऽसि 
भवचक्रके जाताऽसि चैवंविधा त्वं जडयुद्धिरिति । 

कि च-सुरलिते ! पूर्वंभवाग्यासादेव धरायाः ! प्राणिर्ना भयां सोऽवतंन्ते भावाः, 
तथाहि-यथा तदा स्रं मदनमञ्जरी सती पुरुषद्वेपिणी संजाता तथेहापि, अत एव सखीमिव क्चयनिरततया 
जह्मणी त्वमाकारिता, तरक मिखत्येप ते प्रत्ययः ! सुखुितयोक्तं--.भय ! कि चात्र मबदचने न 
मिलति ! केवलमहमत्र मन्दभाग्या यैवमपि कथ्यमाने भास्करोदये कौकषिकवत्तमःपूरितैव तिष्ठामीति वदन्ती 


१८२ 1] [ उपभितौ 


[ सदाणमशर णद्वीच्छरः ] 

सथृलघुक्ताएलनिकरमिव नयनसरिलबिन्दुवषै मोक्तु परधृत्ता, ततोऽभिदिता साऽचुपुन्दररजेन--राजपृष्रि ! 
य॒श्च विषादं क्षीणप्रायं तेऽधुना तत्कमं रुष्व सदागमे भगवति भवति गच्छेम शरणं, एतदाराधनमूरं टि 
देिनां तज्ञानं, अयमेव अक्ञानतमोदलने भास्करभूतो भगवान्‌ › धन्यासि त्वं याऽस्य पादमृले प्राप्न 
ततोऽमीमिर्वचतः पवमैरिव संधुक्षिततीवमवेगानसा सा सुररितता सदागमोऽयमितिबुद्ध्ा पतिता भयचत्म- 

भन्तभद्रष्रिचरणयोः, अभिहितं च~ 
अन्नानपडूमग्नाया, जगन्नाथ सदागम ! । स्मेव मन्दभाग्याया, ममोत्तारणवमरः ॥६४२॥ 
क्षरणं तवं महाभाग ! त्वं स्वामी त्वं च मे पिता तदेष विमलो नाथ | क्रियतां किङ्करो जनः ॥६४४॥ 

{ सुललिताया नातस्मरय ] 
ततो महाप्रभावतया सदागमघ्रहुमानस्य गुरुतया संवेगस्य सरङतया हदयस्य कल्याणरेतुतया 
भगवत्सननिधानस्य प्रस्यासन्नतया मोक्षस्य विघटितं भूरि कमेजालं, पादपतिताया एव संजातं जातिस्मरणं, 
दष्टः साक्षादिव मदनमञ्जर्यादिको वृत्तान्तः, ततः सष््नमि्ः प्रमोदः, सथुत्थाय च निपतिताचुस॒न्दर- 
रणयोः, तेनोक्तं -पुरुखिते ! किमेतत्‌ 7 सा प्राद-यद्धगवतः प्रसादाद्धवति तत्स॑पस्नमधुना मे, यतः 
संजातं जातिस्मरणं संपन्नस्तावकवचननिणयः भिरतं संसारचारफाचित्त, तदनुगदीताऽहं मन्दभाग्या 
भगवता भवता च, अनुषुन्दरेणोक्तं--आयं { सभक्तमसुगृ्वात्येवायं भगवान्‌ ! नास्त्यत्र सन्देहः, तथादि- 
अहं मगवताऽनेन, नरक प्रति- गाषुफः } मावचौर्येण बद्धोऽपि, साक्षादेव विमोचित्तः ॥६४१५॥ 
पापिष्ठा अपि ये साः, समासाद्य सदागमम्‌। एनं भरित प्रकुषैन्ति, च्यन्ते ते न संक्षयः ॥६४६॥ जन्यच्च- 
कृच्छेण फिर बुद्धाऽहं, मन्दभाग्येति चिन्तया । न चावभावना कार्या, स्वया भद्रे! स्वगोचरे ॥६४७॥ 
यतोऽदमपि तः पूतरेमकष्टडादिभिस्वदा । न बोधितो यदाऽऽसीन्मे, प्रबलं भूरिपातकरम्‌ ॥६४८॥ 
स्वयोग्यतां पुनः प्राप्य, विक्तीने पापकर्मणि । त्वत्तः कृच्छतरेणाह, प्रबुद्धो जनन्नासने ॥६४९॥ 
यदा ह्यस्य बिरीयेत, पापं कालादिहेतुमिः । जीवस्तदा प्रबुष्येत, शुरवः सहकारिणः ॥६५०॥ 
। सुललिताय ब्येच्ये दिक्ोयमश्च | 

स॒रलितयोक्तं--आ्यं ¡ सत्यमेवमिदं, विना मेऽधुना मनस्यवभावना, केवरं प्रतिपन्नं मया 
निजजननीजनकयो्य॑थाऽनयुज्ञातया प्रतरज्यानामापि न ग्राहय, तत्कथ भविप्यति { अनुुन्दरेणोक्तं-आये ! 
मा मेपीः समागतादेव ते जननीजनकौ । अत्रान्तरे सप्र्नमितो बदलो बलकलकलः, स्तोकवेलायां च 
प्रविष्टस्ततरैव मनोनन्दने जिनमव्रने सपररिकिरो मगधसेनराजः सह॒ घुमङ्टया, नतः प्रणिपत्य 
जिनेश्वरमभिवन्य रिं साधुषगं च कृताभ्युत्थानप्रणामः सुलल्लितया प्रणम्य चायुसुन्दरराजशुपविष्टस्तैत्समीपे 
खमङ्गलापि विहितनिःशेषप्रतिपत्तिविंधाय सुरुकिताशिद्गनमाधराय मैदे उपविष्टा तदन्तिके, आनन्द्भराद्‌ 
गद्धदवागाह-वतसे ! सथरुस्मुकतवेन, तव दर्शनलालसो । आवां राज्यं परित्यज्य, त्वरमीपयुपगतौ ॥६५१॥ 
जनकस्ते रतत चत्से } न प्रा्मेति त्वया विना । मन्दमाग्यस्तथा स्नेहादेष दन्दद्यते जनः ॥६५२॥ 


कटोरहदयत्वेन निरद॑यत्वेन वा पुनः । तरया निरन्तरं वर्स ! दत्ता वार्ताऽपि नावयोः ॥३५३॥ 
सुललङितयोक्तं- 


प्रस्तष-८ } [ १८३ 


अम्ब ] किं बहुनोक्तेन, मां प्रत्यद्य यथास्थितः 1 युवयोः स्नेदपद्भायो, नूलं उ्यक्तीभविष्यति ॥६५४॥ 
यतः--अहं युष्मदनुङ्खाता, प्रव्रज्यां परमेश्वरीम्‌ । वधुनेव ग्रहीष्यामि, संसारोत्तारकारिणीम्‌ ॥६५५॥ 
ततो यदि युं मेऽद्य, पारणं न करिष्यथः । प्रव्रज्यां च मया साधे, निर्विकल्पं प्रहीप्यथः ॥६५६॥ 
ततो मम तथामी, जनानाुपरि स्फुटम्‌ । प्रतीतः स्नेहसद्धायो, यौष्मारीणो सविप्यति ॥६५७॥ 
्रिभिर्विशेषकम्‌ । 

[ जनन्पेलनक्छोर्दन्नाणिमर्थं |] 


एतवाकर्ण्वं मगधसेननरेन्द्रः समञ्जसं प्रत्याह- देवि ¡ दत्तो वत्सयाऽऽवयोषरुपवन्धः विहिता- 
ऽऽदित एव निरुत्तरता सुद्परमार्थेयमघुना वर्त॑ते फथमन्ययेद्तो वचनविन्यासः ततो न भवत्ये- 
वेयमयुक्तकारिणी, माधु चोक्तमनया युक्तमेवावयोरनया सह प्रव्रजनं निमिभ्यस्नेहसारषठचकमिदं 
विशेषतः प्राप्रशाललमावयोः । सुमद्धलयोक्तं-- यदाज्ञापयति देवः, ततो दृटा सुरलिता पतिता महाप्रसाद 
इति वदन्ती योरपि चरणयोः, कथितश्वानया संकषेपतस्तयोरनुयुन्दरादि्ततान्तः संजातः सुमङ्गलामगधसेन- 
योस्तं भरता तोपातिरेकः प्रादुभूतो भवतोऽपि चरणपरिणामः याचितः पररि भ्रवडपां, पदर हित गुरुणा । 


ततः सघुल्लमत्तोपषरहदुरमवसुन्दरम्‌ । निपतदेवपद्वतमु्ोतितदिगन्तरम्‌ ॥६९८॥ 
विलसनूयनिषपिमंजुन्धशबनोदरम्‌ । अनन्तभूरिविस्तारपूजासतकारवन्धुरम्‌ ॥& ५६॥ 
दानसन्मानसद्वानविधानकरणोयतैः । भूरिभन्यैः समापूरण, एनिचृनदध चारुभिः ॥६६०॥ 


तदाऽनुमुन्दरादीना, सदीक्षाग्रहणक्षणे । श्चणमात्रेण संजातं, मनोनन्दुूनकाननम्‌ ॥६६ १॥ चतुर्भिः कलापकम्‌ 


[ सर्वेषा द्भन्राद्धरेखर. 1 
ततो मगधसेनेन, श्रीगर्भेण च भूभुजा । स्वीयं पुरंदरायैव, राज्यं पाल्यतयाऽपितम्‌ ॥६६२॥ 
ततो निरवस्य निःदोपकरतभ्यं॑धररिमिस्तदा । दीक्षितानि क्षणेनैव, सर्वाणि विधिपूर्वकम्‌ ॥६६३॥ 
अथ सवेगवृद्यर्थमसरतास्वादमन्निमा । सद्र्मदेशषनाऽकारि गुरुभिः कलया गिरा ॥६६२॥ 
तदन्ते ते रमत्तोपाः, शेपरोकाः कथचन । यथायथं गताः स्थान, देवाश्च हृदि भाविताः ॥६६५॥ 
प्रहिनाश्च महामद्रासहिता गुरुभिस्तदा । साध्न्यः सर्वा निजस्थानष्ठपदिश्य यथोचितम्‌ ॥६१९६॥ 
अथादित्योऽपि तदृष्ट्वा, गुरोः शरुखा च देश्षनाम्‌ । शक्तोऽदं नेति मत्वैव, गतो दीपान्तरे तदा ॥६६७॥ 
छृतावरयककरव्ये, स्वाध्यायध्यागतत्परे । ततः साधुगणे जाते, प्रदोषे चातिलद्धिते ॥९९८॥ 
अर्यन्तपरितष्टार्मा, कृतक्ृत्यतयाऽऽत्मनः । विविक्ते ध्यानमापन्नो, राजपिरलु खन्दरः ॥६६९॥ युग्मम्‌ । 
[ ठक्टदिगसद्षेन्रयष सर्बार्थेखि्छिगणलि । 

ततो विषशध्यमानामि्ेश्याभिः सं्रप्योपकम्रेणीं संपन्नः क्रमेणासाबुप्ान्तमोहः, भगवडु- 
पदेश्ाच्च विज्ञाय तस्मिन्नेव क्षणे तन्निर्याणकारं स्थिताः समाधिक्रारिणस्तदस्यर्णे नयः, अनन्तरे 
समाप्मायुष्कं, ततो विमुच्य देहपञ्जरं गतः सरवाथसिद्धिविमान, संजातघ्चयसिक्षत्सागरोपमो महदिव, 
प्रमति बिह्ञाय तमलुमुन्द्रय॒निन्यतिकरं मीरितच्चतुविंधोऽपि श्रीश भणसद्चः विधिना परितयक् 
धूनिभिस्तन्छरीरं कृता नरामरैस्तपपृजञेति । 


१४ ] [ उपमिती 


„ अथ सद्ध्मदायीति ममाघावरिति चिन्तया । पूर्वाभ्यस्तदटस्नेदतन्तुबद्धवशेन च॒ ॥६७०॥ 
अनुुन्दरदत्तन्ते, संपन्ने स्रया तया । चित्ते सुलक्िता साध्वी, रिचिच्छोकेन पीडिता ॥६७१॥ 
ततः घ्लोकापनोदार्थ, तस्यास्ते वरघूरयः । सवेषामेव परतस्तेपामित्थं प्रभापिता ॥६७२ 
र्ये { न शोचनीयोऽसौ, महात्मा नरसत्तमः । येमेकदिनमात्रेण; साधितं सत््रयोजनम्‌ ॥६७३॥ 
यथा पापमरं कृत्वा, प्रृतो नरकं प्रति । यदि गच्छेत्तयेवात्र, ततः शोच्यो भवोदधो ॥१७४॥ 
यः पुनः प्राप्य सद्म, निधृ्य निजकल्मपमर । सर्वाथिसिद्धिं सपरापनो, नासौ शोकस्य गोचरः ॥६७५॥ 
इोष्वनीयः सतानिष्टो, नरः संयमदुवेलः । सहि स्त्र संसारे, भ्रमेदःखभरेरितः ॥६७६॥ 
न क्लोचनीयः स्निग्धेन, मृतः संयमवान्‌ नरः । स हि संक्षारचक्रेऽपि, तिष्ठेदानन्दपूरितः ॥३७७॥ 
स एव च विमेत्युच्चैर्मरणे सखुपस्थिते ! येन नाचरितो धमः, परष्टोकस्खावहः ॥९७८॥ 
सद्धर्मपथ्यपायेयं, यस्त्वादाय प्रतीक्षते । मरणं तस्य॒ तसप्तौ, न भीः किंतु महोत्सवः ॥६७६॥ 

ज्ञानद रनचारिचतपोरूपाऽघनाद्टिनी । 

आराधना चतुःरकन्धा यस्य स्यीत्तस्य किं मृतम्‌ १ ।१८०॥ 
आनन्दोस्पादकास्तेऽत्र, भगवन्तो श्नीश्वराः । ये क्षालयित्वा पापौधं, प्ताः पण्डितस्रस्युना ॥६८१॥ 
इत्यार्येऽनार्थकार्येभ्यो, निदृ्तो योऽचुमुन्दरः । मृतः स क्ोचनीयस्ते, फथं सिद्धप्रयोजनः १ ॥६८२। 


[ भाल्िमिदस्त्या | 


कि च~स्थितिक्वयात्ततश्च्युत्वा, पएष्करग्धस्य भारते 1 आयोष्यार्यां स गान्धारशाजष्ठयुभविप्यति ।,६८२॥ 
नाम्ना चामृतसारोऽसो, पद्विनोचित्तनन्दनः । भविष्यति ऊयद्‌ भूतिर्दवचदिवि लालितः ॥६८४॥ 
क्रमेण यनं प्राप्तः, कललाकौश्चरकोविद्‌ः । विपुलादायनामानमाचा्य प्राप्य सुन्दरम्‌ ॥३८५।) 
संमान्य पितरौ युक्त्या, स दीक्षां पारमेश्वरीम्‌ । ग्रहीप्यत्ति विशुद्धात्मा, चरिष्यति चिरं तपः ॥६८६॥ 
ततो निधू य निःशेषं, कमजालं समाधिना । मवप्रपश्च' निदुष््य, यास्यत्येव क्षिवाल्ये ॥६८७॥ 
एवं च स्थिते-सवेथा स प्रमोदस्य, कारणं भव्यदेहिनाम्‌ । आर्ये { न क्षोकसन्तापकारणं म नरोत्तमः।६८८)) 
अत्रान्तरे प्रणम्थाहः पौण्डरीकमहाषनिः । ददं निदेदितं नावरं भावि महात्मनः ॥६८६॥ 
स॒न्द्रेतरलोकानां, तेपामाकालमाविनाम्‌ । चित्तवत्तौ पुनस्तस्य, को ृत्तान्तो भविप्यति १ ॥६९०॥ 
[ पएनटन्दर्ड्वब्लालिर्भाद. ] 

गुरुभिशुक्तं, आक्णय-- 

गृदीतमावदीक्षस्य, त्यक्तसङ्गस्य तस्य भोः । साधोरग्रतसारस्य, सतस्तत्र भवे पुनः ।६९१॥ 
क्षान्तिर्दया चते भार्ये, मृदुतासत्यते च ते । लुताचोरते ये च, ते वक्मरतिषुक्तते ॥६६२॥ 
तथा--विधानिरीदते यचच, स्थितं लीनतया पुरा । सैन्यं चारित्रधर्माचं, सर्वेमाविर्भविष्यति ॥६६३॥ 
तथाऽन्याथ ध्रतिश्रद्धामेधाविबिदिषासुखाः । पेत्रीप्रञुदितोपेक्षाचि्नप्रिकरुणादयः ॥६8४॥ 
तस्यान्तरज्गसद्धार्याधित्वरततौ महारमनः। ुखसन्दोहदायिन्यो, भविष्यन्ति यथा पुरा॥६६५।।पथ्बमिः रकम्‌ । 
ततस्तत्ताच्श राज्यमनन्ताहादसन्द्रम्‌ । पार्यन्निखिसायुच्च रिपूदुन्मखयिष्यति ॥३९.द॥ 


्रस्वाव-प ] र १८४ 


एवं च स्थिते-आद्टः क्षपकभेण्या, पुनरेय महावलः । चतुरो घातिसंन्नास्तान्‌ , सर्येथा वूर्णयिष्यति॥६९७॥ 
संप्राप्य केवलालोकं, खा जगदुग्रह्‌ । विधाय च स्दुधातं, स्व॑योगान्निरुष्य च॒ ॥६९८। 
अथ पयेन्तकालेऽसौ, रलेशीं प्राप्य सत्कियाम्‌ ! निःशेपं रिषुमद्वाते, सर्वथा द्रविष्यति ॥६६६॥ युग्मम्‌ । 
तपो विदिवहृत्योऽसौ, संपूर्णो निजवान्धयेः । संप्राप्तो निदु्तौ पुर्या, भो््यते राञ्यस्फटम्‌ ॥७००॥ 


अनन्तानन्दुसंद्ानवीर्दशेनपूरितः । निर्नएसकरायाधः, सर्वकालं सभेत्रिप्यति ॥७०१॥ 
एतय तेन सां स्यक्ता, कुभार्यां भवितन्यता । महामोदधलते क्षीणे, तदा शोक करिप्यति ।।७०२॥ कथं १-- 
[८ [1 [1 (६ 
दुब द्रथा बत जातंवमहं मगनमनोरथा । महामोदादिमैन्ये या, संजाता पक्चपातिनी ॥७०३॥ 


समस्तमपि जानत्या, न विज्ञातमिदं मया । प्रसिद्धं निखिले रोके, यद्वारेरपि मीयते ॥७०४॥ किं तत्‌- 
वाणिः यः परित्यज्य, अभ्र वाणि निचेचने । ध्रुवाणि तस्य नदयन्ति, अध्रचं नमेव च ॥७०५॥ 
यटा भमापि को दोषो १ स्टेयमपि वर्विनी । अुखत्येव जनो यं च, समस्तः स्वप्रयोजने ॥७०६॥ 
एवं निश्चित्य सा शेपजनकरायेपरायणा । दहित्राऽचमावनां तूष्णी, संस्थिता भवितव्यता ॥७०७ 
तदिदं ते समासेन, पौण्डरीके ! मया । आसुषुन्दरमाख्यातमन्तरद्चं विचेष्टितम्‌ ॥७०८॥ 
एतचाकर्ण्य ते तुदा, पौण्डरीकादिसाधचः । चित्ते च॒रुलिता जाता, सर्भथा शोकवर्जिता ॥७०९।१ 
ततः सा चिन्तयामाम, गां संविगनमानसा । पूबोधमनुस्मृत्य, यथाश्दं गुरुकर्मिका ॥७१०॥ 
तदिदं मामक नूत, जीचरल्नं न शष्यति । सवेगानिलसारेण, यिना तीत्रतपोऽग्निना ॥५७११॥ 
एवं विचिन्त्य सा धन्या, सदुगुरुणामयुञ्ञया । करैस्तपोभिरात्मानं, निस्ताप कृततोचमा ॥७१२॥ 
[ छह्लिताललितं दुष्करं त्य | 
कथं {-चतुर्थपषटशामद्वादश्चादिविचित्रया । रराज रागनिु क्ता, रत्नावल्या गिराजिता ॥७१३॥ 
वित्रचर्यासुवर्णेन, नि्िताऽस्याश्तुरता । करीरे संस्थिता रम्या, शु्यमे कनकावती ।७१४॥ 


चतुर्थादितपःकर्ममन्मोकतिकविश्द्रया । रुरने सा महाभागा, सुक्तावल्या विभूषिता ॥७१५॥ 
रधुमिय, महद्धि, भिदविक्रीडिनैस्तथा । क्रीडानिवृत्तवुद्धयापि, कीडितं निंहरीलया ॥७१६॥ 
तस्या भद्रामहामद्रे, म्वैतोमद्रया सह । भद्रोत्तरा च प्रतिमा, चकार तनुभूषणम्‌ ॥७१७॥ 
आचाम्ततरध॑मानेन, वर्धमाना प्रतिक्षणम्‌ । क्रियमाणेन सा जज्ञे, आनेन गतकल्मपा = ॥७१८॥ 


चान्द्रायणं चरन्त्या घ, निजं ठन मस्वरम्‌ । तयैवोद्ोतिततं मन्वे, चन्द्रलेखासमानया ।*७१९॥ 
असतिच्य यवमध्यानि, चज्रमध्यानि चामघा । साऽ युलङिता जाता, निःस्पृहा भववचारके ।॥७२०॥ 
तदेवमादिमिर्धन्या, तपोमिर्िजकल्मपमू । सा वदा लन्धसद्धीर्ा, क्षालयन्ती व्यवस्थिता ॥७२१॥ 
इतश्च पोपडरोकोऽपि, च्ञानाभ्यासपरायणः । कालक्रमेण संपन्नो, गवार्थो विनितेन्द्रियः ॥५२२॥ 
ततोऽसावागमार्थस्य, सर्वसारं सुनिमंरम्‌ । जिज्ञासुविनयेनेत्थं, गुरु" पप्रच्छ भावतः ।।७२३॥ 
[ ढदश्णड ग्टेसाट ध्यानयोग ] 
मदन्त } द्वादश्चाद्धस्य, विस्तीर्णस्योदपरेरिवि । भगवद्धापितस्यास्य, किं सारमिति कथ्यताग्र्‌ ॥७२४॥ 
समन्तमद्रयरुभिस्ततः प्रोक्तमिदं वचः । आर्य | सारोऽत्र विद्ञेयो, ध्यानयोगः सुनिमेलः ।७२५।। 
यतः-पृरोच्तरगुणाः सर्गे, सर्वा चेयं बहिष्िया । सनीनां भ्रावक्णां च, ध्यानयोगाथमीरिता ॥५७२६। 
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तथाहि-मनःग्रषादः साध्योऽ्, युकत्यर्थ ज्ञानसिद्धये । अद्िसादिविशुदधेन, सोऽबुष्टानेन साध्यते ।॥७२७॥ 
यतः सपैमनुषटानं, चेतःश्ुद्धव्थमिप्यते । विशुद्धं च यदेकाग्रं, चित्तं ताद्धयानशुत्तमम्‌ = ॥७२०८॥ 
तस्पास्स्स्य सारोऽस्य, द्ादशाज्गस्य सुन्दर ! । ध्यानयोगः परं शुद्धः, स हि साध्यो घदरक्षुणा ।७२९॥ 
रोपायुष्टानमप्येवं, यत्तदञ्घतया रिथतम्‌ । मृलोत्तरगुणाहय' तत्सवं सारघदाहृतम्‌ ॥७६०॥ 
अथाक्ण्य गुरोवव्यं, पौण्डरीकमदायुनिः । पनः प्रोधाच शान्तात्मा, लले छृतङ़डमलः ॥५७२१॥ 


भदन्त ¡ वालकालेऽपि, ममामीदतिकोतुकभ्‌ । मोक्षमार्गे ततः पृष्ठा; मया भूरिकितीथिकाः ॥७३२॥ 
यथा भो भो महाभागाः! र तत्त परं मतम्‌ । निशश्रेयमफरं सारं, रदस्यं परमाक्षरम्‌ ! ॥७३३॥ 
ततो यथायथं स्रैम॑तमात्रित्य तैमम । निवेदितं परं त्च, ती्थिकरस्तच कीदशम १ ॥७३४॥ 


[ कत्सेथिर्कनिवेदिततद्वासादा. ) 


(१) एमे प्राहुर्यथा सवै, दिसादि क्रियतामिति । कैवलं ुद्धिलेपोऽत्र रक्षणीयो दषुश्चुणा = ॥७३५॥ 
यतः--यस्य युद्वे लिप्येत, हता सर्वमिदं जगन । आका्षमिष पद्फेन, नाको पापेन हिप्यते ॥७२६॥ 
(२) अन्ये प्राहुय॑था स्थ, पापं कृतवा हि मानवाः । युच्यन्ते क्षणमात्रेण, ये स्मरन्ति मटैशरम्‌ ॥७२७॥ 
यतः-छिन्वा भिचा च भूतानि, कतवा पपशतानि च । स्मरन देवं विरूपाक्षं, सवपापः प्रष्च्यते ॥७३८॥ 
(३) अन्येस्तु पाप्रशुद्रयभ, विग्णुध्यानञुदाहृतम्‌ । तद्धवशेपमलक्षाछि, यतः प्रोक्तमिदं वचः ।७३९॥ 
अपवित्रः पवित्रो वा, सवप्रम्धां गतोऽपि वा । यः स्मरेत्पण्डगीकाक्षं, स बाद्याभ्यन्तरः शुचिः ॥७४०॥ 
(७-५) जन्ये पापाशानं मन्त्र, प्राहुः पापनिबेणम्‌ । अन्ये वायुजयं प्राज्ञाः, प्राहूरमोश्षस्य साधनम्‌ 1७४१ । 
(६) भ्यानेनोतेते यत्त्पौण्डरीकं हृदि स्थतम्‌ । विषादितदलं रम्यं, मनोऽज्लिसुपदं परम्‌ ॥७४२॥ 
तदद्रारण निरीयेत, मनोऽछिः परमे पदे । तस्य यो लक्ष्यते नादस्तत्तचमपरे जगुः ।1७४३॥ युग्मम्‌ । 
(७) तथाऽन्ये पूरकं प्राहः, कुम्भकं रेचक तथा । तस्येव पुण्डरीकस्य, पवनं प्रवरिधाटक्रम्‌, । ७४४॥ 
(८) अन्ये प्राहुः पुनर्विन्ु, इन्देन्ुस्फटिकप्रमम्‌ । तिर्य॑मूष्वैमधश्चैव, सर्पन्तं ज्ञान कारणम्‌ ॥७४५॥ 
(९) अन्ये परां शिखां प्राहुरूरष्पाधो व्यापिकां किङ । परमाक्षरमात्रा सा, मेवामृतकलोच्यते ।1७४६॥ 
(१०) नापाग्रे भ्र रतामध्रे, विन्दुः देवमथापरे । तपारहारघवलं, प्येयमाहुशलस्थिरम्‌ ७४७ 
आग्नेयमण्डले प्र स्यान्मीलिते रक्तवणेकः । माहेन्द्रे पीतकः ृप्णो, वायव्ये वारुणे पितः ।७४८॥ 
तवर~-पीतः सुन्द्रचित्तेन, रक्तस्तापेषु चिन्त्यते । कृष्णोऽभिचारिकि कार्ये, पुषटिदो धवल्लो मतः ॥७४९॥ 
(११)अन्येऽप्याहुय॑था शोध्य, नाडीमारगो बच्चुणा । इडापिद्लयोक्गयं, नाव्यो; सश्चारफरमं च ।1७१५०॥ 
नाडीषक्रस्य विनेयः, प्रचारो दक्षिणेतरः । तद्दारेण च मन्तव्यं, बदिः कालबलादिकम्‌ । ५५१॥ 
(१२.पद्मासनं विधायीच्चेषण्टानादायत कलम्‌ । ॐकारोचारणं प्राहरपरे शान्तिदायकम्‌ । ७५२॥ तथाऽन्ये 
प्ाहुयथा(१३)-आ नाभेः सरलं प्राणे, विसतन्तुपमं शनेः । मूरधान्तस्ताजुरनपरेण, निर्गच्छन्तं वि चिन्तयेत्‌। ७५३॥ 
(१४) आदित्यमण्डलस्थं वा, वक्षोराजीवरसंस्थितम्‌ । आद पुर्मासमपरे, तथा ध्येयतया विदुः ॥७५४॥ 
(१५) हृद्व्योम्नि संस्थित नित्यं, पुमांसं परम तथा । लसदशशचताकीर्णं, ध्येयमाहूर्मनीपिणः ॥५५५॥ 
(१६-१७-१८) आकाश्षमात्रमपरे, विश्वमन्ये चराचरम्‌ । भात्मस्थं चिन्स्यमित्याहुरपरे च्म शाश्वतम्‌ ।७५६॥ 
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# २) 
यथा नायेममाख्यातो, ढादक्षाद्धस्य सारफः । ध्यानयोगस्तथा तीर्ध्यैः, स एव प्रतिपादितः ॥७१७॥ 
तक्ति सर्वेऽपि ते तीर्थ्या, भवेयुमेक्षिसाधकाः १ । ध्यानयोगवकतेनैव, सारो यथेष बर्हते ।७५८॥ 


चेदं भ्येयनानात्वमपरापरयोगिनाम्‌ । एकतर भोति म॑साध्ये १ बरवान्मम संशयः ॥७५९॥ 
तदेनमधुना नाथा ! रुं सन्देहपादपम्‌ । स्ववाक्यदन्तिसाम्याट्न्भृरयितुमैथ ॥७६०॥ दरिणोक्तं- 
आयं { सामान्यगीताथेस््मेवं तेन॒ भापसे । विशेषतो न ॒विज्ञातमैदम्प्य जिनागते \७६१॥ 


एते दि वीर्याः सर्वेऽपि, शटवैयसमानकाः । जिनसदैशषाखस्य, पद्ववश्राहिणो मताः ॥७६२॥ 
[ कूटकेयशलालेदन्त ] 


तथा चात्र कथानकं -एकस्मिन्नगरे भूरिरोगग्रस्तममस्तलोके वियते कथिदेफ एव मदयिचः, स 
चोरन्नदिव्य्ानः सरष्टा समस्तरोगसंदिततानां नाको निःशेषरोगाणाुपकारनिरतो रोकानां, तथापि ते 
रोका अधन्यतया न प्रतिपयन्ते तस्य वचनं, केचितु धन्यतमा; परतिपन्ते । स्र चानवरतं पिधत्ते सखकिष्येभ्यो 
व्याख्यानं; तचोपश्रुत्या प्रसङ्धागतेरवधारितं स्वबुद्धथा फियदप्यन्यपृततैः, ततस्ते तल्लवमात्रत्टाः खपूजार्धं 
चेद्यकमाचरितुमारन्याः, तेषां त॒ रोकानामधन्यततयैव ते नितरां प्रतिभासन्ते । ततस्तैः पण्डितंसन्यतया 
विरचिता निजनिजसंदिताः प्रथितानि कैधिततान्युपश्रत्याऽ्वधारितानि सद्रैयवचनान्यदुसरद्धिः कानिचि 
तासां मध्ये वचनानि अन्यैः पुनरेकान्तविपरीततसदै्वचनानामतिपाण्डित्याभिमानेन संहिता विहिताः 
विविधरुचयश्च ते रोगिणो नागरकाः, ततस्तेपामपि ईखैानां मध्ये कथिदेष केपांचिचित्ते प्रतिभाति 
नापर; । वतः प्रतिद्धि गताः सर्वेपां सम्बन्धिन्यो वैयकषालाः, व्याख्याताः स्वर्िेयेभ्यो निजनिजसंहिताः 
भाचालतया प्रसिद्धास्तेऽपि महार्त्या, अवधीरिति व भूरिलोकैरसौ मौरमदपयः । एवं च स्थिते- 

ये ते मौलमदावे्यसत्कियां विधिपूर्वकम्‌ । इुर्बन्ति रोगिणस्ता्रत्ते भवन्त्येव नीरुजः ७६३) 
किं चतर जीवति सद्य, रोष क्वा यथा जनाः । तस्यां सुरैघश्षासार्या, भूयांसो विहिेक्रियाः ॥७६४॥ 
रथा मृतेऽपि सा श्चाला, मयिनेया ससंहिता । संजाता स्॑लो सानां, सोगच्छदविधायिनी ॥७६४॥ युगम्‌ । 


ये पुनः कूयये्यानां, रोगिणो गोचरं गताः । तेपां ते रोगजासेन, नितरां परिपीडिताः ॥७६६॥ 
रि च-यथा जीवस्य तच्छारा, लोकानामपक्रारिकाः । मृतेप्यपि तथा जाताः) सविनेयाः संहिता ॥७६७॥ 
यम्तु तास्वपि दृश्येत, वैयक्षाङायु कथन । वषिशेपो रोमिणां इन्त, रोगतानधलच्णः ॥७६८॥ 


स्ैरोगविमोक्षो वा, कथंचिषैवयोगतः । तासु स्थितानां श्षारासु, यदि जायेव देहिनाम्‌ ॥७६९॥ 
सोऽपि तेपां युणो नूं, सर्वव्याधिनिवर्िंणाम्‌। यानि सद्रैयकषास्रस्य, गृदीतानि पदानि तेः॥9७०।।त्रिमिविंशेषकरम्‌ । 
तथादि-यैस्तानि न गृहीतानि, सर्वथा दुष्द्रिभिः । एकान्तेनैव ते जाता, व्याधिद्दविंधायकाः ॥७७१॥ 
कि बहुना {-घा मदापैयक्ञारैफा, तेया रोगनिव्णी । तत्संहितादुमारेण, शेपा अपि कदाचन ॥७७य्‌॥ 
यतः-वातः पितं करयति, सर्मरोमविघायकम्‌ । दोषत्रयं विजानीते, सुपर घस्तस्य भेषजम्‌ ॥७७३॥ 
कूदै्ा न जानन्ति, स्वयं त्चविरोधवः । तेभ्यो योऽपि विशेषः स्याद्धन्यानां रोगिणां क्वचित्‌ ॥७७४॥ 
सोऽयं घुणाक्चान्यायः, स्यादोपत्रयहानितः । तस्मात्स एव्‌. सदेयस्तव रोगविकरित्सकः ॥७७५॥ युरमम्‌ । 
तदिदं ते समासेन, मया रै्यकृथानकम्‌ । पौण्डरीक { समाख्यात, सन्देहद्लनं परम्‌ ॥७७६॥ 


१८८ 1 [ उपमितौ 
( वेयशाल्येपनयः ] 
© 
भवोञत्र नगरं॑त्ञेयः, सर्वरोगप्रपीडितः । एकस्तत्र महप्रैयः, सवज्ञः परमेश्वरः ॥७७७१) 


¢ भि 
संजातकेवलक्ञानः, शिष्टपिदधान्तसंहितः । स्ैलोोपचारी च, कमरोगनिबर्णः ।॥७७८॥ 
तथापि गुरुकर्माणः, संसारोद्र्चारिणः (1 भूरयासो न प्रपचन्ते, जीवास्तं परमेश्वरम्‌ ॥७५९॥ 
ये भव्या लघुकर्माणो, जीवा धन्यतमा; परम्‌ । त एव तं श्रपयन्त, सद्व परमेश्वरम्‌ ॥\७८०॥ 


सदेवमलुजायां च, स समायां यदाऽतुलम्र्‌ । शिष्येभ्यो देश्चयत्युच्चै्मोक्षमार्गं जगद्गुरुः ॥७८१॥ 
तदा देवा मटुप्याश्च, केचित्तां कलुपाशयाः । प्रसडगेनागतास्तत्र, शण्वन्ति जिनदेशषनाम्‌ ॥७८२॥ 
अनेफनयगम्भीरा, तां श्रसवा सन्दयुद्धयः । अन्यथा कल्पयन्त्येते, मिथ्यात्वाप्मातचेतसः ॥७८३॥ 
ततस्ते निनसद्रैयादुपश्रन्य बहिर्गताः । खकास्ाणि प्रवन्त, कूटपैयसमानकाः ॥७८४॥ तत्र च~ 
ये ताबदास्तिकाः केविकीर्थ्याः सांख्यादयो मताः! जिनवाक्याुसारेण, तैभन्येषु कियन्त्यपि ॥७८९॥) 
टतानि चास्ाक्यानि, रोपमभ्यृहितं स्वयम्‌ । स्वपाण्डित्याभिमानेन, कू्टैयैखिखिलम्‌ ॥७८६॥ युग्मम्‌ | 
ततः सथ्ञसदवाक्यभूषितानि मदीतल्े । तच्छा्वाप्यपि राजन्ते, प्रसिद्धि प्रगतानि च॒ ॥७८७॥ 
ये पनर्नास्तिकाः पापा, बृहस्पतिुतादयः । स॑तेजिनशासखस्य, विपरीतं बिकल्पितम्‌ ॥७८८॥ 
तेऽपि वाचालतासारास्तथाविधजने गताः । प्रसिद्धिं तस्करस्येर, पागर्भ्यं हि महत्तरम्‌ ॥७८ ९।तथा- 
नानास्चिव्वाघ्नोकार्ना, प्रतिभान्ति यथाक्ञयमप्‌ । केषांचिदेव ते रीर्थ्याः, केचिदेव न चापरे॥७९०॥अन्यच्- 
कणमक्षाचतपादायरा, ये तीर्ध्या; शाख्रकारिणः । तैस्तानि निजक्ञाख्ाणि, शिष्येभ्यः कथितानि भोः ॥७९१॥ 
प्रवर्तितानि तीर्थानि! ` शिष्टाऽनुष्ठानमालिक्रा । तदिदं वैचश्षालानाघ्त्यानममिधीयते ॥७६२॥एघ च र्थिते- 
ये स्ेततमहव्क्षारायां कर्मरोगिणः । चिकित्सां कुर्वते धन्यास्ते भवन्त्येव नीरुजः ॥७९२॥ 
आस्िकेषु च रीर््येषु, कर्मरोगस्य तानवम्‌ । यद्‌ दश्यते तथा सर्भमोक्षो बा श्रुयते क्वचित्‌ ॥७६४॥ 
सोऽपि सव्॑ञवाक्याना, तेपामेव गुणो ननु । यानि तैर्निजक्चास्त्रषु, ग्रथितानि कथंचन ॥७९५॥ युग्मम्‌ । 
यदवा जातिस्मरादीन, तेपा सबेक्ञभापितम्‌ । हदि स्थितं मचत्येव, कर्मरोगनिवरदणम्‌ ॥७६६॥ 
यथा दोपत्रयं वेयः, श्षारीरजञधिव्रिस्मति ! रागद्रेपमहामो्हास्तथा सर्वज्ञ एव दहि ॥७९७॥ 
तस्मानास्त्येव सर्ज्ञवै्यशास्चवहिःस्थिता ! चिफित्सा कर्मगोगाणा. नूनमेतेन हेतुना ॥\७९८॥ तथादि- 
एकान्तयिप्रीता ये, जनशाखस्य नास्तिकाः । एकान्तेसव ते पापा, दीरथमंसारकारकाः ॥७६९॥ 
तथापि विरएजन्तूा, गृदधानामथेकामयोः । त एव प्रतिभान्त्युचचै्नास्तिकाः माम्तेक्विणाम्‌ ॥८००॥ 


[ सर्वदर्थनस्य व्यापकता ] 


टै ॥ शो त्ति धु [क नेदं १ 
तदेवमाय 1 शेषाणि, तीर्थानि जिनभापिताद्‌ । विनिर्भ॑तानि तेनेदं, व्यापकं जिनद्नम्‌ ॥८०१॥ 
एवं च स्थिते-यद्रागद्पमोदाना, प्रतिपक्षतया स्थितम्‌ । सत्यं भूतदया ब्रह्म, शौचमिन्दरियनिग्रहः ॥॥८०२॥ 
यदायं सुन्दर वीरयमाकिश्चन्यमलोभता । गुरुमचितस्तपो ज्ञानं, ध्यानमन्यच रारसषम्‌ ॥८०३॥ 


व 


(१) शि्टा=उपदिष्टा । 


भ्रस्ताब- | [ १८६ 


आस्तिकेप्बपि तीथेपु, तत्स्वरूपेण सुन्दरम्‌ । किंतु नो राजते तेषु, यथायाचितभूपणम्‌ १।८०४।त्रिभिविंशेपकम्‌। 
तद्वि स्वेकत्पितेः शेपः, सवन्चवचनातिगैः । यागहोमादिभिः साध, मीलितं न विराजते ॥८०५॥ 
समस्तोपाधिशुदधाना, गुणानां प्रतिपादकम्‌ । तदेवं सर्वतीर्थेषु, स्थितं स्कञदर्शनम्‌ ॥८०६॥ 
तेव सद्धाविकं जेन, तीर्थं सयेगुणात्मफम्‌ । सर्वत्र संस्थितं जेयं, न॒लिद्ध' धर्मकारणम्‌ ॥८०७॥ 
अतो मदुक्तमार्गेण, यथा ते तीधिक्ास्तथा । घ्यानयोगवलेनंव, पं स्पर्मोक्षस्य साधकाः १।८०८॥। तत्र- 
शष्टानृषछटानविक्रं, ध्यानं यदुदुटशीलिनिः । 
ध्यायन्ति तढचोमात्रे, नास्थाकारिविवेक्रिनाम्‌ ॥८०९॥ 
यतोऽत्र तण्डुलस्येव, जीवस्य तुपमन्निमे । शुद्धे मते सदाचारध्यानाच्छोष्यस्तयेतरः ॥८१०॥ 
यः पुनमलिनारम्सी, धरिर्ध्यानपये भवेत्‌ । 
नासौ ध्यानाद्रवेच्शडः, सतुपस्तण्डलो यथा ॥८११॥ युग्मम्‌ । 
सर्मोपाधिषिशुदधेन, तते जीवेन साध्यते । ध्यानयोगः परः भ्रष्टो, यः स्यान्मोक्षस्य साधकः ॥८१२॥ 
यश्च स्था्ाटशो जीवो, निर्म्ात्मा कथंचन । स तीरथिकोऽपि भावेन, वर्तते जिनक्षासने ॥८१३॥ 
तस्माज्जेनेन्द्रमेवंके, शासनं मवनाक्षनम्‌। तीर्थिका थपि तत्रस्था, भवन्त्येव मवच्छिटः ॥८१४। फं बहुना {~ 


॥॥ 


बातपित्तक्रफार्नां मो, निःरोपगदकारिणाप्‌ । शषमादारोग्यजननं, यथा करे सुभेपजम्‌ ॥८१५॥ 
तक्छूटभिषजाऽपीह, प्रयुक्तं परमार्थतः । फछचिद्‌ पुणाक्षन्याया्यथा सदवैँयसम्मतम्‌ ॥८१६॥ 
तता स्वमनुषएाने, यद्धवेखराक्चकरारणम्‌ । सरागददेपमोक्ानां, चित्ताखिलमलात्मनामू ॥८१७॥ 


तप्रो सतीर्य, साक्नाज्ं नेऽपि वा मते। यथा तथा कृते हन्त, तेयं सवेत्ञमम्मतम्‌ ॥८१८।। चतभ" कलापकम्‌ । 
यल्युनधित्तमालिन्यकारकं मोक्षपारकम्‌ । यतिधरावकरूपेण, थु: कम॑ प्रवादिनः ॥८१९॥ 
तज्ञनेन्द्रमताद्‌ बाट. बरहिभु तं न सक्चयः । किं पुनलकितीथार्णा, कतेव्यं बहुदापलम्‌ १ ॥८२०॥ युग्मम्‌ | 


तदिदं भावसत्तीथमयतीयं तरन्ति भो 1 संसारसागरं जीवाः, पर्याप्तं वेपचिन्तया ॥८२१॥ 
[ ध्येयनानात्वस्य परमाथ. ] 

यञ्च ते ध्येयनानात्वमत्र॒ सन्देदङारणम्‌ । समाकर्णय तत्रापि, परमार्थो निवे्यते ॥८२२॥ 

पापं हि दृष्टकोहैः, पुण्य गृह्णाति यन्दरेः । वि्तैरारमा तथोमाभ्यामोदासीन्येन सुच्यते ॥८२३॥ 


समाव एप जीघस्य, यत्तथापरिणामभाग्‌ । वध्यते पुण्यपापा्यां, माध्यस्थात्त विषुच्यते ॥८२४॥ 
ते च हिमाचनुष्टानाद्‌ , प्रमकालुप्यकारकाद्‌ । जायन्ते चित्तवघ्नोला, यथाऽपथ्याद्दास्तनी ॥८२५॥ 
तथाऽहिसाचनुषठानात्‌ , स्यर्य॑नैरमल्यकरारकात्‌ । जायन्ते शमफ़न्नोटाः, पथ्यादिव सुखातिकाः ॥८२९॥ 
चित्तजालोपपंदारि, यलुनर्ध्यानमीद्शम्‌ । ओदासीन्यं मतं तद्ध निजरामात्रकारणम्‌ ॥८२५७॥ 
तदत्र तभमिरोदधव्यं, चि्तजालं श्ह्चणा । तच नानाविधोपायं रागदेपादिदवदुनंः ॥८२८॥ 
ततो यस्तीधिकत ग्रोकतो, यः प्रोक्तो जिनश्चासने । भावतीर्थे स्थिनः सोऽयं, ध्येयमा्ो न दुष्यति॥ ८२ ९॥यतः- 
नहिविशुदधकर्दव्याः, साधयन्ति धधु्ठवः । मोक्षं नानाविधैर्षयवेमाप्यस्थ्यं ततर कारणम्‌ ॥८३०॥ 
किं तु-परमात्मादयो ध्येया, यथा संवेगकारिणः। जीवस्य चेतसोऽत्य्थ, न हि विन्द्राद्यस्तथा ॥८२१॥ 
आलम्बनविरेषेण, चेतसः सन्दरेतरम्‌ । खरूपं जायते सिद्ध, सनबरेदनतो दः ॥८६२॥ क ठु-- 


१९० | [ उपमिती 


नानारचित्याज्जीवाना, कस्यचित्स्यात्कथ॑चन । वेतःशुद्धिररधित्रा, मोनीन्द्री मागदेशना ॥८३३॥ 
ततो वि्॒द्ववित्तानां, श॒द्गमाध्यस्थ्यश्चाछिनाम्‌ । के्पाचित्तेऽपि विन्दायाः, स्युविंशदधर्विधायकाः ॥८२५॥ 
[ सर्थकामनि्येक्षा खेणिनि ] 
हतस्था--क्ं विज्ञाय ये मूटाः, प्रवरतन्तेऽ्थक्रामयोः; । तद्वलेनैव निधिन्ता, योगिनोऽत्र वयं कर्त ॥८३९॥ 
तेषां ज्ञानथलूकाना, यार्‌ दर्योदयेऽमते। कोटरान्तःप्विष्टाना, तारग्‌ केयं महात्मभिः ॥८३६॥ युग्मम्‌ । 
ते च्ञानतमोरिप्नाः) सुद्ण्प्रिसरं चिना । कोशिका ह्व॒ जीयन्ते, नितरां भवयकोटरे ॥८२७॥ 
योगे ज्ञानांशदीप्तादगे, परिस्फुरति भास्करे । हदये हि कृतसतष्टेदथकामस्पृहातमः १ ॥८३८॥ 
तस्मानिमेरचित्तानां, वैराग्याभ्यासलासिनाम्‌ । चित्रमालम्बनं प्राप्य, माध्यस्थ्यं संपरतेते ॥८२६॥ 
अतोऽमी ये पु प्रोक्ता, ध्येयभेदाः इतीर्थिकेः । निष्यन्दचिन्दुभूतास्ते) स्परजेनमतारिपिः ॥८४०॥ 


तत्कूटैयश्षाखावदन्यद्चनमालिका । स्वरस्पेण सदा ज्ञेया, कमंरोगविवधनी ॥८४१॥ 
तत्रस्थानां पुनर्यः स्यात्करमरोगक्षयः कचित्‌ । विशेषो वा स ॒विक्तेयः, सवेजञवचनादुयुणः ॥८५२॥ 
हयं सदेवशारावदाकां तन्मतास्मिका । कर्मरोगहरी ज्ञेया, द्ादश्ाद्धी सुमंहिता ॥८४३॥ 
यदोपोच्छदनं रोके, िंचित्स्यास्मुन्दरं वचः । तदगुणाकररूपायां, स्वमस्या प्रतिष्ठितम्‌ ॥८४४॥ - 
यत्पुनबु द्विलेपेन, पिना सादि सुन्दरम्‌ । समस्तपापनाशश्च, स्मृतिमात्रेण देवयोः ॥८व्पा 
्रोक्तमित्यादिकं पूरव, तीथ्यस्तत्धवहिथरेः । नियु चितफ़ बचोमात्र)' तत्त हास्यं विवेकिनाम्‌ ॥८४६॥ युग्मम्‌ । 
ततश्चेदं गुरोवौक्यमाकण्यं पुनरतरवीत्‌ । पौण्डरीकुनिस्तच्चविसपष्टकरणेच्छया ॥८२७) 


[ दर्शनेषु परस्पर विशेष | 

यथा नाथं [ चयं ्र.मो, व्यापकं जिनदशनम्‌ । तथा तीर्थ्यां यदि स्वीयं, चर युम्तत्र किमुत्तरम्‌ १ ॥८४८॥ 
तथादि निजया बुद्धया, स्वे सवज्ञयादिनः । परतीथंत्तिस्काराः, स्वीयदष्ंनगर्विताः ॥८४९॥ 
देषे धम निजे तचे, मोक्षे चाविषटबुद्धयः । तेऽन्यदश्चनमस्तीति, स्वप्नान्तेऽपि न जानते ॥८५०॥ 

एवं च स्थिते- 

यथा ते दर्पितास्तीर्ध्या) दद्रनेन यथायथम्‌ । तथा नाथ | चयं स्वेन, को विशेषः परस्परम्‌ १ ॥८५१॥ 

ततो विनिणयं नाथाः ! सुन्दरं कतु मर्दय 1 मचित्तं आयते येन, सुमेरुक्षिखरोपमम्‌ ॥=५२॥ ` 
ततो विमलसदन्तदीधितिच्छुरिताधरः । तचनिर्णयविधानाय, गुरुरित्थमभाषत ॥८५३॥ 

एतन्निषेदितं व्यापि, मया तत्सुविनिशित्तम्‌ । यत्सम्यग्दष्टिमिदश्यं, भाविकं जनदशेनम्‌ ॥८५४।) 

तत्रोपलन्धे जीवार्ना, स्वयमेव मलोद्भवाः । एता हि विनिवतेन्ते, मोदिन्यो मेदबुद्धयः ॥८५५॥ 

[ दरेवस्वरुपम्‌ ] 

एकः प्रभासते देषः, सवतः सर्वदर्शनः । वीतरागो गतद्वेपो, भहामोदादिष्दनः ॥८५६॥ 

सको शुबनमताऽसौ, सक्षरीरो निगद्यते । निष्कलो मोक्षमापन्नः, स एव युवनप्रयुः ॥८५७॥ 

दं स्वरूपं निधित्यः यैः स देवोऽवधारितः । तेषां नानाविधाः शब्दा, मेदयुद्धि न दते ।८५८॥ 

तथाहि-स बुद्धः प्रोच्यतां लोके, बह्मा विष्णर्महेश्वरः । जिनेश्वरोऽपि वा हन्त, नार्थभेदस्तथापि च ॥८५६॥ ' 
य ए तं परिज्ञाय, भजेत्तस्येष स प्रथः } ममास्ति तव नास्तीति, स्यो मत्सरविश्रमः ॥८६०॥ 
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यस्यैव भावनोऽभीष्टस्तस्यासौ छुर्ते दिवम्‌ (न रुद्केण पानीयं, चण्डाटस्यापि चार्यते ॥८ ६९॥ 
निःशेपवलेशनियु क्तः स समः स्देहिनाम्‌ । विनतः इर्ते मोक्ष, तातीया कस्य जाहयी ॥८६२॥ 
संसारिणां हि नानात्वमात्मनां कर्मनिमितप््‌ । कर्मप्रपशचनिषुक्तः, परमात्मा न भिये ॥८६ ३॥ 
स देवः परमात्माख्यः, शद्धवोयग्रमावकः । अशषरीयोऽप्यनन्तेन, वीर्येण भवमोचकः ॥८६४॥ 
चिज्नारो येम॑हामागैः, प्रतिपन्नश्च मावतः । तेपां नि्णीतरूपाणां, विवादः इत्र कारणे १ ॥८६५॥। 
केवरं -ये कल्पयन्ति तं॑मूदा, रागद्वेपमाविलम्‌ । ते ज्ञाततत्स्स्पैसैर्ायन्ते करुणापरः ।=६६॥ 
तदेवं तासिकस्तावध्वस्तुभ्यं निदेदितः 1 यः प्रमाणप्रपिद्धत्वदेकः सर्वप्रवादिनाम्‌ ॥८६७॥ 


[ धर्मस्वरुप ] 


धर्मोऽप्येको जगत्यत्र, विज्ञेयः पारमाधिकः ! कल्याणमालिकाहेतुः, शद्धः शुद्रयुणात्मकः ॥८६८॥ 
कषमामार्दमसच्छौ चततपःसंयमयुक्तयः । सत्यत्रार्जयत्यागा;, णते धर्मगुणप दश ॥८६९॥ 
दशलक्षणकं धर्ममेनं विज्ञाय पण्डिताः 1 स्वर्गापवर्मदातारं, विवदन्ते न केनचित्‌ ॥८७०॥ 
यस्त्वस्य वरपरीत्येन, करप्यते मृटमानः ! धर्मस्तं वारयन्तीमे, करुणाऽऽकरान्तवृद्धयः ॥८७१॥ 
तदेष धर्म सथैत्र, यः प्रमाणप्रतिष्ठितिः । एकः स घणितस्तुभ्यं, पौण्डरीकषुने १ पया ।२८७२॥ 
तथाऽत्र मोक्षमार्गो यः, संगीतस्तचरसतकः । सोऽप्येक एव विन्नातः, पण्डितैः परमार्थतः ।८७३।तथाहि- 
सं कैयित्तदाख्यातं, लेद्याशद्विस्तथाऽपरंः । श्षवितस्तथाऽऽत्मनो वीर्य, यघ्लभ्यं योगिभिः परम्‌ । ८७४॥ 
तदिटं शब्दभेदेन, मिते नार्थो ध्रुवम्‌ । तथाऽस्याचरणेऽप्यतर, ध्वनयो भेदिनः यरम्‌ ॥८७४॥ 


[ मोच्रमागेस्येच््य ] 


यतः? अदृष्टं कर्मं संस्कारा, पूण्याऽ्पुण्ये शुभाशुभे । धर्माधमो तथा पाक्ञः, पथांयास्तस्य कीतिताः ॥८७६॥ 
एतच्च सच्ववीर्यादिश्त्दवाच्यं दिष्यते । इदं स्वहानिब्रद्धिभ्यां, कारणं मवमोक्षयोः ॥८७७॥ 
हीयमाने भवन्त्यस्मिन्‌ , भवे सर्वा विपत्तयः ¦ वर्धमाने पुनः सर्वाः समयन्त विभूतयः ॥८७८॥ 
इ्व्मेव चततुन्ोरिविशुद्रमपरे विदुः । रशर्यज्ञान्रैराभ्यधर्रूपस्तु कोटयः ॥८७९॥ 
रजस्तमो्व्यां तत्मस्मावतं न प्रकाशते । विपरीताच्च जायन्ते तस्यैशर्यादयौ गुणाः ॥८८०॥ 
तप्र-रजोवशाद्मैग्यमरैश्धर्यं॑तमोवशात्‌ । तमस्यैव माहात्म्यादज्ञानाधरम॑सम्मवः ॥२८१॥ 
यत्रं तत्र॒ नियमादद्धितीयभपि यिद्यते । रजस्तमोभ्यामेवे हि, भवितव्यं सदा सद ॥८८२॥ 
सर्वथा मल्लिनं मच्च, हेतुः संसारदुःखयोः । तदेव विमलं वीये, कारणं सुखमोकयोः ॥८८३॥ 
तघ्नामा्थमिमे सये, तपोध्यानव्रतादयः । विचित्रा देतो रोके, तत्त॑ पारमेश्यरम्‌ ॥८८२॥ 
ञानं तदवोचं यत्स्यच्छद्रानं च तदाश्रयम्‌ । करिया च वर्धनी तस्थ, मोक्षमागः स कौत्तिः ॥८८५॥ 





न 

(१) (मृष्ट, इतिं श्शेपिक्रा, कफं उति उना, श्वस्कार' इति सौगता , श्पुण्याऽयुप्ये' इति वेद्रादिन + 
श्युमाशुमेः इत्ति गणधा. धर्माधिस्यः इति साख्या , पाज्ञ ! इति वा. एवमेने तस्य=मनटस्य पर्याया च्यञ्जनवर्याया 
कीर्तः, समानधनवृत्तिनिमिन्तकत्वघटितपर्यायत्व तु न सवेत्रति बोध्यम्‌ । (यक्षोविजयदीक्राविभू पतश्लास्त्रवारत्ता- 
समुच्चयन्रन्ये श्ल करहु {०७} । 


१९२ | [ उपभिती 


एतस्व तं यैः सचचैवि्ञातं शद्बुद्धिभिः । मेरनिष्कम्पचितताना, तेषा ान्तिः इतस््यिका ! ॥८८६॥ 
केवलं वारयन्तीमे, भूटरोकं कृपापराः । त्समार्गापसमरिष्टं, यान्तमदधितद्‌कम्‌  ॥८८७॥ 
तदिदं ते समापन, तप्तं साद्धाविकं मया 1 आसरूयातं यद्टिनिधित्य, घटन्ते चारूयोगिनः ॥८८८॥ 
इद चाविचलं रोके, यथैकं मानतः स्थितम्‌ । तथा मोक्षोऽप्यनेनेकः, साध्यः प्रहादसुन्दरः ॥८८६॥ 
आत्मनोऽनन्तसद्बोधद्नानन्दर्थिणः । अमूरतस्याऽत्रिरूपस्य, स्वूपस्थितिरक्षणः ॥८९०॥ 
संसिद्धिनिषरं तिः शान्तिः, शिवमक्षयमव्ययम्‌ । अतं शर्म निर्वाणं, ध्वनयस्तस्य वाचक्राः ॥८६१॥ 
सपरस्तमिपिकररव्यं, लेश्याशुदधयर्थमीरितम्‌ । लेश्याशद्िस्त॒ मोक्षाय, स चेवंविधलक्षणः ॥८९२॥ 


तदुषद्धितारतम्येन, यदेवमनुजादिषु । अनुपद्वासुखं तत्तु, दैयपक्षे प्रतिष्टितम्‌ ॥८६२॥ 
[ शास्नस्य सदरूपत्य | 

तदेष बिधसदेवधरमतच्यनिषेदकषम्‌ । सच्छाल्ञमीदशस्यैव, मोक्षस्य प्रतिपादकम्‌ ॥८९४॥ 

चष्टेएा्याहतं साव, प्रमाशेन प्रतिष्टितम्‌ । तदेकमिह सर्वत्र, व्यापकं परिकीर्तितम्‌ ॥८९९॥ युग्मम्‌ । 

अष्टु च तस्य भावार्थ, परिज्ञाय विशेपः । तमरविविैः शब्दैर्ययेष्टममिधीयते ॥८९६॥ 


वैष्ण्रं बा यदुच्येत, वरा्यणं वा निगचताम्‌ । माहैश्रं वा गीयेत, वौदधं वाऽप्यमिधीयताम्‌ ॥८९७। 
सेनेनद्रं वा निषेयेत, क्षातर्थैरिह मानवैः । अषिनष्टे हि भावा, शब्दभेदो न दुष्यति ॥८६८॥ 
अर्थेन हि प्रसीदन्ति, श्व्दमात्रेण नो बुधाः । संतुष्येदेव इत्युक्तो, मुखं एव निरथंकम्‌ ८६९॥ एवं च स्थिते-- 
एवंविधा चेततेऽपि, वदेयुस्तीथिकाः खक्‌ । दशेनं व्यापकत्वेन, न विवादोऽस्ति तैः सह॒ ॥६००॥ 
आच्छादितानां मोहेन, पौण्डरीकमदा्रने ! । बहनि दक्च॑नानीति, मोहोऽयं संप्रवतंते ॥९०१॥ 
तस्यापाये पुनः पुस, सदूवुदरगोचरं गते । अत्र सदृशने नूलं, मेदयुद्धिनिवर्तते ॥९०२॥ 
आत्मा साधारणो द प, सर्भेपाभपि वादिनाम्‌ । समलो न विजानीते, मोक्षमार्भं यथास्थितम्‌ ॥९०३॥ 
मलक्षये पुनस्तस्य, मोक्षमार्गो यथास्थितः । यत्र॒ तत्र स्थितस्यापि, हटादेष प्रकाशते ॥९०४॥ 
ततश्चेदं धरिनि्चिस्य, दशनं पारमाथिक्म्‌ । स धुञपरेदाग्रहं स्वीयं, तथा चोक्तं मनीषिभिः ॥९०५॥ 
रक्तस्य जन्तोर्जातस्य, गुणदोपानपश्यतः 1 विलन्धा वत केनामी, सिद्धान्तयिषमग्रहाः ॥६०६॥ 
अहं चार्रचारुसत्व, मदीयं चारु दशनम्‌ । न तदीयमिति स्पष्ट, मत्सरस्य विजुम्मितम्‌ ॥६०७॥ 
कि बहुना {-यावन्तो देहिनो रोके यथावस्थितद्टयः । ते सर्वेऽप्यत्र वर्वन्ते, ताच्िके शद्धदशषने ॥९०८॥ 
निने्ममकारास्ते, विवादं नैव इर्ते । अथ ॒इुयुःस्ततस्तेभ्यो, दातवमर्ैकवाक्यता ॥९०९॥ 
ये तक्षीणमकत्वेन, विप्रीतविलोकिनः । स्तीर्थं व्यापकेन, संभिरन्ते समत्मराः ॥६१०॥ 
तेषा जात्यन्धकल्पानापकणेनुत्तरम्‌ । अथवा तत्वमार्ं ते, बोधनीयः प्रयरनतः 1६११ युग्म । 
न मोहदलन।दन्यो, य पकारो महत्तमः । उतो यदुक्तं भवता यदुत- 

सतीथं ज्यापि चेत्या, न्न यस्तत्र कित्रम्‌ १ । तदिदं ते मयाऽऽख्यातं, ्रतिषाः विवलितम्‌ ॥६१२॥ 
यावदुद्शिविवादाड्मे, निशेपनयसागरे । इचष्टिषरितिः सर्वाः, पतन्तीद्र्यसि स्फुटम्‌ ।,९१३॥ 
तवत्त सर्वेसन्देहा) यास्यन्ति प्रलयं तदा । ज्ञास्यसि त्वं यथा नास्ति, सर्वज्ञवचनात्परम्‌ । ९१४॥ युग्मम्‌ । 


प्रस्ताब-म | 
[१६३ 


॥ [ पोण्डटीकष्य दादशवागछेपरमाभिता ] 
१ प्रप्य गुरुभापितम्‌ । संजातः पोण्डरीकोऽसौ, .विशेपागमतसपरः ।॥९१५॥ 
संपन्नो, दादशाङ्ञस्य पारगः । समन्तद्रघ्ूरीणाममो पादप्रसादतः ॥९१६॥। 
अनन्तगमपर्यायः, सातिरोषः स्िस्तरः । सर्वू्नागमसद्धावः, सरवोऽस्य मनसि स्थितः ॥९१७॥ 
तनोऽनुयोगोऽदुातः, सगच्छस्तस्य घूरिभिः । ठत्तमाचायकं स्वीयं, कतमानृण्यमात्मनः ॥६१८॥ 
आचार्यम्थापनायां च, तस्यामर्नघ्दा 1 कृता पिधानतो देवसद्वपूजा दिनाषएटकम्‌ ॥९१६॥ 
ततः ममन्तभद्राख्या, हित्वा सं देदपञ्ञगम्‌ | ते सूरयः शिवं प्राप्नाः, इतकृत्या महाधियः ॥९२०॥ 
अथावापताचशिजञानो, मनःपर्यायम॑युतः । जातः स ॒पीण्डरीकाख्यः, घिः क्षासनदीपकः ॥६२१॥ 
म भन्यवाण्डरीकार्णा' एयवदेशनाशुमिः । विजहार हरननद्रा, महामोहतमोमयीम्‌ ॥६२२॥ 
यपगपरेणेषु, सुचिरं सनिचर्मैया । विहृत्य श्षिप्यवर्भं॑च, निप्पा् गुणभूपितम्‌ ॥९२३॥ 
दानभीरनपोभावधमयामचहुटयम्‌ 1 पाटयित्वा दिनाकारं, प्रकाश्य निनश्चासनम्‌ ॥९२४॥ 
वित्तायायुष्कपर्यन्तं, पोण्डगीकदिचाफरः ततः संसेखनाव्याजं, सन्ध्यारागं चार सः। & रणा त्रिभिरविंशेपकम्‌ । 
स्वस्थाने म्थापितस्तेन, रिः स्वभ्यम्तसच्कियः ॥ साधुर्धनेन्वसो नाम, निःरोपागमपारगः ॥९२६॥ 
तनस्नं विहितास, परस्छृत्य धनेश्वरम्‌ । आचायै निजगच्छं च, सोऽलुकचिषटि ददाविमाम्‌ ॥६२७॥ 
[ चने्टायाऽ्न्वार्थपददानम्‌ ] 
धन्यस्त्वं येन विक्नातः, संसारगिरिदारकः । वजवदृभिदशवायं, महासाग ¡ जिनागमः ॥९१२८॥ 
ड्द चोपित यते, पदं सत्मम्पदां पदम्‌ । अ्ुत्तममिदं लोके, महासच्निपेवितम्‌ ९२९ 
धन्येभ्यो दीयते तात ! धन्या एवास्य पारगा; । गत्वाऽस्य पारं ते धन्याः, पारं गच्छन्ति संमृतेः॥ ९३०॥ 
भीतं स॑सारकान्तारन्समरभम्य विमोचने । सधुव्रन्दमिद्‌ ` सथ, भवतः, शरणागतम्‌ ॥६४१॥ 
सप्रप्य गुणमन्ोह, निर्मलं पारमेश्वरम्‌ | व्राणं ससारभीतानां) धन्याः कुर्वन्ति देहिनाम्‌ ॥९५२॥ 
तेते भावतगार्तागलं च मावमिपण्बरः । अतस्त्वयाऽमी सनज्जीवा, मोचनीया प्रयत्नतः ॥९२२॥ 
गुर मोचयत्येतान्रमत्तो दितो्तः । बद्धलक्ष व मोक्षे, निःम्पदौ भवचारके ॥६३४॥ 
कन्मोऽयमितिकृतवा लमीदश्ोऽयं प्रचोदितः । निजावस्थाचुरूपं हि, वेशितव्यं सदा त्वया ।1९ ३९॥ 
अनुशिष्टि पिधावेस्थ॑, षरेस्तस्य कृतानतेः । रथः पोण्डरीराख्याः, प्राहुः शक्िप्यगणं ततः ॥६३६॥ 
युष्माभिरपि वैष, सम्य्रोदिस्थमन्निमः । संस्ारसागरोत्तारी, न॒ मोक्तम्यः कदाचन ।९२५॥ 
प्रतिगरं न कर्वन्पमलुकररतरेः सदा = । भाग्यमस्व गृहत्यागो, येन बः सफलो भेत्‌ ॥९३८॥ 
अन्या जन्तुचन्वृनामाद्नालोपः छृतो भवेत्‌ । ततो विडम्बना शेपा, भवेदत्र परत्र च ॥६३९॥ 
ततः कुल दृन्यायात्का्य निर्स्मितैरपि । यावज्जीवं न मोक्तव्यं, पादमृलमयुप्य भोः { ॥६४०॥ 
त ज्ञान माजनं धन्यास्ते स्वदर्शननि्मैत्याः 1 ते निष्प्रकम्पचारित्रा, ये सदा य॒रुसेविनः ॥९४१॥ 
एवं बदन्पु वीरेषु, तेषु सदरदरिषु । तथेति तद्वचः स्र, प्रपद्य प्रणतिं गताः ॥९४२॥ 
[ गिरिक्छन्दटेऽनशन्पराधनय | 
ततो विदितक्वथ्यः, परित्यज्य गणं क्रमात्‌ । स धरिः पौण्डरीकाख्यो, मतः सद्धिरिकन्द्रम्‌ ॥&४२॥ 


१६४ [ उपभमितौ 


अस्थिचर्मावशेपेण, वषुपा धीरमानसः । परीपदतितिक्षा्, स्थितः शद्धशिलातते ॥६४७ तत्र च- 
छतपथ्वनमस्कारो, भावसारं घटः । स दत्तालोचनः सम्यक्‌ , सिद्धानाधाय चेतसि ॥९४१५॥ 
प्रणिधानं महाभागः, कारणं धर्मशुकलयोः । ध्यानयोस्तीव्रसंवेगथकारेस्थं विशद्रधीः ॥९४६॥ 
्ानद्नचासितरवीर्याराधनतत्परः । एफ एवान्तरात्मा मे, व्युत्सृटमधुनाऽपरम्‌ ॥६४५७॥ 
रागदेपमहामोहकपायमलधुनकः । विशुद्धः साम्प्रतं ॑वतते, स्नातकोऽ्ं समाहितः ॥९४८॥ 
साम्यन्तु सर्वसत्वा मे, कषान्तमे सर्थजन्तुपु । निर्वैरः साम्भतं शान्तः, क्षेवननो मम वर्तते ॥६४९॥ 
यद्न्त्यायिनः विंचिदवहिभूतं पुरा मया । गृदीतं स्वीयवुद्धथा तन्दुत्यृष्टमधुनाऽखिलम्‌ ॥९५०॥ 
तीरा महात्मानः, सिद्धा निधूःतकल्मपाः । सद्धर्मः साधवश्चेति, भवन्तु मम मद्धलम्‌ ॥९५१॥ 


एतनेवोत्तमत्वेन, रृक्ठामि थुवनेऽप्यदम्‌ । एतानेव भ्रपेऽरै, शरणं भवभीरुकः ॥६५२॥ 
निषतसवेकामोऽद, मनोजालनिरोधकः । बन्धुः समस्तभूताना, घजुवस्सर्योपिताम्‌ ॥६५३॥ 
स्थितः सामापिके शुद्धे, सर्वेयोगनिरोधिनि । व्यु्यु्वेष्टं मां सिद्धाः, प्रयन्तु प्रमेश्वगः ॥६५४॥ 
यच दुरितं किंचिदिहान्यत्र च मे भवेत्‌ । संजातं जातसंबेगस्तननिन्दामि पुनः पुनः ॥६५५॥ 


स्वोपाधिविशृदधोऽहं, ममेयमधुना गतिः । साक्षाककेवलिनस्तं, सगवन्तो विजानते ॥९५६॥ सर्मथा- 

भवप्रपश्चविरतो, मोक्षैकगतचेतसा । समपितो मयाऽऽत्मैप, जिनानां जन्मनाक्षिनाम्‌ ॥६५७ 

तत एव॒ महात्मानः, मद्धायारपितचेतमः 1 स्वश्क्त्याऽरोपकर्माशच्छेदं इन्त मेऽधुना ॥६५८॥ 
[ केबलालकसम्पएदनम्‌ ] 

त्येवं प्रणिधानेन, स॒ महासा शिलातसे । व्युत्यु्टायो निःसङ्गः, पादपोपरमे स्थिनः ॥६५६॥ 


परिपहचमू' सर्वा, विनिजित्य स्वतेजमा । तिर्यण्देवमनुप्याणाएुपमर्माशच भैरवान॒ ॥६६०॥ 

भनष्टभूरििरमाशो धरमष्यानमनुक्तमम्‌ । अतिरंष्य ततः शुक्लं, पूरयामाम सत्तमम्‌ ।1९६१॥ युग्मम्‌ । 
। वीर्य (~~ [क [| 

अशेपकमजाठं च, वी्॑ञ्यलनदीपितम्‌ । विधाय क्षपकभरेण्यामारुढः क्रमशो दहन्‌ ॥६१२॥ 


ततो भस्मीकृते वीर्याद्‌ षातिकर्मचतुटये । संप्राप्तः केवलालोकं, सोऽननतज्ञानगोचरम्‌ ॥६६३॥। युग्मम्‌ । 
[ चतुदिधदेबग्णिहित्येत्सब. ] 


ततः प्रादुरभूत्तत्र, देवसद्वतु्विधः । आकृष्टः सद्गुणेस्तस्य, पूजार्थं हि महात्मनः ॥1६६४॥ 
ततो दुन्दुभयो दिव्या, दध्वलुर्मधुरस्वनाः । जगुः किननरमद्वाता, ननृतुर्देवयोपितः ॥९६१५॥ 
अपनिन्ये रजः सर्व, वदे गन्धवारि च॒ । प्रकीर्यते स्म देवौवेः, पुप्पवृटि्मनोदरा ॥६६६॥ 
भरमदुघ्रमरविस्तारतारद्यङ्कारवन्धुरः । स प्रदेश्चः क्षणाज्नातो, दिव्यगन्पेरधिसरपिंमिः ॥8दै। 


गोशीषेचन्दनारिप्त, दिन्यसद्भुपवासितम्‌ । चक्रदेहं मुनीन्द्रस्य, देवाः सद्धवितनिर्भराः ॥६६८॥ 
तथा रसक्किरीयास्ते, तष्टुवुश्च युनीश्वरम्‌ । दधुः पादरजस्तस्य, शिरसा पापशुद्धये ॥६६६॥ 
एवं प्रमोदसन्दरभनिर्भरेवैषुषे गणे । पारस्य स महाभागः, सषद्धातषुपागतः ॥६७०॥ 
ततः समीकृताशेषकमांशः क्षणमा्रकम्‌ । स्थित्वा योगत्रयं धीरो, निररोध क्रमेण सः ॥९७१॥ 
ततश तन्निरोधेन शेलेशं प्राप्य सस्करियाम्‌ । देहत्रयविनिुतः, स प्राप परमं पदम्‌ ॥६७२॥ 
ततो विशेषपूजां ते, बिधायानन्दनिर्भराः । गता देवा निजस्थानं, तद्धत्या पृत्तकल्मपाः ।\९७३॥ अन्यच 


प्रस्ताव-प || [ १९५ 


[ मल्ाभट्रादरेन्यमुदन्तशेष ] 
स्वक्रमेणाघ्रना मापि, महाभद्रा प्रवर्तिनी । हत्वा कमं गता मोक्ष, कं तु मक्तपरिजतया ॥९७४॥ 


तथा सुललितासास्पासौस्तपोभिस्तथायिैः । क्षारायैरिव संजातं, चित्तरत्न सनिरमलम्‌ ॥६७८५॥ 
ततः सापि करमेशेत्थं, संत्यज्य तलुपञ्जरम्‌ । गता कर्मक्षयं कृत्वा, मोक्षं मक्तपरिक्ञया 1९७६1 
ते तु शरीगर्भरानाद्याः, साधवः सुतपोधनाः । खमटगजखादाः साध्व्यथच, देवरोकयुपागताः ॥९७७॥ 
करं बहूना {-याद्धिर्जन्तुभिस्तव्र, मनोनन्दनकानने । समन्तभदरघूरीणा, पादमूलषपागतेः ॥६७८॥ 
इदमाफणितं धन्येरनुमुन्दग्चे्टितप्‌ । दूरस्यैरपि लेगेन, कोतुकेनापि विस्मितैः ॥९७९॥ 
तावत्तां मन्यजन्तूनं, श्रुतेन जनितं तदा । भेवरपरप्वविरतं, मनो नूनमनेन मोः ।९८ ०।। त्रिभिर्विरेषकम्‌ । 
ततः फेथित्छृता दीक्षा, कैविद्धरमो यहस्थितेः । केचित्सम्यदत्वमापन्नाः केचित्स॑बेगमागताः ॥९८१॥ 


[ कररणस्णग्रय्न्धक्ारविहित्पन्तिमिहितशिक्ण 1 


एवं च म्थित्े-भवद्धिरपि विन्नात्तमेवं कथयतो मम । मो भो भव्याः सभावार्थमिदं वृत्तं महास्मनः॥६८२॥ 
ततोऽनुण्रीयतां तूर्णं, यज्छातस्यास्य सत्निभम्‌ । येनैष जायते सदः, सफलो मे परिश्रमः ॥६८३॥ 
यतम्तुल्यः समस्तानां, प्रायः संसारचारिणाम्‌ । जीवानामेष वृत्तान्तो, मया योऽत्र निवेदितः ॥९८४॥ 
तठनदपि स्रुस्य, चतं निजसक्निमम्‌ । न भुज्यतेऽत्र भो मन्या, विधातुमवधीरणाम्‌ ॥९८५॥ 


[ द््विलक्धोपनय |] 

तथाहि-यथाऽमौ पौण्डरी मो जम्बृदीपे पूथविदेहयतिनि सुकच्छविजयान्त्मते श््धपुरे कमलिनी- 
श्रीगरभराजपुत्रतयाऽपि जातस्तेन भगवता समन्तमद्रगररिणा तस्यैव शद्घपुरम्य सम्बन्धिनि चित्तरमकान- 
नान्तभूते मनोगन्दने चेस्यमयने वतंमानेन भूरिम्यार्नां परतस्तत्पक्षपातेन मजुजगताचेष राजदारकोऽ- 
लुदरला््यां कालवपरिणतिकर्मपरिणामाभ्यां सुमतिभैग्यपुरूपो जनित उतिकृत्वा मविष्यति निःओेप्युणाधार 
ठति ख्यापितम्तदिदं सैपा लघुकर्मणां समानं वतते । यतो नानाक्षवोत्यन्ना अपि सर्वे मजुजगतौ वर्तन्ते । 
वदिर्वविविधजननीजनङा अपि सर्वे परमार्भतस्ते कालपरिणति-कमपरिणामयोः पुत्रा भवन्त्येव, बहुविधा- 
भिधाना अपि सुमतिमन्यपुरुपलं न व्यमिचन्तीति मदागमः सवदा ख्यापयति । यथा च सा महाभद्रा 
समन्तमद्ररिवचनेनादितत एव प्रतिबुध्य प्रव्रजिता सती प्रज्ञािपाला जाता तथवेहोचमपृस्पाः मव्ञागमो- 
पदेशात्‌ संजाततावयोधाः प्रथममेव साधवः संपद्यन्ते, त एव च परमाथत प्रज्ञाचिश्चाला इति 1 

यथा च तम्याः सुललितायाः पू्व॑मवाम्यास्तवरोन संपन्नस्तया महामद्रया स॒ह ू स्नेहमम्बन्धः स च 
ह गुरुमणामपि केपचिद्धविमप्राणा यव्यजन्तूनां कथचिद्धवत्येव सुमाधुमिः साधं 
टना, सा च अतेव तेषां युणकरी, सम्पत्मम्पादकफो हि कन्याणमित्रयोगो जनो योग्यताया आकर 
गुणरत्नाना चलो भावि फल्याणपरंपरयाः अभ्रतयोग छ निर्वाकः कमनिपपस्मरङस्य । यथाच तया 
महाभदरया तस्याः सुकरितायाः समन्तभद्रष्न्दरारेण सदागमे मरवितिजिनिता पाण्डरीकम्य च तथव ध्री- 
आवमिवात्मनो दरशीयन्त्या कृत तेन भगवता सदं परिचयः तथाऽापि १ परटितकरणकलालसाः 
सन्तो गुरकर्मणां च भव्यजन्तूा निष्ठविमस्नेदभावमिव दर्शयन्तो यथा तथा सत्ज्ञागमे मगवति मविति- 


गुणक्रयोऽभूद्‌ त 
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छत्पादथन्त्येव । सा हि यथा तथाऽऽनिभूता ्क्षालिनी कम॑मरस्य क्ञोधनी जीवरत्नस्य मोचनी मवप्रपश्चस्य 
दर्भ॑नी क्चमाभस्य साधनी परमयदस्येति । 


यच तेनालुमुस्द्र्वक्रवविनोर्पमज्ञानेन तेषां पुरतः सविस्तरमाख्यातमात्मनो मवभ्रमणश्ुपमादयारेण 
सुरुखितापौण्डरीकयोः संवेगजनना्थं तसरायः स॑पां संसारिजीवानां समानं वतेते । यतः कछचिन्मोक्ष- 
भुपागतेषु केुचिज्जीवेषु रोकस्थितिनियोगतः कमेपरिणामादिष्टा इव॒ मवितव्यतावशेन निगच्छन्ति 
कियन्तोऽपि जीवा असाग्यधहारिकिजीषराशेः, ततः ङवंन्ति बिचित्रमनन्तमवभ्रमणं हारयन्ति हिसाक्रोधा- 
दिदोपातुरा सेोक्षपसाधनक्षममपि कृच्छं णवाप्तं बहुशो मरुष्यभवं, वन्ति युहुय हुः सद्गुणावा्चिः 
त्यागावसरेप्वन्तराघपेणधूर्णनद्कतनरकगमनसामग्रीका अपि सुच्यन्ते सवेज्ञोक्तागमाचुष्ठानसम्बन्धेनः अवाप्त 
सज्जञानाश्च परयन्ति स्वयं प्रतिपादयन्ति च परेभ्यः, यथा-निष्ठितनाटकप्रायोऽयं प्राणिनां भवप्रपश्चोऽपरा- 
परपेपकरणोपमानि ्षरीरग्रहणानि, अम्योऽन्यस्थाननतनकल्पानि बहुचिधयोनित्िरोपसश्चरणानि, नाना- 
विषवासकङुटीरफतल्यानि विमानमवनालयादीनि, कूटनटपेटकदेश्यानि बन्धुङटुम्कादीनि, एकोऽयं 
दरव्यमपे्स्य परमार्थेनात्मा, उत्रिमेयमस्य मयुष्यादिपययेष्वपरापरनाममाला, नेयमास्थास्थानं विवेकिना, 
रोकस्थिति-कफालपरिणति-कम॑परिणाम-स्वभाव-भवितव्यता निजमभेन्यतादिपरस्परसन्यपेक्षकारणसथदाय-- 
जनितः समस्तोऽप्यस्य भवप्रपश्चः तत्परिपाकलरम्यस्तु चिच्छेदको प्रपश्चस्यास्य परमेश्वरानुग्रहः । स दहि 
फारणं विमलक्ञानस्य । तद्वरादेवायमार्मा जानीते यदुत परमेश्वराक्ञाकरणाऽकरणजनिते मम सुखदुःखे 
भवमोक्षौ च, रेश्याविश्चोधनं तदाज्ञाकरणं सेश्यामारिन्यजननं तदा्ञाविराधन, ततः प्रवतेते सेश्याविशोध- 
येषु सद्भूतगुणेषु, नित लेश्यामालिन्यजनकेभ्यः ममस्तदोपेभ्यः, ततोऽत्यन्तविश्लोधिता लेश्यामपि विहाय 
भवत्यलेश्यः ततः स्वरूपे स्थितः स एवात्मा संपद्यते परमेश्वरः परमात्मेति । 


यथा च तदनुषुन्दरचरितं तस्य भगवतः समन्तमद्रघुरेः प्रवयक्षं, महाभद्रा च कथ्यमान तद्‌ बुध्यते 
स्म तथा संसारिजीवचरितं भगवतः सर्वज्ञागमस्य प्रतीतं सुसाधवश्च निवे्यमानं परज्ञाविश्नाक्लतया स्वत एव 
बुष्यन्ते परेभ्यश्च प्रतिपाद्नसमर्था मवन्ति । यथा च तेन पौण्डरीकेण सुरर्िताघुदिश्य कथ्यमानं लघु- 
फमतया प्रसंगेनाप्याकर्णयता तदनुसुन्दरराजचरितिमवगतं निहितं च त्ददुगमाुरूपं तथा यूयमपि भो मन्या 
हदं संत्तारिजीवचरितमयुभवागमसिद्धमययुष्यध्वं अवबोधानुरूपं चाचरत विरहयत कषायान्‌ स्थगयतासव- 
दवाराणि निगङ्रुतेन्द्रियगणं दरयत सकलं मनोमलजालं पोपयत सद्भृतगुणगणं श्वत मवग्रपञ्चं यात 
तूणं क्षिवालयं येन यूयमपि सुमतयो मेव्यपुरुपा भवथ । 


अथ नास्ति भवतां तादृशौ रघुकम॑ता ततो यथा पुरकिता भूयो भूयः प्रचोदिता सप्रणयं 
हृ हनिमैस्सिता बहुबिधष्पालन्धा पुनः पुनः स्मारिता सती गुर्कपिकापि प्रतिबुद्धा तथा 
शु्यध्वं, कैवलं तथा प्रतिनोध्यमाना अगहीतसटकेता भविष्यथ युयं गरुतालुशोपफा गुरूणा, तथापि 
गुरुभिः प्रतिबोधनीया एव युष्माभिरपि प्रतिवोदधव्यमेव । यथा स्वदुश्चस्तिपथात्तापेन सद्भूतगृणपक्षपा- 
तसारो निखिलकमेममरुषिखयफारी । सदागमवहुमानस्तस्याः सुलरितायाः प्रततिोधकारणं संपन्नः तथा 
द्धिरपि तथन स विधेयो येन संपद्यते भवतामपि विशिष्टस्व्खावबोध इति । 
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[ अस्तावबभाव्य्थैशनिरुपणम्‌ ] 
इह च-रेयासन्रहमदत्तादिजातिस्मरणतुल्यकः । जेयोऽलुसुन्दरादीन, तदुत्पादः सयुषितिकः ॥[६८६॥ 
[यतश्वागमे मत्तिवासनायाः-असह्वकारोभ्युज्ञातो, वचो नास्ति च वारकम्‌ |] 
खभूरिभवमापेऽपि, तस्मान्नास्ति विरोधिता ॥&८७॥ 


आदितः पुनरारभ्य प्रस्तावमावार्थोऽयम्‌- 

शलकम॑विपाकयशषादहो, जगति किंचिदिहास्ति न दुर्टभम्‌ । 
सकरभोगसुखाधिक्रषुचकेः, शमसुखं प्रतिभाति च धीमताम्‌ ॥६८८॥ 
परमकोटिषतोऽपि पुनर्नरः, प्रवरताभुपगम्य निपास्यते । 
खलमहेरतिभीमभवोदधौ, यदि न वैत्ति स तां तद्रातिताम्‌ ॥९८९॥ 
नरकयोग्यदरताशभकफर्मफः, पुनरुपैति शिवं गतकल्मषः । 

यदि सदागमवोधपरायणः, क्षणमपि प्रकरीति शुभं नरः ॥६९०॥ 
इदमवेत्य मनोमरूबर्जनं, रघु बिधाय सदागमसेवनम्‌ । 

ङुरुत तेन हि याथ शिवं यथाऽऽगमवक्ादसुसुन्दरपाथिवः ॥९९१॥ अन्यश्च- 
इदमनन्तभवस्रमद्रचकः मलवश्चादघुरुन्दरचेितम्‌ 1 

यदिह जातमतः परिकीतिंतं, मतिविकाश्चनकारि सुदेहिनाम्‌ ।६६२॥ 

न च नियोगत एष॒ भवेदियं, गदितपद्भतिरर नरे नरे । 

सषृदघाप्य जिनेन्द्रमतं यत्तः, क्षिषमितः प्रगता वही नराः ॥९६३॥ 
त्रिचतुरेषु भवेषु तथाऽपरं, बहुतमाः पुनरन्यविधानतः । 
पिविधमव्यतया भवदारणं, निजनिजक्रमतो दधिरे नराः ।\६६४॥ 
तदिदमत्र पुगुद्यमदय जना ! हृदि विधत्त परं परमाक्षरम्‌ । 
भलविश्षोधनमेव सुमेधसा, खघ विधेयमिहाप्य जिनागमम्‌ ॥९९५॥ 
एतन्निःरोमनत्न प्रकटितमखिरैधु क्रितग्येवंचोभिः, 

प्रस्तावे भावसारं तदखिलमधुना शद्धबुद्धया विचिन्त्य । 

भो सव्या ! माति चित्त यदि हितमनयं वेदघुच्चैस्तरां वः । 

तत्सं मेऽखुरोधाद्विदितफरमलं स्वार्थसिद्धये इरुष्वम्‌ ॥६६६॥ 
उत्छजमेव रचितं मतिमान्यभाजा, रिविद्यदीदश्चि मयाऽत्र फथानिबन्धे । 
संसारसामरमनेन तरीतकायैस्तत्साधुभिः कृतकृैमेयि शोधनीयम्‌ ॥९९७॥ 


इत्युपमितिमवप्रपन्चायां कथायां पूर्वं सूचितमीरकवणनो नामाष्टमः प्रस्तावः समाप्तः ॥ 
॥ श्रीमत्‌सिद्पिंगणिवर्यविरचिता उपसित्तिमवध्रपश्ना कथा समाप्ता ॥ 


[ ग्रन्थकारप्रशसिः ] 

धोतितासिलमावा्ः, सद्धन्याय्लप्र्ोधकः । सराचार्योऽयवीप्नः, स्तादिपि द्विता 
स निवृत्ति ्रोदुूतो, छारदेषषिभूषणः 1 यानारयद्रोयुकनः) प्रसिद्वा सर्मनीनने 
अभूद्‌ भूतरहितो धीरम्ततो देवमत; । स्मोपिरनिमित्तछाप्रसः) प्रमिद्रो देर 
ततोऽभृदुव्रसत्कीर्तित छ्गोत्रपिभूषणः । दगस्यामी मह्यमागः) प्ररयानः गरधिरीयने 
व्रज्या य्ठता येन, गुहं सद्रनपूरितम्‌ । दन्य सद्ममाषटन्स्यः क्रिययत व्र्ाद्धिनष्‌ 
यस्य॒तस्चवसिं पीय, शणाद्धुएनिपलपु्‌ । वृदरानेन्मत्ययरदत, भूर्या सन्व्न्नद्र 
सदीक्षादायकं तस्य, ग्वम्य चाहं गुर्मम्‌ | तमग्यामि मदामामं, य्पिं एतिपृ्पम 
क्ष्टेऽपि दुप्पमाफाने, यः पूर्वपृनिच्यया । विजहार निध्मद्गा, दमम्बामी भरगनने 
सदेशर्ना्भिलकि, योतित्वा भारररोपमः । श्रीिद्तमनि यो धीन, गतोऽस्य सद्विघाननः 
तस्मादतुरोपक्षमः नि द्रू(सरपिरमृदनापिलमनस्फः । परदिननिरमफमनिः मिरान्सनियिषष्रामायः 
विपमभपगततेनिपतितजन्तुश्षतालम्बदानदृरदिनः । ददितापिलटे)पट्सेऽपि मतम रप्राष्ीनमनाः 
यः सदुग्रदकरणरतः सदुपग्रहनिर्तृद्विरनवरतम्‌ । आत्मन्यतुलगुणगणसणधरवृदि पिदपयति 

चट्‌ परिधमपि यस्य मनो निरीक्ष्य वृन्दन्दुधिष्षदमद्यतनाः । 

मन्यन्ते विमलधियः मुमाधगुणवर्णकौं भत्यप्‌ ॥१३॥ 
उपमितमवप्रपश्चा थति तच्चरणरेगुकन्पन । यीर्देवनया पिहिनाऽभिरिना निद्धामिधर्निनं 

[ ठटिमद्रसूधििटितपप्वरस्म्रणय्‌ | 

अथवा-आवचार्या हग्मिदरो मे, धम॑वोधपयगो गुदः } प्ररताये भावनो दन्त, स श्वाय निवि 

विषं विनिधृय कृवासनामयं व्ययीचग्यः दपा मद्रा । 

अचिन्त्याीर्यण सुव्रासनायुप) नमोऽम्तु तरप दग्मर्व गआ६॥ 
अनागतं परित्ताय, चैेत्यवन्दनसश्रया । मद्रु छना येन, पचिन्िनरिम्नय 
यत्रतुलरथयात्राधिकमिदमिति रच्धवरजयपतताकम्‌ । निपिलमुरभयनमप्वे मततप्रमदं =नेन्द्रगृहम 
यत्राथष्टदुश्षाक्ताय, धमः सदयधामतु । कामो लीलावरतीलोकरे, सदाऽऽस्तै त्रिगुणा गुदा 
तत्रेयं तेन कथा कविना निःगेप्रयुणगणाधरे । ओ्रोमल्वमालनगरे गदिनाऽप्रिममण्डपस्परेन 
प्रथमादर्े लिखिता माघ््या भ्रुतदेवतानु साण्ण्या | दुर्गरयामिगुरुणां क्ित्यश्येयं णामिवया 

सव्रत्सरणएतनवके द्विपर्टिमदिते(६६२)ऽतिलद्धिते चास्याः 1 

उपेष्टे सिततपञचर्म्या पुनवमो युरुदिने ममाप्तिरभूत्‌  \(२२॥ 
ग्रन्थाग्रमस्या विज्ञाय, कीतेयन्ति मनीषिणः । अनुष्टुभा महघ्ाणि, प्राय्नः सन्ति पोडश्ष 

॥ उपसितिमवप्रपच्चाकधाकारप्रशास्तिः समाप्ताः ॥ 


॥ सुविज्ञालगच्छाधिपत्ि सिद्धान्तमहेदधि-भाचायंदेवध्रीमद्विजयप्रमसरुरीश्वराणामसोमषटुपया 
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॥२३॥ 


पन्यासप्रचरध्रीमतकान्तिविजयगणिवर्यसज्ञोधितप्रतिसहायेन सभ्पादितोऽयधुपरितिक्षयाया उत्ता 
आचायदेव -उग्र्तपस्वि -न्यायविक्ारद--विशुदधस्यमिगणाप्रणीश्रौमदुसुयनभानुसुरोश्वरक्षिष्यरत्नो- 


पश्ञमाकर मुनिपुद्धव-श्रोपद्घमधोपविजयक्िष्यमरणि-गीतायरत्नमुनिभ्रवर-श्नीमष्जयघोप- 
विजयगणिवरक्षिप्यलेशेन सुनिजयसुन्दरेण । शुभ सयात्‌ श्रो षद्धुस्य ॥ 


# परिशिष्टप्‌ # 
(चोद 
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तेषु चरमत्रितयं तु तत्रेव स्पष्टाथम्‌ , आचत्रितयोत्तराणामस्फुटसात्‌ तसस्पष्टीकरणाथंमयं प्रयासः । 

आद्ये पद्केसरप्रश्े प्रश्नत्रयं- 

(१) कस्य घाचमाकणयन्नपि पश्यन्‌ विर्दारिताक्षोऽपि एप्नि नो यापि १ (२) को दकि नो याति? 
(३) किं च संसारकारणम्‌ ? 

अत्र हरिमारस्य (ममतम इति समाधानम्‌ , तच्चैवं विभजनीयं -प्रथमस्योत्तरः “मम, इति शब्दा 
शेन, ह्ितीयस्य (त्वमि'ति, तृतीयस्य च 'ममतम्‌" इति शब्देन । 

द्वितीये पञ्मकेसरस्यैव प्रश्ने श्लोकपूर्वार्धेन प्रथमप्रशनः (१) कस्या पिभ्यद्‌ भीस्नं भवति संग्राम- 
लम्पटमनस्कः' ? अत्र दलनायाः' इति समाधानम्‌-तत्र द-लयोः साम्यमितिङृत्वा "ललनायाः खरीया 
इत्यरथोऽवगन्तव्यस्तद्धियोगे तस्या रोषस्य भयकारणत्वात्‌ । 

लोकोत्तरा ट्रेन द्वितीय प्रश्नः (२) 'वाताऽऽकस्पितदृक्षाः निदाघकाले च फीरक्षाः' इति । अत्रापि 
तदेवोत्तरम्‌ , दलनं चत्र पत्रक्षरणं-तस्यायो लाभः येषां ते दलनायाः इति बहुव्रीहिसमासः । ग्रीष्मकाले 
प्रचण्डवातप्रेरितं पत्रक्षरणं जायते इति संगतशुत्तरम्‌ । 

तृतीये षिलामस्य प्रश्ने बहबोऽवान्तरप्रश्नाः एकः (१) कीदग्‌ राजकृरं विषीदति 1 (२) के पाचके 
नश्यन्ति १ (३) किं काननं बोध्यं 1 (४) (क) च वहवः कालेऽरमच्ुता मेविष्यन्ति १ (५) कीरक्षाश्च 
जिनेश्वराः १ (६) कस्ये गन्धो रोचते १ (७) कीरश्ि मानवे जिनवरे भवित्तनं सम्पद्यते १ इति स्न प्रश्नाः । 
'यक्कुशलमावनामावितमानसे' इति हरिङमारोत्तरम्‌ 1 तत्र क्रमशः अङ्क (म्‌ )' इति आचप्रश्नोत्तरम्‌ , 
एवं द्वितीयस्य श्व्तमाः", तृतीयस्य चनः, चतुथेस्य इशलभावनाभाविता' इति, प्रश्वमस्य (अभावित- 
माना! इति स्यक्तमाना इत्यर्थः, पष्टस्य॒नसेः=नासिकायं, सममस्य च “अद्कशरमावनामावितमानसे' 


इति समस्त्ुत्तरम्‌ इति दिक्‌ । 
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